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दो शब्द 


भगवान श्रीरामकृष्ण देव की लीला-सहर्धामणी माँ सारदा 
की जीवनी हिन्दी में प्रकाशित करते हुए हमें अतीव आनन्द हो रहा है। 
जव भगवान भानव-जाति के उद्धार के लिए घरावाम में 
अवतरित होते हैं, तव उनके साथ उनकी शक्ति का स्व्री-रूप में प्राय 
आविर्भाव होता है, जो उनकी अभिन्न सहचरी होती है । इस प्रकार 
हम देखते हैं कि श्रीराम का सीता के साथ, श्रीकृष्ण का राघा के 
साथ, वृद्ध का यश्योघरा के साथ और चैतन्य का विप्णुप्रिया के साथ 
इस जगत्‌ में आगमन हुआ । ये आदर्श नारियाँ, जो एक ही दिव्य 
शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैँ, ईश्वर की लीला के बआाविमावे में 
सहायक हुई हैं । 
वर्तमान युग में वही दिव्य शक्ति माँ सारदा के रूप में बाविर्भूत 
हुई, जो भगवान श्रीरामकृष्ण के दैवी कार्य को सम्पन्न कराने में 
सहायिका सिद्ध हुई । तमी तो श्रीरामकृष्ण उनके सम्वन्ध में कहा 
करते थे, “ वह सारदा है -- सरस्वती है। ज्ञान देने के लिए बाबी 
वह मेरी शक्ति है। ” संसार के समक्ष ईश्वर का मातृ-माव 
रखने के लिए ही उन्होंने मानव-्तन घारण किया था। यह पुस्तक 
माँ सारदा के जीवन के इसी विशिष्ट पहल पर प्रकाश डालने के 
लिए लिखी गयी है। स्वामी विवेकानन्द ने भी उनके असली स्वरूप 
को पहचान लिया था और इसी से वे उन्हें “जीती-जागती दुर्गा 
कहा करते थे। 
उनका यह दैवी-मातृत्व बाद्श पत्नी, जादर्श संन्यासिनी और 
आदशे गुर जादि के रूपों में प्रकट हुआ है। इन नाना रूपों में 
उन्होंने जगत्‌ के सम्मुख भारतीय नारी के बादरों को प्रस्तुत किया 
है, जिसमें पवित्रता, दया और सरलता का समावेद्य हैं। बात्मानुनूति 
ओर सेवा के द्वारा उन्होंने भारतीय संस्कृति जौर समाज में नूतन 


जीवन संचारित किया है। उनका चरित्र सामाजिक सेवा के विविध 
क्षेत्रों में कार्य करनेवालों को सतत प्रेरणा प्रदान करता रहेगा, और 
आध्यात्मिक साथकों को पथ-दीप के तुल्य स्कूतिदायक सिद्ध होगा; 
क्योंकि - उनके जीवन ओर उपदेशों में समस्त आत्मिक संश्यों को 
दूर कर परम सत्य ” तक पहुँचाने की क्षमता है । 

अव यह संसार की नारियों का धर्म है कि वे उनके पद- 
पर चलकर अपने को उनके जीवन के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करें । 

वाराणसी के श्रीरामकृष्ण अहँत आश्रम के अव्यक्ष स्वामी 
अपूर्वानन्दजी ने वेंगला में यह जीवनी लिखकर हमें दी है। हम उन्हें 
इस स्फूर्तिदायितनी प्रामाणिक जीवनी के छेखन-कष्ट के लिए ह्ुदय से 

बन्यवाद देते हें। हम श्री नृ्सिहवल्लभ गोस्वामी, ज्ञास्त्री, वृन्दावन, 

तथा प्राव्यापक श्री विष्ण नारायण सेन, एम. ए., वाराणसी, का भी 
इसका अनुवाद करने के उपलल्ष में हृदय से आभार मानते हैँ। उन्होंने 
मूल ग्रन्थ की विशेषताओं की रल्षा की है 

पाठकों की सुविधा के लिए हमने पुस्तक के अन्त में श्रीर्मा के 
जीवन की विशिप्ट घटनाओं की सूची भी सन्निविष्ट कर दी हैं, 
जहाँ पर वकेंगला तिथियों के साथ-ही-साथ अँगरेजी .तिथियाँ भी 
दी गयी हें ह 

हमें विश्वास है कि पाठक हमारे इस नये प्रकाशन से बड़े 
लाभान्वित होंगे, उनका जीवन-पथ जालोकित होगा और वे 
आत्म-सुवार की ओर अग्रसर होंगे । | 

नागपुर, है| 
दर्गाष्टमी -- प्रकाशक 
१२ अचतूबचर, १९०६ 
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२ माँ सारदा 


ठण्डी रात में आनन्द-पुलकित होकर घरणीतंल पर किसका आविर्भाव 
हुआ ? ...इस वालिका के जन्म के कारण ही वाँकुड़ा “जिले का 
यह छोटासा शस्य-इ्यामल गाँव---जयरामवाटी---आज जगद्ठिख्यात महान 
तीर्थक्षेत्र में परिणत हुआ है एवं दूर-दूर के अगणित नरनारियों की 
श्रद्धा का केन्द्र वन गया है। 
सुरभि-भरी कुसुम-कलिका की भाँति अपंनी कमनीय कान्ति को 
लेकर माता-पिता के स्नेहमय लालन में सारदा शशिकला की तरह 
दिनोंदिन बढ़ने छलगी। माता-पिता उसे 'सारु” कहकर पुकारते। 
बालिका के शान्त तथा कोमल स्वभाव के कारण सव कोई उसकी ओर 
अं।कृष्ट हो जाते।' वह पड़ोस की महिलाओं की आँखों का तारा थी। 
द्विन में एक वार उसे अपनी गोद. में लिये विना उनको तृप्ति नहीं होती 
थ्री ः सदा हँसमुख, लीला-चंचछ उस छोटीसी बालिका के सस्मित 
नेत्रों में मानो कोई सम्मोहिनी शक्ति थी, जिसे देखकर सब कोई 
आइचर्यचकित हो” सोचने लगते'थे-- अहा, कितनी सुन्दर आँखें हें 
मानो देवी के नेत्र हैं; यह वालिका सचमुच देवी है ! 
' प्राकृतिक सुन्दरता की लीलाभूमि जयरामवाटी के तीनों ओर 
विस्तृत मैदान है, जिसकी झ्याम-शोमा को देखकर नेत्र परितृप्त हो 
उठते हँँ। गाँव की उत्तरी-पूर्वी सीमा को निर्वारित करते हुए स्व॒ल्प 
विस्तारवाली आमोदर नदी ने गाँव को छूता की भाँति परिवेष्टित करके 
शस्य-इयामल वना रखा है। इस छोटेसे गाँव में कतिपय. ब्राह्मण-परिवारों 
"को छोड़कर, ग्वाले, मोदी, नाई, लोहार, कुम्हार तथा नीच जाति के 
लगभग सौ घर हैं। मुखर्जी-परिवार गाँव का प्राचीन अधिवासी है। 
निष्ठासम्पन्न, 'सदाचारी, देवत्ता तथा ब्राह्मणों के प्रति भक्तिपरायण, 
दयाल रामचन्द्र मर्जी गाँववालों के परम श्रद्धापात्र थे। उनकी 
बर्मपर।यणा पत्नी व्यामासुन्दरी भी अत्यन्त पवित्रहृदय तथा सररूता 
की मूर्ति थीं। इस ब्राह्मण-दम्पति के पुण्यचरित्र और तप-परायणता 
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को देखकर .ऐसा प्रतीत- होता था, - मानो ये प्राचीन काल के चुतया 
जौर पृश्नि ' हें। तभी ठो इनकी- तपस्या से तुप्ट होकर भगवती उनकी 
कन्या के रूप में आविर्भूत हुई थीं। जागे चलकर सारदा देवी के मुख 
से उनके माता-पिता के पवित्र जीवन का ' कुछ परिचय मिलता है। 
गर्व के साथ वे कहा करती थीं, “मेरे माता-पिता बहुत्त ही अच्छे थे । 
पिताजी श्रीरामचन्द्रजी के भक्त थे। वे प्रम निष्ठावान्‌ थे, कभी 
अन्य वर्ण का दान नहीं लेते थे। माँ अत्यन्त दबावती थीं, लोगों को 
बड़े ही प्रेम से भोजन कराती थीं, उनकी देखभाल करती थीं-- कितनी 
सरल थीं ! . . . इसी लिए तो मेने उनके घर में जन्म लिया है। ” 
रामचन्द्र मुखर्जी के और भी तीन कनिप्ठ सहोदर थे। वे सभी 
एक-परिवार होकर रहते थे | देव-सेवा के निरित्त प्राप्त कुछ बीघे जमीन 
की उपज से संसार-यात्रा का निर्वाह होना कठिन था। अतः: रामचन्द्र 
को यजम/नी-वृत्ति अवलम्बन कर किसी तरह संसार का पालन 
करना पड़ता था। गृहस्थी की आधथिक कमी की पूत्ति के लिए 
इ्यामासुन्दरी को भी जनेऊ तैयार करना आदि जन्यान्य अर्यकर कार्य 
करने पड़ते थे। अपनी गोद से बालिका सारदा को खेत-के समीप 
लिटाकर वे रुई एकत्रित किया करती थीं। इस तरह जत्यन्त कठिनाई 
के साथ उक्त ब्राह्मण-परिवार के दिन व्यतीत होते थे। फिर भी 
दरिद्रता की तीज अग्नि में तपकर महाप्राण उत्त ब्राह्मग-दम्पति के 
हृदयस्थ महंदगुण कहीं अधिक समुज्ज्वल हो उठे थे। उनका जीवन 
धर्ममय तथा श्रीभगवच्चरणों में पूर्ण निमरशीर बन चुका था । 
एक दिन की घटना है, दोपहर में भोजन के बाद रामचन्द्र सो 
रहे थे। स्वप्त में उन्होंने देखा कि एक नन्‍्ही-सी बालिका ने उनका 
कण्ठवेप्टन किया। अहा, कैसी अपूर्व रूप की छटा थी--कितने सुन्दर 
आभूषण थे उसके ! दिव्य गन्ध से चारों दिच्याएं जआमोदित हो उठीं। 
वित्मय-विमुग्ध हो उन्होंने प्रथ्भ किया, / अरी, तुम कौन हो ?” उस 
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वालिकारूपी देवी-मूति ने मबुर कण्ठ से उत्तर दिया, “मैं तुम्हारे ही : 
“निकट आयी हूँ।”. आँख खुलते ही रामचन्द्र ने अनुभव किया कि 
माता भगवती का आगमन हुआ था । 
* *« आअयोनिजा जनकनन्दिती की भांति सारदा देवी का आविर्भाव 
भी अलीक्िक रीति और ईदवरेच्छा से ही हुआ था। उनके जन्म के 
सम्बन्ध में उन्हीं का कथन है, “... मेरा जन्म भी उसी प्रकार 
(श्रीरामकृष्ण देव की तरह) का हैं। मेरी माँ शिहद नामक स्थान में 
देव-दर्शन के. लिए गयी थीं। लौटते समय जबरामवाटी की पश्चिम- 
सीमा पर किसी देवालय के समीप एक वृक्ष के नीचे अकस्मात्‌ उन्हें शौच 
जाना पडा। णौच नहीं हुआ, पर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके उदर 
में किसी प्रकार की वायु के प्रविप्ट होने से उनका पेट अत्यन्त भारी 
हो उठा है। फिर भी वे बैठी ही रहीं। इतने में उन्होंने देखा कि 
लाल रेशमी साड़ी पहने हुए एक पाँच-छः वर्ष की सुन्दरी बालिका 
वृक्ष से उतरकर उनके समीप आयी और अपनी कोमल भुजाओओं द्वारा 
पीठ की ओर से उनका कण्ठवेप्टन करती हुई कहने लगी, “र्मा, में 
तुम्हारे घर आयी हूँ।” मेरी माँ उस समय वेहोश हो गयीं। छोग 
उन्हें घर उठा छाये। वही वालिका मेरी माँ के उदर में प्रविष्ट हुई 
थी। उसी से मेरा जन्म है। घर छौोटकर माँ ने यह घटना 
बतलायी थी 

जिस समय की यह घटना है, उस समग्र रामचन्द्र कार्यवद्य 
कलकत्ते में थे। घर छौटने पर अपनी सहवर्मिणी से उक्त विवरण 
सुनकर उन्हें अपने स्वप्न की घटना याद आयी। वे समझ गये कि 
उनके घर में भगवती का आविर्भाव होनेवाला है। पति-पत्नी दोनों 
ही ग्राम्य-सुख को तिलांजलि दे भक्तिमाव से देवी के आगमन की प्रतीक्षा 
करने छगे। 
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सारदा देवी के वाल्यकाछ की विद्येप किसी घटना का पता नहीं 
चलता हैं। अन्यान्य ग्रामीण वालिकाओों की तरह माता-पिता के 
स्नेहमय लालन में औरों की दृष्टि से दूर उनका पालन-पोयण हुआ था। 
वाल्यकाल से ही वे अत्यन्त शान्त और सीघी-सादी थीं। वे सरलता की 
प्रतिमूरति थीं, अपनी सहेलियों के साथ उनका कभी भी किसी प्रकार का 
झगड़ा होता हुआ किसी ने नहीं देखा। आपस में कभी कोई झगड़ा 
होने पर वे स्वयं अपनी मधुर वाणी से उसका समाघान कर देठी थीं। 
देवी-देवताओं की मूतति वनाकर फूल-बेलपत्र से उनकी पूजा करना वे 
बहुत पसन्द करती थीं। 

वाल्यकाल में पढने-लिखने की कोई सुविधा स(्रदा देवी को 
प्राप्त नहीं हुई। उन दिनों, विशेषत: गाँव की लड़कियों की शिक्षा के 
बारे में, अभिभावकों की केवल उदासीनता ही नहीं थी, वरन्‌ उनकी 
ऐसी धारणा थी कि पढने-लिखने से लडकियों का नैतिक जीवन नप्ट 
हो जाता है। वे कहते थे--पढने-लिखने से लाभ ही क्‍या है ? घर के 
काम में उदासीन होकर नाटक-उपन्यास आदि पढ़कर समय को नप्ट 
करने के सिवाय पढ़ी-लिखी लड़कियाँ और करेंगी ही क्या ? सारदा 
देवी ने आगे चलकर अपनी चेप्टा तथा श्रीरामकृष्ण देव के उत्साह से 
पढ़ने का थोडा-वहुत अभ्यास कर लिया था। रामायण, महाभारत 
इत्यादि धर्मग्रन्यों को वे भलीमाँति पढ लेती थीं। 

निर्धन परिवार में जन्म लेकर कठोर दारिद्रय में उनका वाल्य- 
जीवन व्यतीत हुआ। उनके जीवन का प्रथम विकास सेवा, दया एवं 
अमृतमयी प्रशान्ति के रूप में हुआ था। वाल्यावस्था में ही वे अपनी 
माता की घर के काम-क्राज में सहायता किया करतो थीं। अपने 
छोटे भाई-वहनों की देख-रेख करना उनका प्रिय कार्य घा। वे कहा 
करती थीं, “अपने भाइयों को छेकर में गंगा नहाने जाती थी। 
बआमोदर नदी ही हमारी गंगा थी। गंगा नहाने के बाद वहां पर 
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वेंठकर मुरमुरें खाकर उनको ले में घर लौठती थीं। गंगा नहाने की 
धुन बचपन से ही थी ! 

इतनी छोटी अवस्था में उन्हें रसोई का काम करंना पडता था 
कि उनसे चावंल की हण्डी तक नहीं उतंरती थीं। दूसरा कोई उसे 
उतार देता था। गाँव की वृुद्धा स्त्रियों का कहना है, “ बचपन 
से ही सारदा जैसी वुद्धिमंती और शान्त स्वभाव की थी, कार्य करने में 
भी उसका वैसा ही उत्साह था! उसे कभी भी कंमः करने के लिए 
कहना नहीं पडता था; बुद्धि लगाकर वह अपने-आप अपने कामों को 
भलीभाॉति कर डालती थी।” 

कुछ बड़ी होने पर वे अपने पिता को भी विभिन्न कार्यों 

में सहायता पहुँचाने लगीं। खेत पर काम करनेवालों के लिए चवेना- 
पहुँचांना, ग्र्दन तक पांनी में उतरकर गायों के लिए घास काटना * 
तथा और भीं कितने ही कार्य वे किया -करती थीं। एक वार 
टिंड्डियों ने सारी फसल नष्ट कर दी। उस समय उन्होंने खेत-खेत में 
जा-जा धान इकट्ठा किया था। पर रामचन्द्र अपनी कन्या सारदा 
को देंवी-भाव से देखते थे और उसके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते । वेतों 
वास्तंव में सारदागतग्राणं थे । 

जिस समय सारदा देवी की उम्र ग्यारह वर्ष की थी, उस समय 

# अपने परवर्ती जीवन में सारदा देवी ने कहा था कि घास 
कौटते समय उनकी ही भाँति एक लडकी (देवी-मूति) उनके साथ 
पानी में उतरकर उनकी सहायता- किया करती थी। एक वार 
किसी के समीप उन्होंने यह भी व्यक्त किया था, “छुटपन में देखती 
थी, मेरी ही उमर की एक लडकी सदा मेरे साथ रहकर मेरे सभी 
कामों में सहायता किया करती है, मेरे साथ खेला-कुदा करती है। 
इसरे किसी के आने पर में उसे देख न पाती थी। दस-ग्यारह वर्प 
की उमर तक ऐसा होता रहा । हे 
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जयरामवरार्टी आदि स्थानों में मीपण अकाल पड़ा। घमेश्राण रामचन्द्र 
की महानता का विद्येप परिचय उस समय को घटनाओं से मिलता हैं, 
और सारदा देवी विगलित करुणा के रूप में हमारी आँखों के सामने 
आती हैं। उन्होंने भक्तों से कह। था, एक समय (वेंगला सन्‌ १२७१ 
में) उघर भयंकर अकाल पड़ा | कितने ही भूले कोग हमारे घर पर 
गाते थे। पहले वर्ष का कुछ घान -हमारे यहाँ वाकी था। पिताजी 
उस घान से चावरू निकारलूकर उसमें उड़द की दाल मिलाकर बड़ी-बड़ी 
हृण्डियों में खिचड़ी वनव।कर रखते थे। वे कहते, 'घर के लोग यही 
भोजन करेंगे तथा और जो-जो जआायगा, उसे भी यही दिया जायग। | केवल 
मेरी सारदा के लिए अच्छे चावल की रसोई बनेगी ।” कमी-कभी तो 
ऐसी स्थिति हो जाती थी कि लोगों की संख्या अधिक हो जाने के कारण 
उतनी खिचड़ी से पूरा नहीं पड़ता था। फिर से उसी समय हण्डी 
चढ़ानी पड़ती धी। खिचड़ी वन जाने पर, उसे ठण्डा करने के लिए 
में दोनों हाथों से पंखा किया करती | बहा, भूख से व्याकुल होकर 
सब कोई भोजन की प्रतीक्षा में वेठे रहते थे ! 

“एक दिन नीच जाति की एक लडकी जायी। तेल न पडने से 
उसके केशों में लटे पड गयी थीं। पागरू की-्सी आँखें थीं। वह 
दौड़ती हुई आयी और नाद में गायों के लिए जो भूसी भीग रही थी, 
उसी को खाना शुरू कर दिया । छोगों ने कितना कहा, भीतर जाकर 
खिचड़ी ले“, पर उतना घैये कहाँ ? कुछ भूसी खा चुकने पर तब कहीं 
वह आवाज उसके कानों में पहुँची । ऐसा भीषण अकाल पडा था! 
उस सार इतना दुःख भोगने के वाद तब लोगों ने घान संचय करके 
रखना आरणम्म किया | 

सारदा देवी की वालिका-मूर्ति के अन्चराल में जो असीम दया, 
करुणा और पर-दु :ख-कातरता जअवलिली अवस्था में दिखायी देती है, 
उसी ने जागे चलकर देवी-मातृत्व के रुप में पूर्ण प्रस्कृुटित हो अपने 
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दिव्य-सौरभ से असंख्य जन-मनों को आमोदित किया था, और भविष्य 
में मी वह अगणित हृदयों में दिव्य प्रेरणा भरती रहेगी । 
क्र के क्र के 

श्रीसारदा देवी की उम्र जिस समय छ: वर्ष की थी, उस समय 
श्रीरामकृष्ण देव के साथ उनका विवाह हुआ । उक्त विवाह का 
एक इतिहास है, जिसका तात्पर्य वडा ही गम्भीर है । 

पहले चार वर्ष अत्यन्त कठोर सावना के अनन्तर दक्षिणेश्वर के 
काली-मन्दिर में उस समय अश्रीरामकृष्ण देव दिव्योन्माद की 
अवस्था में थे । भाव में विभोर होकर कभी तो वे अपने-आप हँसते 
रहते और कभी माँ, माँ! की वाणी से चारों दिल्ञाओं को गुंजायमान 
करते हुए व्याकुल होकर रोने लगते । उनका वह रुदन सुनकर मानों 
प्रकृति देवी के नेत्र छछछला आते थे । फिर वे कभी जड की भांति 
चुपचाप वैठे रहते। सर्वदा एक उदासीनता-सी बनी रहती थी। 
ज्योंही मन्दिर में सायंकालीव आरती का घण्टा वजने छगता, त्पोंही 
वे आर्तंनाद करते हुए पछाड खाकर जमीन पर गिर पड़ते और ऐसी 
निर्ममता से अपने मूँह को घिसने लगते कि वह खून से हूृथपथ हो 
जाता, पर उन्हें उस ओर कुछ भी ध्यानन रहता था। मुँहसे 
एकमात्र यही ब्वनि निकलती रहती, 'माँ, तूने दर्शन नहीं दिये!” यह 
दृश्य देखकर लोग भीचक रह जाते । कोई कहता,  अहा, वेचारे के 
पेट में शूल उठ रहा होगा।” अन्य कोई व्यंग कसते हुए कहता, 
“अरे, यह तो पूरा सिड़ी है ! 

. श्वरीरामक्ृष्ण देव के घरीर और मन का आश्रय लेकर जगज्जनती 
का दिव्यलीला-विलास तथा युगधर्म-स्थापन का आयोजन चल रहा था । 
इधर देव-मन्दिर में सभी लोग इस वात में एकमत थे कि छोटे पुजारी 
(श्रीरामकृष्ण) का सिर फिर गया है। कभी-कर्मी वे ऐसी हालत में भी 
पूजा करने जाते थे । सहज में उनकी पूजा समाप्त नहीं हो पाती थी। 





मगवान श्रीरामहृष्ण ड्ेव 
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अपनी इच्छा के अनुसार वे फूल-चन्दत से माँ का श्रृंगार करते। मां के 
अंग का कोमल स्पर्श पाकर उनकी सारी देह पुलकित हो उठती थी। 
उनको ऐसा प्रतीत होने लगता कि माँ पापाणमबी नहीं, चिन्मयी हैं। 
माँ का कितना झंगार करते, कितने विविध उपचारों से उनकी पूजा 
करते, पर तो भी उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। आरती के समय घण्टों 
बारती ही किया करते थे। 

श्रीरामकृष्ण की मात-सावना पूर्ण हो गयी। वे मातु-भाव की 
सिद्धिरूपी प्रासाद के शिखर पर पहुँच गये। अत “माता” केवल 
चर्चा का विपय नहीं रहीं, वल्कि वे तो उनकी अन्तरात्मा वन गयीं । 
मुण्मयी ने अब चिन्मबी-जगन्माता का रूप घारण कर लिया। जअब 
उन्हें विभिन्न प्रकार से माँ की शोभा--माँ की ज्योति का अनुभव होदे 
लगा। चारों और निरवच्छिन्न आनन्द की घारा प्रवाहित होने लगी । 
उनको भीतर-वाहर सर्वत्र माँ-ही-माँ दिखायी देती थीं। चराचर- 
ब्रह्माण्ड में माँ का ही प्रकाश हो रहा बा। आकाश की नीरवता तथा 
संसार के कोलाहल में उन्हें माँ की ही विभूति दिखायी देती थी। अब 
माँ ने अपनी सन्‍्तान का हाथ पकड़ लिया था। 

जिस दिन श्रीरामकृष्ण के लिए माँ का पूजन करना सम्भव नहीं 
होता, उस दिन उनके भानजे हृदयराम अन्य किसी ब्राह्मण के द्वारा 
पूजादि कार्य सम्पन्न करा लेते थे। ऐसा समझकर कि मामा को 
वायु-रोन हो गया है, हृदबराम नू-कैलास के राजवेध से उनकी 
चिकित्सा कराने लगे। किन्तु यह तो भाव-रोग था! आदुर्वेदिक 


चिकित्सा से वह दूर कैसे होने का ? उनका भावावेश् दिनोंदित बढ़ता 
ही चला। 
बातें कानों के सहारे चलती हैं। अतिरंजित होकर यह समाचार 


कागमारपुकुर पहुँचा | चन्द्रमणि ने सुना कि गदाई (श्षीरामहझृष्म) पागल 
हो गया है, वह नंगा होकर घूमता-फिरता है, मन्दिर में पूजा नहीं 
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कर पाता। श्रीरामक्षष्ण के मझले भाई रामेश्वर ने भी यह समाचार 
सुना। माता का हृदय सुन्न हो गया। आँखों से आँसू झरने लगे। 
हा रघुवीर ! मेरे भाग्य में यह भी लिखा था !” माँ की अन्तरात्मा 
व्याकुल हो उठी। पत्र-पर-पत्र लिखवाकर अपने प्रिय पुत्र को उन्होंने 
घर बुला लिया। यह घटना वँगला सन्‌ १२६५ के आश्विन अथवा 
कारतिक मास की होगी । 

श्रीरामकृष्ण के सदा उदासीन और तन्मय भाव -को देखकर तथा 
“माँ, माँ! कहकर उनके करुण ऋन्‍दन को सुनकर चन्द्रमणि का हृदय 
विदीर्ण होने लगता ) लोगों के स्राथ परामश्श कर उन्होंने श्रीरामक्ृष्ण के 
कल्याण के निमित्त ग्रह-शान्ति, झाड-फूंक तथा विभिन्न औपधि आदि 
की व्यवस्था की | झाड-फूंक करनेवाले आये, झाड-फूंक की। पर सभी 
ने एक स्वर से कहा: कि यह भूत-प्रेत की वाघा नहीं है। यह तो दैवी 
भावावेश है। उनकी बातें सुनकर चन्द्रमणि को कुछ ढाढस हुआ। 

कुछ दिन बाद श्रीरामकृष्ण पहले की अपेक्षा कुछ जात हुए। 
फिर भी उन्‍हें भावावेश होता रहता था---सर्वंदा दिव्यानन्द के आवेश में 
वे विभोर रहते थे। पर अब उसका वाहरी प्रकाश पहले की तरह 

नहीं होता था। उसमें विरह की मर्मभेदी विकलता नहीं दिखायी देती 

थी। अव मानो परिंयूर्णता के आनन्द से उनका हृदय पूर्ण रूप से भर 
चुका था । उसमें उच्छवास या उफान नहीं थी | प्रश्ान्त सागर-जैसी 
शान्‍त अवस्था थी। जगन्माता के विभिन्न भावों का दर्शन पाकर वे 
आत्मस्थ हो चुके थे । ह 

वाहर से गदाई को बहुत कुछ शान्त देखकर चन्द्रमणि का हृदय 
आनन्द से भर गया। अब वे गदाई के विवाह के लिए रामेइ्वर से. 
चुपचाप परामर्श करने लगीं । 

इसी समय शिहड में हृदयराम के घर पर प्रवचन और भजन- 
कीर्तन का आयोजन हुआ। मामा को वहाँ ले जाने की उनकी इच्छा 
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हुई। श्रीरामहकृप्ण से उन्होंने चलने के लिए आन्रह किया । वे सहमत 
हो गये, और प/लकी पर सवार होकर झिहड के लिए चले। उन्मक्तत 
सुनील आकाश, विस्तृत मैदान तथा छाया-शीतलू मार्च की उदार 
प्राकतिक शोमा को देखते हुए वे आनन्दित मन से जा रहे थे । 
इतने में उन्होंने देखा कि अकस्मात्‌ उनके शरीर से दिव्य कान्तियुक्त 
दो किशोर वालूक निकले, जौर कभी तो वे वन्य फूलों की खोज में 
मैदान की ओर दौड पडते और कमी उनकी पालकी के समीप जा 
उनके साथ हास्व-परिहास तथा विविध बातें करते हुए पास-पास 
चलने लगते। बहुत देर तक इस प्रकार खेल-कूृदकर वे दोनों दिव्य- 
मूर्तियाँ पुन: उनके शरीर में प्रविप्ट हो गयीं। श्रीरामकृपष्ण ने 
सहजावस्था में यह लीला देखी । 4 

क्षीरामकृप्ण शिहुड़ पहुँचे । प्रवचन में नर-नपरियों की अपार 
भीड़ थी। निकटस्थ प्राम के अन्यान्य लोगों के साथ श्यामासुन्दरी 
भी अपने पीहर शिहड़ में प्रवचन सुनने आयी थीं। “सारु! 
(ध्रीसारदा देवी) भी उनके साथ थी। संगीत समाप्त होने के बाद 
वालिका 'सारु' को गोद में लेकर पड़ोस की कुछ महिलाएं परिहास 
करती हुई उससे प्रश्न करने लगीं, “ शादी करेगी ? बता, इनमें 
से तू किसे पसन्द करती है? ” हंँसती हुई बालिका सारदा ने 

इस घटना के प्रायः डेढ़ वर्ष वाद दक्षिणेश्वर में एक दिन 
प्रसंगवद्य श्रीरामकृप्ण ने अपनी शिक्षान्यूरु योगेश्वरी भैरवी ब्राह्मयणी 
से इस दर्शन की चर्चा की थी। विवरण सुनकर ब्राह्मणी उत्तेजित कप्ड 
से कह उठों, “हाँ, हाँ, तुमने ठीक दही देखा है । जअवकी वार नित्यानन्द 
के चोले में चेतन्य का आविर्माव हुआ है। इस वार नित्यानन्द 
कौर चैतन्य दोनों हो तुम्हारे अन्दर हेँं।” यह कहकर भैरवी 
ब्राह्मगी ने चैतन्य भागवत ' से इस आशय का एक इलोक उद्घृत कर 
उन्हें चुनाया । 
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समीप बैठे हुए भावमर्न श्रीरामकृष्ण की ओर दोनों हाथों से 
इशारा किया । +$ इतनी छोटी बालिका के लिए इस प्रकार अपने 
भावी पति को दिखा देना अत्यन्त विस्मय की वात है ! 
चन्द्रमणि के हृदय में घोर अशान्ति छायी हुई थी । पितृहीन 
उस कनिष्ठ वालक का विवाह कैसे होगा -- यह सोचकर वे बहुत ही 
चिन्तित हो उठी थीं। लड़कियों की तलाश होने छगी । चारों ओर 
लोग भेजे जाने छगे । परन्तु सब कुछ गुप्त रूप से, क्योंकि भय था 
कि गदाई को पता लगने पर कहीं वह विगड न बैठे! 
उपयुक्त लडकियाँ तो प्राप्य थीं। पर अर्थ का प्रदन बड़ा जटिल 
था । उसकी व्यवस्था करना उनके लिए एक समस्या वन गयी । लडकी 
जितनी बड़ी तथा सुन्दर मिलती, छडकीवालों की माँग भी उतनी ही 
अधिक रहती । फिर किसी-किसी का यह भी कहना था कि क्‍या 
पागल के साथ अपनी छड़की का सम्बन्ध करना है ? बड़ी ही अजीव 
स्थिति थी। इन वातों को सुनकर चन्द्रमणि और रामेश्वर के हृदय 
विपाद की घोर कालिमा से आच्छन्न हो उठे । माता-पुत्र में यद्यपि 
बड़े गुप्त रूप से यह विचार-विमर्श होता था, फिर भी श्रीरामकृष्ण से 
ये बातें छिपी न. रहीं । भावाविष्ट होकर एक दिन वे स्वयं कह उठे, 
“इधर-उधर ढूंढना वेकार है। जयरामवाटी में रामचन्द्र मुखर्जी के 
घर पर पात्री रखी हुई है । वहाँ जाकर देखो । 
| पर पता छगाया गया । यद्यपि वहाँ पर और कोई समस्या 
+ अल्पवयस्का वालिका अपनी एक आत्मीया की गोद में थी । 
संगीत समाप्त होते ही उन्होंने उस वालिका से पूछा, इतने छोगों में 
से तुम किससे शादी करना चाहती हो ?” यह सुनते ही उस वालिका ने 
अपने दोनों हाथ उठाकर समीप बैठे हुए प्रभु गदावर (श्रीरामकृष्ण) 
को दिखा दिया। 
(भावानुवाद --- श्रीरामकष्ण-पोथी ” नामक काव्य-प्न्थ से) 
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नहीं दिखायी दी, पर लड़की बहुत ही छोटी थी । अभी ही उसने छठे 
वर्ष में पदार्पण. किया था। होनहार समझकर चन्द्रमणि ने उसी के 
साथ गदाघर का विवाह कर देना निश्चित किया | बेंगला सन्‌ १२६६ 
के वैशाख के अन्त में एक शुभ-दिवस उनका परम शुभ-विवाह सम्पन्न 
हो गया | मानो महदेव के साथ पार्वती का मिलन हो गया । 

उस समय गदावर २४ वर्ष के और सारदा ६ वर्ष की थी । 
कामारपुकुर से चार मील की दूरी पर जयरामवाटी में यह विवाह 
सम्पन्न हुआ। कन्या-पक्ष को ३००) का वहेज देना पड़ा। दो 
दरिद्र ब्राह्मण-परिवा रों में यह आडम्बरहीन विवाह एक साधारण-सी 
घटना थी, पर इस सामान्य घटना ने विश्व के इतिहास में कितना 
महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया तथा वह कितनी असामान्य सिद्ध हुई, यह 
हम आगे चलकर अनुभव करेंगे। + 

+ एक चौवीस वर्ष के युवक के साथ छः वर्ष की एक बालिका 
का विवाह साधारणतया एक अत्यन्त विचित्र घटना है, विशेषकर 
प्रगतिशील पाश्चात्यों की दृष्टि में। वास्तव में श्रीरामकृष्ण देव के 
साथ श्रीसारदा देवी का जो मिलन हुआ था, उसका नाम “ विवाह ! 
नहीं हो सकता। वह तो देहिक-सम्बन्ध-रहित दो पवित्र आत्माओं 
का मिलन है। उसमें न तो देहिक सुख का संस्पर्श है और न प्रजनन 
की कोई आकांक्षा ही। उस मिलन के माध्यम से समग्र मानव-जाति 
को दाम्पत्य-जीवन के सम्बन्ध में एक नवीन आदर्श और अभिनव 
शिक्षा प्राप्त हुई । 

समाज-वद्ध मनुष्यों की विवाह की आवश्यकता मुख्यतः दो प्रकार 
की हैे। उनमें से एक त्तो सामाजिक अबवा जातिगत आवश्यकता है, 
और दूसरी व्यक्तिगत नैत्तिक अववा आत्मिक कल्याण है| हिन्दू-समाज 
में प्रचलित वाल-विवाह में यह व्यवस्था भी है कि पत्ति-पत्नी जब तक 
पूर्णवयस्क न हो जायें, तव तक विवाह की चरम परिणति प्राप्त करने 
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वालिका- .सारदामणि का :अपने भावी पति को दिखाना तथा 
भावाविष्ट श्रीरामकृष्ण का अपनी भावी पत्नी के सम्बन्ध में बतलछाना-- 
ये दोनों एक दूसरे की पूरक तथा वड़ी अलौकिक घटनाएँ हँ। इन 
दोनों घटनाओं से यह भी स्पष्ट है कि श्रीरामकृष्ण और श्रीसारदामाणि 
का मिलत दैवी इच्छा और .ईइव रीय प्रयोजन से हुआ था। 

इस विवाह के सम्बन्ध में वालिका सारदा को इतना ही स्मरण 
था --- ” खजूर पकने के दितों में मेरा विवाह हुआ था, महीना मुझे 
याद नहीं है !.. . . जब में कामारपुकुर गयी थी, तब मेंने वहाँ खजूर 
_ चुने थे। घर्मदास छाहा (स्थानीय जमींदार) ने आकर कहा, इसी 

लड़की के साथ विवाह हुआ है ?” सूर्य के पिता अपनी गोद में मुझे 

कामारपुकुर ले गये थे। ” 

विवाह के बाद लड़केवाले नववधू को कामारपुकुर लिवा लाये। 
चन्द्रमणि के लिए वह दिन बड़े आनन्द का था। गरीबों के हृदय में 
क्या कोई इच्छा-आकांक्षा नहीं रहती ? क्‍या मान-सम्मान का विचार 
उनमें नहीं रहता ? मर्यादा-रक्षणार्थ विवाह के दिन नववधू को 
की सुविधा उन्हें नहीं दी जाती, और इससे दोनों प्रकार की सार्थकताएँ 
भी पूर्ण हो जाती हँ। वर्तमान समय में विभिन्न देशों के व्यर्थ 
दाम्पत्य-जीवन, शिथिलर पारिवारिक सम्बन्ध तथा उसके फलस्वरूप 
नीतिरहित व्यक्ति-स्वातन्त्म और उसकी भीषण परिणति की ओर 
दृष्टिपात करते हुए हिन्दू-समाज के वालविवाह को विश्येप त्रुटिपूर्ण 
मानना उचित नहीं प्रतीत होता। 

महामानव के जीवन की प्रत्येक घटना में विश्येप तात्परय रहता 
है। उनके जीवन के सारे अनुष्ठान कोई-न-कोई आददशे सामने रखते 
हें। श्रीरामकृष्ण और श्रीसारदा के जीवन-दृष्टिकोण से देखने पर 
पता चलता है कि उतका मिलन स्पण्ट रूप से एक पूर्ण और सफल 
दाम्पत्य-जीवन की ओर सबका ध्यान आकवित करता है। 
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सजाने के लिए चन्द्रमणि छाहावावू के घर से कुछ आभूषण हे आयी 
थीं। उनको लौटा देने का समय आा पहुँचा। पर अपनी प्राणप्रिय बहु 
से उन आभूषणों को वापस लेने की कत्पता मात्र से उनका हृदव कांप 
उठा। अत्यन्त व्यथित होकर वे आँचल से अपनी आँखें पोंछनें छगीं और 
सारदा को हृदय से लगा छिया। श्लीरामकृप्ण को अपनी नाता की इस 
विपम स्थिति का पता रूूया। जब पत्नी महरी नींद में सो गयी, तब 
उसके अंगों से उन्होंने एक-एक करके सारे आमूपण बड़ी सावधानी से 
उतार डाले गौर लाकर बपनी माता को दे दिये । जगते ही अश्रुमुख 
हो सारदा अपने अंगों को दिखाती हुई चन्द्रमणि से कहने रूगी, “ मेरे 
यहाँ-यहाँ पर जो गहने थे, वे कहाँ गये 2?” चन्द्रभणि भरा क्‍या उत्तर 
दें? उनका हृदय विदीर्ण होते लगा ? स्वेंह की पुतली को अपनी 
गोद में खींचकर वे कहने लगीं, “ बेटी, रोओजो मत, गदाई तुम्हारे लिए 
इनसे भी सुन्दर गहने चनवा देया। 

उसी दिन वहू के चाचा आये। उन्हें सारी घटना मालूम हुई। 
वे इस पर अत्यन्त असन्तुप्ट हो कन्या को जयरामवाटी लिवा ले नये । 
परिजनों को सान्त्वना देते हुए श्लीरामकृप्ण परिहत्तपूर्वक कहने छगे, 
४ चाहे वे कुछ भी क्यों व कहें और करें, पर उससे विय।ह तो बदल 
नहीं सकता ! ” 

विवाह के बाद भी श्रीरामकृपष्ण कामारपुकुर में एक वर्ष से 
अधिक रहे। उनके पूर्ण स्वस्थ हुए विना चद्धमणि उन्हें कमी भी 
दक्षिणेंश्वर जाने देने को श्रस्तुत नहीं थीं। इधर नववधू सातवें वर्ष 
में प्रतिष्ट हुई। कुल-प्रथा के अनुसार पत्नी को जपने साथ लिया 
लगे के लिए धीरामप्कृण सुसराल गये । 

सात वर्ष की बालिक। सारदा स्वत-प्रवत्त हो लोटे में जल ले 
जाबी और अपने स्वामी के चरण घोने छूमी । फिर यल्लपूर्वक चरणों 
को पोछ दिया। तत्वरचात्‌ ताड़-पत्र का एक छोदासा पंखा ले वह 
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धीरे-धीरे अपने नन्हे हाथों से पतिदेव को हुवा करने लगी । उसका 
मुखमण्डल आनन्द और अयूर्व तृप्ति से उज्ज्वल हो उठा | -भाड़ से इस 
दुद्य को देखकर पड़ीस की महिलाएँ मुस्कराने छूगीं। कल्पना के नेत्र 
से यदि इस दृदय को देखा जाय, तो निःसन्देह भावुकों का हृदय स्वतः 
ही भावावेश से झूमने लगेगा । मानो वेकुण्ठ में लक्ष्मी विष्णु की चरण- 
सेवा .कर रही है! 

श्रीरामकृष्ण के साथ उनके भानंजे हृदयराम भी जयरामवाटी 
गये हुए थे। वे हाथ में खिले हुए कमलों का एक गृच्छा ले अपनी 
बालिका मामी को ढूंढने रंगे । उन लोगों के आने का समाचार मिलते 
ही सारदा घर के एक कोने में छिप गयी थी। हृदयराम ने उसे ढूंढ 
निकाला और लज्जा से सिकुड़ी हुई अपनी मामी के चरणों की पूजा करते 
हुए उन्हें कमल के फूलों से ढक दिया । श्रीरामकष्णं देव के साथ पहली 
बार अपने ससुराल आने की घटना को याद कर श्रीसारदा देवी ने भकता 
से कहा था, “ में जब सात साल की थी, तब ठाकुर॥| मुझे. लिवाने 
के लिए जयरामवाटी आये थे। विवाह के बाद पति-पत्नी के एक 
साथ जाने की प्रया है न? उस समय उन्होंने मुझसे कहा था, 
“यदि कोई तुमसे पूछे कि कितनी उमर में तुम्हारा विवाह हुआ है, 
तो तुम पाँच वर्ष बतछाना, सात वर्ष नहीं! ॥” वंगाल-की प्रया के 
अनुसार विवाह के बाद पति-पत्नी के एक साथ गमन को ही कहीं श्रीमां 
विवाह न समझ लें, सम्भवत: इसी लिए श्रीरामकृष्ण ने उनसे ऐसा 

कहा था । 

एक दिन शुभ मुह॒तं देखकर अयनी पत्नी के साथ श्रीरामह्ृप्ण 
कामारपुकुर लौटे और उसके कुछ दिन वाद वे वक्षिणेश्वर.चले गये। 
दक्षिणेदवर लौट आते ही उनका वह भगवदोन्माद फिर से आरम्भ 

4 श्रीमाँ एवं अन्य भक्तगण भगवान श्रीरामकृष्ण देव को इसी 
चाम से सम्बोधित करते थे । 
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हो गया -- पहले से कहीं अधिक तीज रूप से । पहले की ही तरह 
फिर से गात्र-दाह होने लगा। वक्षस्थल सारे समय आरक्त रहने 
लगा। आँखों से नींद दूर हो गयी। वे अपने को भूलकर पलकहीन 
नेत्रों से सर्वेक्षण सर्वत्र सब वस्तुओं में नाना रूपों से जगन्माता के 
दर्शन करने लगे। 

श्रीरामकृष्ण इधर दक्षिणेश्वर चले आये। उधर सारदामणि 
भी जयरामवादी छौट गयीं । दक्षिणेश्वर छौटकर श्रीरामकृप्ण 
साधना में ऐसे तललीन हो गये कि उनके मन में से माता, भाई, 
पत्नी, संसार सबकी स्मृत्ति तक विल॒प्त हो गयी। सारदा देवी 
अपने पिता के घर पर ग्रामीण वातावरण में वड़ी होने लगीं। जामतिक 
दृष्टि से पिता के घर पर सारदा देवी का जीवन नितान्‍्त दुःखमय 
था। पग-पग पर उन्हें गरीबी का सामना करना पडता। पर इस 
दारिद्रथ की आँच में तपकर उनका जीवन समुज्ज्वल हो उठा था। 
दारिद्रथ-दर्पण में ही संसार का वास्तविक रूप प्रतिविम्बित हुआ था | 
उसी के फलस्वरूप उनके हृदय में दीन-दुखियों के प्रति अपार दया 
थी, पापी-तापियों के प्रति असीम करुणा थी। सन्तानहीन, घन- 
हीन, सुखहीन लोगों के प्रति समवेदना से उनका अन्तस्तलू पीड़ित 
हो उठता था । इसी लिए उनका विकास हुआ शझोकहारिणी मंग्रल- 
दायिती के रूप में । 

विवाह के बाद घीरे-घीरे सात वर्ष व्यतीत हो गये। सारदा- 
मणि तेरह वर्ष की हुई, शैशव को पार कर विकसित कैशोर में 
उनका पदार्पण हुना। किन्तु इस दीघंकाल के अन्दर अपने पतिदेव 
से उनका साक्षात्कार नहीं हो पाया । पतिदेव एक के वाद दूसरी 
साधना में संलग्न थे तथा समाधि के परमानन्द में तन्‍्मय थे । इस 
वीच न वो वे कामारपुकुर ही भाये और न किसी के बारे में उन्होंने 
कोई खोज-खबर ही ली । 
हि 
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पतिगृह में श्रीसारदा देवी की सास, जेठ, जेठानी तथा अन्यान्य 
आत्मीय थे। उनकी सास उन दिनों दक्षिणेश्वर में थीं। आत्मीयों 
की इच्छानुसार १३ वर्ष की उम्र में सारदा देवी कामारपुकुर आकर 
कुछ दिन वहाँ रहीं ॥ उस समय वे नव-बधू थीं, रंथान भी नवीन था। 
गाँव की सीमा पर स्थित हालदार ताछाव में नहाने के लिए अकेली 
जाने में उन्हें डर लगता था । पर दूसरा कोई उपाय न था। डरती हुई 
घर के पिछले दरवाजे से निकलकर वे इस आज्ञा से खड़ी रहतींकि कोई 
साथी मिल जाय | अपनी ही उम्र की आठ लडकियों को वहाँ नहाने जाती 
देखकर, वे उनके साथ हो छेती थीं। सब कोई आपस में बातें करती 
हुई चलने लगतीं। चार लडकियाँ उनके आ।गे-आगे और चार पीछे 
चलती । नहाने के वाद वे सभी उनके घर तक एक साथ आतीं। 
प्रतिदिन वे ही आठ लड॒कियाँ नहाने के लिए जाते समय उनकी 
प्रतीक्षा किया करती थीं। बहुधा उनके मन में प्रइन उठता, “ये 
कौन हें? रोज ठीक नहाने के समय आती हैं ? ” बहुत दिनों के 
बद सारदा देवी को पता चला था कि वे उस गाँव की रूडकियाँ नहीं 
त देवी की आठ सहचरियाँ -- अष्टनाथिकाएँ -- देवी को सवकी 
दृष्टि के अगोचर घेरे रहती -थीं । 
दो महीने पति-गृह में निवास करने के बाद सारदामणि अपने 
पित्रालय लौट आयीं । फिर पाँच-छ: महीने बाद पुनः कामारपुकुर 
गयीं | उस वार वहाँ पर डेढ मद्दीने रहीं। उस समय भी श्रीरामकृप्ण 
दक्षिणेश्वर में थे 
तह क्र न्नः ना 
श्रीरामकृष्ण देव की समस्त धर्मों और सभी प्रकार के भावों की 
साधनाएँ समाप्त हो चुकी थीं। द्वादश्वर्ष-व्यापी कठोर और अभूत- 
पूर्व साधथनाओं के बाद श्रीरामकृण्ण सिद्धि के स्वर्णग-शिखर पर आहद 
हो चुके थे। उन्होंने संसार के सम्मुख इस सत्य को स्थापित कर 
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“सिततने मत विकास 2 दाकानन्द हे सचा: 
दिया था-- जितने मत, उतने ही पथ । ब्रक्मानन्दर के ुबा- 
सागर में उनका मन ज्जत हो चका जब ०5 
सागर में उनका मन निमज्जित हा चुका थया। छः नहांव तक 
डबचिच्छित्न स््प >> जआात्मानच्द ८ 7:27 275 बे उपरान्त दे शरीरामकूप्ण 
जावाचआञछतच हूप से जआात्मादत्द न॑ दिमप्न रहने के उपरान्त आारामकूप्ण 
56 न लत डक 20 जल अनिल प्रात्य हज # वमसी होक्चर 3 तल 9 
का जगज्जनना का आादश बजाने हुआ-- नसावमूखा हाक्तर रहू ॥ 
जल 'जनत डे कल्याण लटक. अल जल मम व अचिटराइजजऊ ७+रि>> ऋ लाच जज 
जीव-जनत्‌ के कल्याण के निमित्त मन को सहूज-सूमि में छावा 
जआावध्यक था: इसलिए ब्रह्मन्न क््दि की प्रेरणा से प्लीरामकृप्ण - 
झावदयक था; इसलिए ब्रह्मझ्मक्षित की प्रेरणा से श्लीरामकृप्ण को 
कक, कल हक -पीड़ डे और ७. फलस्व्लूप घीरे घीरे अदेका मन 
वंगठन उदर-पाडा हुई बार उतस्क फलस्वस्ल धार उनका मन 
देह पर ्जननन लगा उनका धरीर अत पक स्थिसात्र 5 सका 
ह-मूमि पर उतरते छूगा। उनका शरीर हूस्थिमात्र हो चुका था। 
कक ब००- करीर >> देखकर रानी हि रासमंणि मी ० मय मयरद व 
उनके इंच करार का दखकर राना रासमाण के जमाइ मयुराव्‌ 

अचिउालिल गे टी जी ++ द्व्षा ५ 5 त्विन ि्क्डि > बर्षाक। उकह्वालीन ि गंगा ज> 
वर्चालत ही उठे। हर्षा के दिन निकट थे। वर्षाकालीन गंगा के 


2 


जल से उनका पद का दादात्ा कटा अधिक न बढ जाय, इस काझंका 





2 कक 00: "कारक, चिकित्सकों >> परानश्ारत्तार ८. कक अकिज) दिन 
स उनके सबका मवबुरानाव व जिकत्सका के परानभावुत्ञार कुंछ दिन 


>/ ६ 
व्व 
्म 

| 


उन्हें कामारपुकुर भेजने का निइचय किया । 





श्रीसमकूप्ण कामारपकर गये । साथ ने योगेदवर्री दाक्तणी ब्लैर 
असमकछूंप्य छामारपुझुर भय । साथ न यहाश्वरा द्ाह्या झार 
हृदयराम थे। रुगमग साथ वर्ष वाद उनको अपने उमीप पाकर उनदे 
दयराम थ । लगभग सांद ठप वाद उनके हपन उमा रु उनके 


डात्मीयवर्ग रतथा गाँव >> >> ज्ञथ छोग जानन्द दिनोर डा बी आअउ+ दहां दर्ज 
जात्मायवंग उंथा गाव के लांग आननदनदनार हूं उ54 वहां बात 





न उन्होंने जवयरामदबादी >> +- अल चार जज घ्रेज्ञा द ज्ञाह्मणी 3० द्ायी कक उलडल तम 
हा उन्‍्हांद जयरामद्ादा न उदाचार भचजञा, इड्राक्मया जाया हूं, तु 
4 अली कक कष्टटक श्ग नल वर्षो न अ्रीरामऊूपणप धभ-ाकनुनमनन.. बाज. न निना++>म>ममटिन शक भार ्ज 
ना चला अद्धि। इच चात वर्षा न आारामकंप्ण न ऊनका एक बार 
दी याद ्ञ्डक आओ ईज>>स> ल झानोे घघ्ज्द्र्र ब््न्स> हुए किन अन्‍-नट व जी 22नममनमक, 
बाद नहीं दंगे, जनन्‍्हू व मादा एुकुदइन हजूल हुए थे, उच्दा कंगन झुद 


परम जआावदयकत्ा प्रतीत होने रगी। खबर मिलते ही सारदा देवी 


कामारपुकुर बा पहुँची । 


जयरानवादी ने सारदानपि ने पिछले हुछ वर्षो नें अपने पत्ति: 
जयबरानतद्रादा न साबदानाथ च पछछ छुछ बंप न अपन पात्त- 
दल 33 बारे न्‍ बहत-ऊऋूछ चना यथा फिर 8 दीघंेकांल तक ओआीरानकंष्ण गा 
देव के बारे ने बहुत-हुछ चुना था। फ़िर दौघकाल तक श्रीरामकृप्ण 
55 नस 


जप 22356 - कक रण अयरमावायाथ- करवाना, चित नगर, खब्च द 
के कोई खोजब-छवर न लेने के कारण उनका चित्त कुछ छाब्ध भी 
कि 


हो गय चा पर क्ामारयऊर जालिद्ठी सारदा देदी ० जज कक 2० सारी 
हा गया थ॑ र कामनान्पुटुन अति दा सारदा दा के मद का सार 
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'का द्न्द्र मिट गया। पतिदेव की स्नेह-मंसता में उनका सारा क्षोम 
'बह गया । थोड़े ही दिनों में अपने देवतुल्य पतिदेव की सेवा का भार 
"उन्होंने अपने ऊपर ले लिया-। आन्तरिकता और प्रीति के द्वारा 
अरीरामकृष्ण भी पत्नी को अपने अधिकाधिक॑ समीप आकपित करने 
'लगे और उनके जीवन को सर्वाग-सम्पूर्ण बनाने के लिए तत्पर हो 
'उठे । एक़ ओर आँखों के सामने श्रीरामकृष्ण का त्याग्र-समुज्ज्वल 
'महामहिमामय जीवन, नाना ईदवरीय प्रसंग, उनका अपूर्व भावावेश 
'जिस प्रकार सारदा देवी के हृदय पर गम्भीर प्रभाव डालने लगा, 
“उसी प्रकार दूसरी ओर श्रीरामकष्ण उन्हें संसार के छोटे-बड़े सभी कार्यों 
में नियुणता प्राप्त करने की उचित शिक्षा देने लगे | देव, ब्राह्मण, 
अतिथि और आरत्तें जनों की सेवा, गृरुजनों के प्रति श्रद्धा, अपने से 
छोटों के प्रति सेवा-यत्वन और स्नेहपरायणत्ता --- यहाँ तक कि दिये 
में बत्ती किस प्रकार रखनी चाहिए, यह भी बतछाना उन्होंने नहीं 
:छोडा । देश, काल और पात्र के अनुसार सबके साथ आचरण करने 
का उपदेश देना उनकी शिक्षा की विशेपता थी | विभिन्न परिस्थितियों 
के साथ सामंजस्य-स्थापन पर वे बहुत जोर डालते थे। वे अपनी 
पत्नी से यह भी कहते थे कि नाव या गाड़ी में चढ़ना सबसे पहले, 
पर उतरना सबसे अन्त में--सव देख-दाखकर उतरना, ताकि कोई 
चीज. खोने न पए । भगवच्चर्चा करते हुए एक दिन उन्होंने अपनी 
प्रत्ती से कहा, “ चन्द्रमा जिस प्रकार सबका मामा है, श्रीभमगवान 
भी उसी प्रकार सबके परम आत्मीय हैँ। जो कोई उन्हें व्यांकुल 
होकर पुकारता है, उनसे प्रीति करता है, वही उनके दर्शन करता 
है। यदि तुम उन्हें हृदय से पुकारो, तो तुम्हें भी उनके दर्शन 
मिलेंगे । भगवत्साक्षात्कार ही जीवन का ध्येय है, उसके बिना 
जीवन निरथंक है-। ” श्रीसारदा देवी ने अपने शिवतुल्य पतिदेव के 
समस्त :उपदेशों और सारी शिक्षाओं को हृदय से ग्रहण किया था 
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तथा वेद-मन्त्रों की भाँति अपने जीवन में. अक्षरश: उनका पालन 
किया था। . - 
श्रीमा. की पति-मक्ति जैसी अनुपम थी, सास तथा अन्य 
परिजनों के प्रति भी उनकी उसी प्रकार श्रद्धा, सेवा तथा ममत्व 
की मावना थी । अपने ससुराल की सारी वस्तुएँ उन्हें अत्यन्त प्रिय 
थीं। यद्यपि श्वशुर के दर्शन का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था, 
फिर भी उत्तके देवोषम गुणों के सम्बन्ध में वे बड़े गव से कहा करतीं, 
/ मेरे ससुर बड़े तेजस्वी और निष्ठासम्पन्न ब्राह्मण थे। उन्होंने 
जीवन में किसी से कभी कोई दान ग्रहण नहीं किया |. यदि कोई 
स्वयं घर आकर भी उन्हें कुछ देना चाहता, तो भी वे उसे स्वीकार 
नहीं करते थे। उनसे छिपाकर जब कभी कोई मेरी सास के सम्मुख 
कुछ छाता, तो वे उससे श्रीरघुवीर का भोग छूग्राकर उसे सबको 
बाँट- देती थीं। ससुर को यह पता हछमने पर वे बहुत* असस्तुष्ट 
होते थे । उनकां विद्वास भी कितना प्रगाढ था! माँ झीतला देवी 
उनके साथ-साथ घूमा करती थीं। रात के अन्तिम पहर उठकर 
फूल लाना उनका नित्य का अस्यास था। एक दिन की घटना. हैं, वे 
फूल लाने लाहा के वाग में गये। लगभग नौ वर्ष की एक बालिका उनके ' 
पास आयी और कहने छगी, ' वावा, इधर आगो, इधर की डालियोंः 
में बहुत से फूल हैं, में उन्हें झुकाती हँ-- तुम तोड़ लो ।' उन्होंने 
पूछा, इस समय, यहाँ पर तुम कौन हो, बेटी ?” उत्तर मिला, में 
हैँ, लाह्म के घर में रहती हूँ ।' (लाहा के घर पर नित्य झीतंला.' 
देवी का पूजन होता था | ) वे इस प्रकार के थे, तभी तो उनके घर 
में भगवान का आविर्भाव हुआ था । ' । 
स्वास्थ्य सुधारने के लिए श्लीरामकृष्ण कामारपुकुर आये थे: 
गाँव की स्वास्थ्यप्रद जलवायू तथा निर्मल इयामल वातावरण में थोड़े 
ही दिनों में वे बहुत-कुछ स्वस्थ हो उठे। उनके शरीर पर स्वास्थ्य 
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की स्तिग्धता दिखायी देने छगी। गाँव के छोग एकत्र होकर उनसे 
ईबइ्वर-चर्चा सुना करते थे। जब वे भावाविष्ट हो जाते, तो श्रीमाँ उनकी 
ओर अत्यन्त विस्मित हो देखा करती । कमी-कभी अपने वचपत्त के 
साथियों के साथ श्रीरामकृष्ण ऐसी हँसी-दिल्लगी करते कि हेसते- 
हँसते लोगों के पेट में वछ पडने लगते | तब ऐसा प्रतीत होता कि 
वे कितने साधारण व्यक्ति हें। उनसे भागवत-प्रसंग सुनने के लिए 
काफी रात तक महिलाएँ भीड़ किये बैठी रहती थीं। और वे भी 
भावोन्मत्त होकर भगवच्चर्चा किया करते थे। सुनते-सुनते श्रीमाँ 
कभी-कभी सो जाती थीं। उन्हें निद्रित देखकर महिलाएँ जब जगाने 
जातीं और कहतीं, “ इतनी अच्छी-अच्छी वातें हो रही हैं, और 
तुम सो पड़ीं ? ” तो श्वीरामक्ृण्ण उन्हें मना करते हुए कहते, “ रहने 
दो, उसे न जगाओों। वह क्या यों ही सोयी हैं? इन बातों को 
सुनने से वह यहाँ नहीं रह सकती, तत्काल ही चलकू देगी। ” -- 
अपने स्वरूप-तत्त्व को सुनने से श्रीमाँ एकदम स्वरूप में छीन 
हो जायेगी ! 

. श्रीरामकृष्ण का मन स्वभावतः ही ऊब्वंगामी था। सामान्य 
उद्दीपना होते ही वह असीम में डूव जाता था। इसलिए खाने-पीने 
की साधारण वासना का अवलम्बन कर वे अपने मन को जीव-भूमि 

' में अटकाये रखते थे | कामारपुकुर आने पर प्रतिदिन सुबह होते 
ही वे कहने लगते; “आज यह साग खाना है, यही रबना।” 
उनकी पत्नी और भीजाई तदनुसार भोजन बनातीं ॥ एक दिन घर में 
वधार नहीं था। लक्ष्मी की माँ (श्वरीरामकृष्ण देव की मौजाई) ने 
कहा, “नहीं है तो न सही, उसके विना ही काम चल जायगा। 
उनकी बात सुनकर श्रीरामकृष्ण कहने लगे, “ अरे, यह कैसी 
वात है ! नहीं है तो एक पैसे का मंगवा क्‍यों न लो ! जिसमें जिस 
चीज की जरूरत है, उसके बिना काम कैसे चछ सकता है? वुम 
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लोगों के इस वबधार की सुगन्ध का आनन्द लेने के लिए ही तो में 
दक्षिणेश्वर से यहाँ आया हैं, और तुम उसके बिना ही काम चलाना 
चाहती हो |” यह सुनकर उनकी भौजाई अत्यन्त लज्जित हुईं जौर 
अविलम्ब वघार मेंगवाने की व्यवस्था की गयी । 

इन प्राचीन घटनाओं की स्मृतिर्यां कभी-कभी श्रीमाँ के मुख से 
सुनने को मिलती थीं । वे कहतीं, “ मेने कभी उनको (श्रीरामकृष्ण को ) 
: निरानन्द नहीं देखा । चाहे पाँच वर्ष का वालक ही हो अथवा चूढा, 
सभी के साथ वे आनन्दमसन रहते थे। मेने कभी उन्हें आनन्दरहित 

नहीं देखा । ” 

रसिकप्रवर श्रीरामकृष्ण अपनी भौजाई तथा पत्नी के साथ नाना 
प्रकार के हेंसी-मजाक किया करते थे । ऐसी घटनाएँ वहुत ही आनन्‍्द- 
दायक हैं । 

कामारपुकुर में हृदयराम और श्रीरामकृष्ण भोजन कर रहे थे । 
उनकी भौजाई तथा पत्नी ने रसोई वनायी थी । उनकी भौजाई रसोई 
बनाने में सिद्धहस्त थीं -- पतली ने रसोई बनाना हाल ही में सीखा 
था। भोजन करते हुए श्रीरामकृष्ण कौतुकयूर्वक कहने लगे, “मो 
हुदू, यह जिसने बनायी है, वह तो रामदास वैद्य है।” 
फिर पत्नी की बनायी हुई बस्तु मूँह में डालते हुए बोले, » और 
यह श्रीनाथ सेन ने बनायी है ।” श्रीनाथ सेन एक अनपढ़ और 
अनाड़ी वैद्य था। उनकी दुष्टि में लक्ष्मी की माँ तो अनुभवी वैद्य- 
जैसी थीं और पत्नी अनाड़ी वैद्यज्जैसी। उनकी वात को सुनकर 
हृदयराम बोले, “सो तो ठीक ही है, पर तुम्हारा यह अनाड़ी वैद्य 
तुमको हर समय मिल सकता. है, यहाँ तक कि हाथ-पर दवाने के 
लिए भी। केवल बुलाना भर होगा। रामदास वैद्य की तो फीस 
अधिक है, फिर उसको सव समय पाना भी सम्भव नहीं । लोग भी 
पहले जनाड़ी वैद्य को ही बुलाते हैं -- वह तुम्हारे लिए. सदा का मित्र 
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है।” श्रीरामकृष्ण तव हँसते हुए बोले, “वात तो तू ठीक ही कह 
रहा है। वह वास्तव में मेरे लिए सदा प्राप्य है | ” 
वचपन से ही श्रीमाँ करहणा की जीती-जागती मूर्ति थीं। 
वे किसी का भी दुःख नहीं देख सकती थीं; दूसरे का दुःख 
देखकर उनका सोया हुआ मातृ-हृदय आलोड़ित हो उठता था । अपने 
मधुर व्यवहार से, स्नेह-अंचल से वे वेदना की कालिमा को पॉंछ 
देती थीं। वे उस दुःख-भार को स्वयं अपने सिर ले छेती थीं। उनका 
हृदय इतना कोमल था कि सत्य यद्दि अप्रिय हो, तो उसे वे व्यक्त 
नहीं कर पातीं --- इस भय से कि कहीं उससे दूसरे के हृदय में चोट 
न लगे। श्रीरामकष्ण अपनी तनन्‍्त्र-साधना की गुरु भैरवी ब्राह्मणी 
पर माता-जैसी श्रद्धा करते थे।. श्रीमाँ भी उनके साथ सास-जैसा 
व्यवहार करती थीं। ब्राह्मणी श्रीरामकुण्ण के साथ कामारपुकुर आयी 
हुई थीं -- सेवा-शुश्रूपा के द्वारा श्रीर्मा ने उन्हें अपना बना लिया 
था । ब्राह्मणी को मिर्च बहुत प्रिय थी । वे चरपरा (झालदार) 
साग बनातीं और वहुओं को भी देती थीं। जब वे लक्ष्मी की माँ से' 
पूछतीं कि साग कैसा बना है, तो लक्ष्मी की माँ कह उठतीं, “ हाँ, 
पर चरपरा है !” उनकी वात सुनकर ब्राह्मगी का मुख मलिन हो 
जाता । तब वे श्रीमाँ से पुछतीं, “ बताओ, बहू, साग कैसा बना है? 
उस चरपरे साग को खाकर घूंघट के अन्दर आंखों को पोंछती हुई 
श्रीमाँ उत्तर देती, " बहुत अच्छा वना है, माँ।” उनके इस उत्तर: 
से वुढिया का चेहरा तृप्ति से उज्ज्वल हो उठता। गवे के साथ वे 
कहती, “बहू तो कहती है, अच्छा वना है, पर न जाने तुम्हें क्‍यों 
नहीं अच्छा लगता । भविष्य में अब तुमको नहीं दूँगी। ” 
श्रीरामकृष्ण उस समय कामारपुकुर में सात महीने रहे थे। 

उनके पवित्र सान्निध्य में श्रीमाँ को उस समय अनेक प्रकार की छौकिक 
तथा पारमा्थिक शिक्षाएँ प्राप्त हुई। विशेषकर श्रीरामकृष्ण के 
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अनुपम जीवन ने उनके हुदय पर बड़ी गहरी छाप डाली थी। उससे 
उनके मन में, उनके समग्र जीवन में विपुल परिवर्तत और परियुणंता 
का भाव आया था। उनकी रहन-सहन, उनके प्रत्येक आचरण और 
कार्य में दिखायी पड़ती थी गम्मीर चिन्तनशीलता, निःस्वार्थता, 
महाप्राणता, मानव-दुःख-कातरता । इसके अतिरिक्त, अपने देवतुल्य 
पतिदेव से उन्हें जो प्रीति और आन्तरिकता का परिचय मिला, उससे 
उनके लिए यह विव्वास करना मानो असम्भव-सा हो उठा कि उनके 
पतिदेव वास्तव में संन्‍्यासी हैं । संन्‍्यासी के हृदय में क्या इतनी ममता 
और विगलित प्रेम रहता है ? विह्वल होकर वे सोचने लगती कि दृसरों 
के लिए भले ही वे संन्‍्यासी हों, पर मेरे साथ उनका सम्बन्ध दूसरा 
है। उन कतिपय दिलों में ही मानो दोनों आत्माओं का पूर्ण मिलन 
हो गया । उस अतीत की स्मृति का उल्लेख करते हुए श्रीमाँ ने भक्त 
रमणियों के समीप कहा था, .“.. . इस समय से सदा ऐसा लगता 
था, मानो मेरे हृदय में आनन्द का पूर्णघट स्थापित हो चुका है । 
उस शान्त, निईपुचल, दिव्य उल्लास से मेरा हृदय किस प्रकार भरा, 
रहता था यह वतलाना मेरी- सामथ्यं से .वाहर है।” तभी सेः 
श्रीमाँ के जीवन में अवबं-प्रस्फुटित देवीत्व का विकास होने ऊगा | धीरे-* 
घीरे वे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने रगीं। “वह तो सारदा-- 
सरस्वती है।... ज्ञानप्रदान करने के लिए आयी है। ”-- अपनी 
सहधर्मिगी के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण का यह सार्थक बचन सत्य में 
परिणत होने लगा । त्‌ & कट 





र्‌ 


श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर चले गये । श्रीमाँ भी पुन: अपने माता- 
पिता की स्नेह-सुखद गोद में--बद्यामलू-शोभाविमण्डित जयरामवाटी के 
स्तिग्ब वातावरण में लौट आयीं । आत्तमीयों का स्नेह तो पूर्ववत्‌ ही 
था । संसार के काम-काज तथा प्रेममय पतिदेव के ध्यान-चिन्तन में 
उनका समय आनन्द से बीतने रगा । उसके बाद सुदीर्घध चार वर्ष तक 
विस्मृति छायी रही । उनके हृदय के एकान्त कोने में प्रज्वलित आनन्द- 
मयी दीपशिखा मर्मवेदना की प्रवलू वायु से मानो कम्पित होने लगी । 
उनके मन में नाना प्रकार की चिन्ताएँ उठने लगतीं--न तो उन्होंने 
मेरा कोई समाचार ही लिया और न वे स्वयं आये और न उन्होंने मुझे 
बुलाया ही । तो फिर क्या वे मुझे भूल गये ? उनके चरणों की ज्ञीतल 
छाया ही तो मेरी एकमात्र शान्ति की जगह है ! श्रीमां के विरह- 
व्यथातुर हृदय में यह ऋन्‍दन-व्वनि गूंजती रहती । 

धीरे-धीरे श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में गाँव में चारों ओर तरह- 
तरह की वातें फैलने लगीं | श्रीमाँ जिन बातों को सुनना नहीं चाहतीं, 
पड़ोस की महिलाएँ स्वयं आकर जबरन उन्हें सुना जाती | वस अहा ! 
अहा !” कहकर अपनी सहानुभूति प्रकट करतीं | उन छोगों की दृष्टि 
में वे पागल की पत्नी वन चुकी थीं । व्यंग कसते हुए वे छोग कहने 
लगती, “ अरी, द्यामा की लडकी तो पागल जमाई के साथ व्याही 
गयी है ! ” ह 

पति-निन्‍्दा न सुननी पड़े इस हेतु श्रीमा ने पड़ोस की महिलाओं 
से मिलना-जुलना बन्द कर दिया | जब कभी उनकी इच्छा होती, तब 
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वे गाँव की भक्तिमती महिला भानु-बूआ के घर के बरामदे में अपना 
वस्त्रांचल बिछा, लेटकर समय काट देतीं । 

श्षीरामकृष्ण के प्रथम दर्शन के दिन से ही साधनलब्ध अन्तर्दृष्टि- 
. सम्पन्ना बालविधवा भानु-बूआ उनकी भगवद्वुद्धि से श्रद्धा-मक्ति किया 
करती थीं । गाँववालों की विभिन्न प्रकार की वातें सुनकर उन्होंने 
श्यामासुन्दरी से कहा था, / वहू, तुम्हारा जमाई शिव है--साक्षात्‌ 
कृष्ण है । अभी जिस वात का तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, भविष्य 
में उसी को तुम ठीक मानने लूगोगी--मेरी यह वात याद रखना । 

श्रीरामकृष्ण कुल-प्रथा के अनुसार जब अपनी पत्नी को लिवाने 
जयरामवाटी आये थे, उस समय अपनी नातिन सारदा देवी से परिहास 
करते हुए भानु-वूआ ने गाना गाया था --/ नातिन, तू तो रूपवती है, 
पर तुझे वर मिला है नंगा और बावला । ” 

दिनोंदिन श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में और भी अधिक प्रवरलू 
समालोचनाओं से गाँव भर गया ।---सुनते हैं, वे कन्घे पर लाठी लिये 
नंगे होकर घूमा करते हैँ, कंगालों का जूटन खाते हैँ, मेहतर की तरह 
ट्ट्री साफ करते हैँ, अल्ला-अल्ला जपते रहते हं--और भी न जाने 
कितनी ही वातें ! श्री्मा के हुदय की अव्यक्त वेदना को कौन समझे ? 
वे आकाश की ओर ताकती हुई गहरे निःश्वास लेने लूगतीं | सोचतीं--. 
' छोगों का कहना कहीं सत्य हुआ तो ? तब तो मेरे लिए दूर रहना 
उचित नहीं है । --मन-ही-मन उन्होंने दक्षिणेश्वर जाने का निवचय 
किया । अपनी इच्छा पूर्ण करने का अनुकूल अवसर भी उन्हें प्राप्त 
हुआ । होली की पूणिमा ( रए मार्च, १८७२ ई. ) - नजदीक थी । उस 
अवसरं पर गाँव की बहुतसी महिलाएं गंगा नहाने जाना चाहती थीं | 
श्रीमा भी उनके साथ चललने को प्रस्तुत हुईं । पुत्री के हृदय की भावना को 
ताइकर रामंचन्द्र स्वयं कन्या को लेकर दक्षिणेश्वर चलने को प्रस्तुत हुए । 

तारकेदंवर होकर दक्षिणेशवर तक का पैदल रास्ता लगभग ६० 
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मील का था। पंदल चलने में अनभ्यस्त श्रीमाँ अत्यन्त उल्लास के साथ 
एक के बाद दूसरे विस्तृत मैदानों को पार करती हुई आगे बढ़ने छगीं । 
पगडण्डियों की कठिन मिट्टी काँटे की तरह उनके कोमल चरणों में 
चुमने लगी। फिर भी इस भय से वे चुपचाप चलती रहीं कि कहीं 
पिताजी को उनके कप्ट का पता न रूम जाय | जब कष्ट. असह्ाय हो 
उठता, तब वे माँखें मूंदकर अपने हृदय के अन्तस्तल में--- आनन्द के 
पूर्ण घट ” की ओर--अपने हृदय-देवता को देख छेती थीं । पर्वत को 
चीरती हुई नदी की तरह समस्त बाधाओं को पार करती हुई मानों 
सागर-संगम की ओर वे अग्रसर हुई जा रही थीं। हृदय-वल्लभ से 
मिलने के लिए श्रीराधा की भाँति .अपार आशा, आनन्द और आवेग 
लेकर वे आगे.वढती जा रही थीं.। ः 
र्ग के दोनों ओर विस्तृत मैदानों की उदार श्याम-शोभा चित्त 
को प्रफुल्लित कर रही थी । ताड, नारियल, सुपारी तथा केले के वृक्षों 
से घिरे हुए छोटे-छोटे गाँव मानो चित्र-जैसे दिखायी दे रहे थे । कहीं-' 
कहीं खिले हुए कमलों से भरे तालाव अपूर्व शोभा फैला रहे थे। 
वीच-बीच में साथियों के साथ कुछ देर विश्वाम लेकर श्रीमाँ पुन: अव्यक्त 
आनन्द से उल्लसित होकर चलने लगती थीं | इस प्रकार दो-तीन दिन 
पैदल . यात्रा करने के वाद वे मार्ग में ही भीषण ज्वर से पीडित हो 
गयीं । वाध्य होकर उनके पिता रामचन्द्र को एक चट्टी में आश्रय लेना 
पडा | ज्वर के कारण अत्यन्त विपाद से श्रीमाँ का हृदय खिन्न हो 
उठा । विपण्ण-हृदय से वे सोचने छूगीं-"-अब झायद उनके दर्शन 
और चरण-सेवा का सौभाग्य न होगा । ग्रामीण किशोरी सारदा देवी 
लज्जा की प्रतिमूर्ति थीं, पर ज्वर के भीषण प्रकोप से रात में वे वेहोश 
पड़ी हुई थीं। उस समय उन्हें एक अलौकिक दर्शन प्राप्त हुआ | 
उन्होंने देखा कि एक चिकने काछे रंग की वालिका की अंगकान्ति से 
चारों दिलश्ञाएँ प्रकाशित हो उठीं। वह उनके विस्तर के एक ओर 
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बैठकर उनके शरीर और सिर पर अपने कोमल स्तिग्घ हाथ फेरने 
लगी । उस स्तेह-शीतल स्पर्श से उनके शरीर की जलन दूर होने लंगी। 
विस्मित होकर श्रीमाँ ने पूछा, . अरी, तुम कहाँ से आ रही हो ? ” 

बालिका ने उत्तर दिया, / में दक्षिणेश्वर से आ रही हूँ |” पुल- 
कित मन से श्रीमाँ वोलीं, “ दक्षिणेश्वर से ? में भी दक्षिणेश्वर जाने 
का सोच रही थी, उनको देखने और उन्तकी सेवा करने की बड़ी अभि- 
लापा थी । पर रास्ते में ही ज्वर हो आने के कारण मुझे निराश 
होना पडा । 

अत्यन्त आात्मीयता व्यक्त करती हुई उस वालिका ने कहा, “ निराश 
होने की क्‍या वात है ? तुम अवश्य दक्षिणेश्वर जाओगी । स्वस्थ होते 
पर वहाँ जाओगी, उनको देखोगी । तुम्हारे लिए ही तो मेने उनको 
वंहाँ रोक रखा है । ;ल्‍ 

यह सुनकर परम उत्कण्ठित हो श्रीमाँ ने पूछा, “ अच्छा, भला, 
तुम मेरी कौन हो ? ” जा 
. अंपनी सुन्दर आँखों से श्रीमाँ को देखते हुए उस वालिका 
ने हँसकर उत्तर दिया, “ में तुम्हारी बहन हैँ।. . . डरने की क्‍या बात 
है ? तुम अच्छी हो जाओगी । | 

श्रीमाँ ने कहा, “ अच्छा, इसी लिए तुम आयी हो ? ” इस प्रकार 
की बातचीत के बाद वे सो गयीं। श्रीकालीमाता वालिका का रूप 
धारण कर अपनी वीमार वहन को देखने आयी थीं ! 

दूसरे दिन रामचन्द्र ने देखा कि पुत्री का ज्वर उतर गया है । 
तंव दोनों फिर आगे की ओर धीरे-बीरे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाते ही 
सौभाग्य से एक पालकी मिल गयी । रास्ते में पुनः श्रीर्मा को ज्वर हो 
जाया, किन्तु पिता से इसकी चर्चा करना उचित न समझ वे पालकी में 
चुपचाप बैठी रहीं | . . . ऋमश: सुदीर्घ मार्य समाप्त हुआ | नाव से 
गंगाजी को पार कर वे सब दक्षिणेश्वर पहुँचे । 
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रात के लगभग नौ वजे दक्षिणेश्वर के घाट पर नाव के लगते ही 
श्रीरामकृष्ण के समीप उनके आगमन का समाचार पहुँचा। श्रीमाँ को 
नाव में ही उनकी आवाज सुनायी दी, वे हृदय से कह रहे थे, “ भरे 
हृदू, अशुभ बेला तो नहीं है ? पहली बार आ रही है। ” साथियों में 
से कुछ लोग नौवतखाने में और कुछ अन्यत्र चले गये । किल्तु श्रीमाँ 
सीधे श्रीरामकृष्ण के कमरे में पहुँचीं। घूँघट में पत्नी को देखते ही 
उल्लास के साथ वे कह उठे, “तुम आयी हो ? बड़ा अच्छा किया। 
अरे, चटाई विछा दे ।. . . ” इन दो उक्तियों से ही श्रीर्मा का हृदय 
आनन्द से उद्देलित हो उठा । उनके नेत्र डवडवा आये। कुछ खिन्नता 
के साथ श्रीरामकृष्ण वारम्वार कहने छगे, “ तुम अब जायीं ? अब क्या 
मेरा सँझला-बावू (दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर की प्रतिष्ठात्री रानी रासमणि 
के जामाता, श्रीरामक$ष्ण के प्रधान रसददार मथुरानाथ ) जीवित हैं, 
जो तुम्हारी देख-भाल करेगा ? मेरा दाहिना हाथ टूट गया है | आज 
यदि सँझले-वावू होते, तो वे तुम्हें महल में रखते । . . 

पत्नी ज्वरग्रस्त होकर आयी है--यह सुनकर श्रीरामकृष्ण अत्यन्त 
उदिग्न हो उठे । उसके सोने के लिए अपने कमरे में ही पृथक व्यवस्था 
करने लगे | बहुत देर तक नाना प्रकार की बातें होती रहीं। ज़ब 
श्रीमां ने नौवतखानें में अपनी सास के समीप जाने की इच्छा प्रकट 
की, तो श्रीरामकृष्ण ने बाधा देते हुए कहा, “ नहीं, नहीं, वहाँ डाक्टर 
को दिखाने में असुविधा होगी; तुम यहीं रहो । “ एक महिला के साथ 
श्री्मा वहीं सोयीं । 

श्रीरामकृष्ण की देख-भाल, तत्परता गौर चिकित्सा के फलस्वरूप 
तीन-चार दिनों में ही श्रीमाँ स्वस्थ हो गयीं । उनके स्नेहपूणं आचरण 
से श्रीमाँ का हृदय पिघल उठा। अब तक में क्‍यों नहीं आयी--यह 
सोचकर वे स्वयं अपने ही ऊपर कऋ्रोधित होने लगीं । उन्होंने यह अनुभव 
किया कि लोगों ने श्रीरामकण८्ण के बारे में जो अफवाहें फैलायी थीं, 


स्डिलसलटली डे 





- 
(5 


लि 


30008 


7002 जज 0 ०-०४९००० यम 
हज ४75 


हि 
पा 


दे 





| 





दुक्षिणे्वर में नौचतखाना 


भाँ सारदों ३१ 


उनमें सत्य का तनिक भी अंश न था । श्रीरामकृष्ण मुझे भूले नहीं हैं । 
इतना ही नहीं, वरन्‌ मेरे प्रति उनका प्रेम भी बहुत है । वे पहले से 
कहीं अधिक प्रेममय हो गये हें---मानो प्रेमहूपी भगवान ही हैं | -- 
उच्छुवसित-हृदय से श्रीर्मा इस प्रकार सोचने लगीं । 

स्वस्थ होकर श्रीर्मा अपनी सास न्नन्द्रमणि देवी के समीप रहने 
नौवतखाने में चली गयीं और अत्यन्त आनन्द के साथ अपने पतिदेव 
एवं सास की सेवा में तत्पर हो गयीं | श्रीरामकंष्ण ने उस समय अपनी 
सहधर्मीणी के जीवन को अध्यात्म-सम्पद्‌ से गौरवान्वित करने का 
निश्चय किया। उनके साथ वे तत्त्वालोचना किया करते और विभिन्न 
रूप से ध्यान-धारणा का उपदेश दिया करते थे | आत्तम॑ंज्ञान में प्रतिष्ठित 
करने के लिए वे श्रीमाँ को साधना में लगाया करते थे । फिर साथ ही, 
घर के काम-काज, आत्मीयों के प्रति कर्तव्य-पालून इत्यादि संसार 
सम्बन्धी विभिन्न शिक्षाएँ भी उन्हें दिया करते थे । 

श्रीरामकृष्ण से स्वयं होकर पत्नी को नहीं वुलाया था । वे अपनी 
इच्छा से आयी थीं । अपने पतिदेव के साथ और मी घनिष्ठ रूप से . 
परिचित होने तथा उनकी सेवा करके पत्नी के घ॒र्म का पालन 
करने के उद्देश्य से वे स्वयं ही आयी थीं। स्वतः-प्रवृत्त हो जब श्रीर्मा 
दक्षिणेश्वर आयीं, तव श्रीरामकृष्ण को जगन्माता की इच्छा का पता 
चला । उन्होंने सोचा--उसके साथ मेरा जो सम्बन्ध है, वह दूर हटा 
रखने का तो तहीं है । उसे अलय रखकर मेरे जीवन की परिपूर्णता 
तो सम्भव नहीं है ! उन्होंने अयना कतंज्य निद्चिचत कर लिया | उनके 
जीवन का एक और महान्‌ दिव्यसाव क्रमश: स्पष्ट होने छुगा । ब्रह्मवादी 
का यह वाक्य स्पष्ट हो उठा---_ न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया 
मवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति | ” 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि विवाह से पूर्व वालिका 
सारदामणि ने अपने भावी शिवतुल्य पतिदेव को स्वयं अपने हाथों से 
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संकेत करके वतलाया था। श्रीरामकृृष्ण देव ने भी भावाविप्ठ होकर 
अपनी भावी पत्नी के वारे में निर्देश किया था। उन्होंने सब कुछ जान- 
बूझकर ही कहा था । उनकी भावी पत्नी कौन हें, उन दोनों में आपसी 
सम्बन्ध क्‍या है तथा उनके विवाह का प्रयोजन क्‍या है--यह सब 
भलीभाँति जानकर ही उन्होंने विवाह किया था। संसार में अगणित 
नर-नारी गाहँस्थ्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं । विश्युद्ध दाम्पत्य-जीवन 
का आदर्श छोगों के समक्ष स्थापित करने के लिए ही उन दोनों का 
विवाह हुआ था एवं उस आदर्श की पूर्णता सम्पादन करने के निमित्त 
ही श्रीमाँ दक्षिणेश्वर आयी थीं | पुरुष और नारी में देह-सम्वन्बरहित 
केवल आत्माओं के मिलन से भी विमल और गम्भीर प्रेम हो सकता 
है, यह भी जगत्‌ ने श्रीरामकृष्ण और सारदा देवी के जीवन से देखा। 
वास्तव में यही प्रेम परिपूर्ण प्रेम है, विरज-विशुद्ध प्रेम है। उसमें 
नतो उच्छवास है, न मवसाद जौर न बवतृप्ति | इस प्रकार का 
दिव्य-प्रेम ही मनुष्य को पूर्णानन्द, प्रेमानन्द और आत्माननद में प्रतिष्ठित 
करता है तथा उसे देवत्व प्रदान करता है । 

श्रीरामकृष्ण ने श्रीमाँ को नौवतखाने में भेजा, पर कुछ ही दिन 
वाद उन्होंने अपनी पत्नी को रात में अपने कमरे में ही रखने की इच्छा 
प्रकट की । इस समाचार से माता चन्द्रमणि के नेत्रों से आनन्दाश्र 
प्रवाहित होने लगे । . . . दो खादटें पास-पास विछायी गयीं | बड़ी खाट 
पर श्रीरामकृष्ण सोते थे और छोटी पर श्रीमाँ। इस प्रकार एक-द्रों दिन 
नहीं, पूरे आठ महीने वे दोनों एक साथ रहे । 

श्रीरामकृष्ण स्वस्थ, सवलू और पूर्ण युवक थे और सारदा देवी 
भी नवय॒वती थीं । वे अत्यन्त घनिष्ठता के साथ आपस में मिल-जुकूकर 
रह रहे थे । आनन्द के साथ उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। ईव्वर- 
चर्चा में दोनों तन्‍्मय हो जाते थे । फिर कभी-कमी श्रीरामकृष्ण अपनी 
पत्नी के साथ ऐसा - हँसी-मजाक करते कि वे हँसते-हँसते छोट-पोट हो 
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जाती । श्रीमाँ आनन्‍्दपूर्वक अपने पतिदेव की सेवा में संलरन रहतीं। 
वे उनके विस्तर और कमरे को साफ कर देतीं, तेल. मालिश. कर 
उन्हें महुलातीं, रसोई बनाकर तथा समीप बैठकर इधर-उधर की बातें 
करती हुई उन्हें भोजन करातीं, फिर सोने के संमय चरण-सेवा करतीं । 
उनके प्रत्येक कार्य में परम श्रद्धा और भक्ति-भाव छलकता रहता । 
श्रीमाँ के ये अधिकांश कार्यकलाप छोगों की दृष्टि से दूर रहते थे । 
इस प्रकार सारा दिन तो आनन्द से व्यतीत हो जाता, पर रात होते 
ही श्रीरामकृष्ण मानो आत्मविस्मृत हो उठते थे । रात जितनी अधिक 
होती, वे उतने ही भावाविष्ट होते जाते और उन्तकी समाधि भी गहरी 
होने लगती । कभी-कभी सारी रात समाधिस्थ रहक़र वे देहातीत सत्ता 
में निमरत रहते । 
..... पहले दिनों एक दिन रात में श्रीरामकृष्ण ने एकान्त में अपनी 
पत्नी से पूछा, “ क्या तुम मुझे संसार में खींचने के लिए आयी हो २” 

मुक्त-कण्ठ से श्रीमाँ ने दृढ़ता से कहा, / नहीं तो, में तुमको 
संसार में भला वयों खींचने चली ? में तो तुमको इष्टप्राप्ति में सहयोग 
देने आयी हूँ । ” 

-पुस्तकी-विद्या में अपदु तथा दूरस्थ गाँव से हाल ही में आयी हुई 
१९ वर्ष की युवती पत्नी का इस प्रकार का उत्तर वात्त्तव में एक 
अत्यन्त विस्मयप्रद और अमानवी वात थी । श्रीर्मा के उपर्युक्त कथन से 
हमें उनकी दैहिक तथा मानसिक स्थिति एवं उसकी परिणति का परि- 
चय मिलता है और यह भी पता चलता है कि किस मनोवृत्ति को छेकर 
वे अपने पतिदेव -के समीप दक्षिणेश्वर में आयी थीं । ;ल्‍ 

श्रीरामकृष्ण तो सब प्रकार की साधनाओं में पूर्णता प्राप्त कर 
चुके थे । उनके जीवन में ऐसी कौनसी साधना अपूर्ण थी, जिसकी पूर्ति 
के लिए सारदा देवी का आगमन हुआ ? हमें तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि. संसार के समक्ष -ईश्वरीग्र दाम्पत्य-जीवत का आदर्श समुपस्थित * 
डरे 
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करना तब भी वाकी था | इसी लिए सारदा देवी का दक्षिणेश्वर में 
आगमन हुआ । 
यहाँ पर प्रइन हो सकता है कि क्या श्रीरामकृष्ण और सारदा देवी 
. का गाहस्थ्य-जीवन पूर्णांग हो पाया था ? उनका जीवन तो संन्यासी 
एवं गृहस्थ दोनों के लिए आधदर्शस्वरूप था, इसी लिए उनमें साधारण 
जीव-जैंसा सम्बन्ध नहीं था। साथ ही, देहिक-सम्बन्ध-रहित केवल 
आत्मिक मिलन से भी पुरुष और नारी में गहरा प्रेम हों सकता है--. 
इसका महानत्‌ दुष्ठान्‍्त भी उनके जीवन से संसार के छोगों को 
देखने को मिला। 
श्रीरामकृष्ण ने जिस प्रकार अपनी पत्नी से प्रश्न कर उनकी 
परीक्षा की थी, उसी प्रकार सारदा देवी भी एक दिन एकान्‍्त में अपने 
पतिदेव की चरण-सेवा करते समय अकस्मात्‌ पूछ बैठी, “अच्छा, तुम 
मुझे किस दृष्टि से देखते हो ? ” श्रीरामकृण्ण ने नि:संकोच भाव से उत्तर 
दिया, “जो माँ मन्दिर में विद्यमान हैँ, उन्हीं ने इस शरीर को जन्म दिया 
हैं और इस समय नौवतखाने में हें; तथा वे ही अमी मेरे पैर दवा रही 
हैं | वास्तव में साक्षात्‌ आनन्दमयी के रूप में तुम्हें देखता हूँ ।” किस 
दृष्टिकोण को लेकर वे दोनों पति-पत्नी के रूप में मिलित हुए थे, इसका 
एक सुन्दर चित्र उपर्युक्त वातों द्वारा स्पष्ट हो उठता है। दैहिक-सम्वन्ध- 
हित दो बुद्ध आत्माओं का यह अपाथिव संयोग है, मानो यह शिव-शक्तित 
का सम्मिलन है | ईद्वरीय दाम्पत्य-जीवन का यह सर्वोत्तम आदर्श है । 
एक रात श्रीर्मा श्वीरामकृप्ण के समीप गहरी नींद में सोयी हुई थीं। 
उस समय श्रीरामकृष्ण ने अपने मन से कहा, “ रे मन ! इसी का नाम 
नारी-झरीर है | लोगों की दृष्टि में बह परम उपदिय भोग्य-वस्तु है और 
इसे भोगने के छिए पररुष सदा लछालायित रहते हैँ। पर इसे स्व्रीकार 
करने से देह में ही वेब जाना पडता है; सच्चिदानन्दधन ईश्वर 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । रे मन ! जननी भावनाओं को छिपाने का 
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प्रयत्त न कर, सन में एक बौर मूँह में दूसरा भाव न रख | सच-सच 
बता--तू इसे चाहता है, या भगवान को ? यदि स्त्री-शरीर चाहता है, 
तो ले यह तेरे सामने है; ग्रहण कर।” इस प्रकार विचार करके 
ज्योंही उन्होंने अपनी पत्नी के शरीर को स्पर्श करने के लिए हाथ बढाया, 
त्योंही उनका मन समाधिस्थ हो सच्चिदानन्द-सागर में लीन हो गया ! 
फिर उस रात उनकी समाधि भंग नहीं हुईं | दूसरे दिन बहुत देर 
तक भगवद्नाम सुनाने के पश्चात्‌ तब कहीं उत्का समाधिस्थ मत जाग- 
तिक भूमि में नीचे उतरा ! 

स्वस्थ-सवल श्रीरामकृष्ण अपनी नवयुवती पत्नी के साथ आठ 
महीने तक एक ही कमरे में रहे; पर उनके मन एवं शरीर में किसी 
प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ। इसी घटना को कोई-कोई 
श्रीरामकृष्ण-जीवन की “अग्नि-परीक्षा ” के नाम से-पुकारते हैं। यदि 
श्रीरामकृष्ण साधारण साधक अयवा सिद्ध होते और सारदा देवी भी 
यदि उसी कोदि की महिला होतीं, तव तो बात दूसरी थी। पर 
श्रीरामकृष्ण जैसे देव-मानव थे, सारदा देवी भी उसी प्रकार नित्यसिद्धा 
महामानवी थीं। इसके सिवा स्त्रीमात्र के प्रति श्लीरामकृष्ण की मातु- 
बुद्धि थी । सभी नारियों में उन्हें जगन्माता के दर्शन होते थे।  स्त्रिय: 
समस्ता: सकला जगत्सु इस परमज्ञान में वे सुप्रतिष्ठित थे । हमें 
सारदा देवी के स्वरूप का परिचय क्रमशः प्राप्त होगा। उन दोनों में 
पारस्परिक श्षान्त्त समपण की भावना थी, दोनों पृथक नहीं थे-- शिव- 
शक्ति की भाँति दोनों मिलकर एक हो चुके थे । 

श्रीरामकृष्ण ने किसी समय कहा था, “ हम दोनों ही जगज्जननी- 
की सहचरी हूँ । अन्यथा पत्नी के साथ आठ महीने तक इस प्रकार 
रहता कैसे सम्भव होता ? ” दोनों ही महाशकिति के अवतार थे, युग- 
धर्म संस्थापन के लिए एक दूसरे के पूरक थे, जौर उनका यह परिचय 
उनके एकत्र वास से मानों और भौ प्रगाढ हुआ था। 
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श्रीरामकृष्ण ने स्वयं अपने को सामान्य बनाते हुए तथा श्री्मां के 
कामगन्बहीन चरित्र की प्रशंसा करते हुए किसी समय कहा था, " यदि 

( श्रीमाँ) इतनी भरी न होती और विवेक खोकर मुझ पर 
जबरदस्ती करती, तो कौन कह सकता हैं कि मेरा संयम-व्रँच टंटकर 
मुझमें देह-वृद्धि आती या नहीं ? ” 
.. आत्मस्थित, आत्माराम श्रीरामकृष्ण की अहंकोर-शन्यता का यह 
एक और अनुपम दृष्टान्त है। 

परम निविकार श्रीरामकृष्ण तथा विद्यारूपिणी सारदा देवी 
के इस ईव्वरीय दाम्पत्य-जीवन का अपूर्व परिचय हमें सारदा देवी 
की उक्ति में मिलता है। आगे चलकर उन्होंने स्त्री-भकतों से कंहा 

, वे (श्रीरामकृष्ण ) ऐसे अपूर्व दिव्य भाव में डूबे रहते थे कि 

में उसका वर्णन नहीं कर सकती ! भावाविप्ट होकर -वे कितनी 
ही वातें किया करते। कभी हँसते, कभी रोते और कभी समाधि 
में निशम्चल हो जाया करते थे! -इस प्रकार सारी रात वीत जाती 
थी! वह कैसा अदुभुतः आविर्भाव था--कैँसा विलक्षण आवेश ! 
देखकर भय से मेरा शरीर काँप उठता और में सोचती--कव सवेरा 
हो ! भाव-सम।धि के वारे में में उस समय कुछ भी नहीं जानती थी । 
किसी-किसी दिन उनको दीघ॑-समाधि से ज्याकुछ होकर मुझे- हृदय 
को बवुरना पड़ता था। वह जाकर जब उनके कानों में भगवदन्नाम 
चुनाता, तब कहीं उनकी समाधि टूटती थी । मुझे इस प्रकार भय से 
कष्ट पाते देखकर उन्होंने स्वयं सिखल्‍ला दिया---इस-इस प्रकार का 
भाव देखने पर अमुक-अमुक नाम व वीजमन्त्र सुनाना। तब से 
पहले-जैसा भय नहीं होता था, उनके कथनानुसार नाम व: 
वीजमन्त्र के सुनाने मात्र से वे सहजावस्था में आ जाया करते थे । 

 श्रीरामकृप्ण ते केवल बारह वर्य ही नहीं; वरन्‌ सारे जीवन 
विभिन्न देवियों की आराबना की थी तथा उनके दर्शन प्राप्त 
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फिर बहुत दिन इस प्रकार व्यतीत होने पर भी इस भय से कि कब 
उन्हें किस प्रकार का भावावेश हो जाय, मेँ सारी रात जागती रहती 
थी। उन्हें जब इसका पता चला, तब उन्होंने नौवतखाने में मुझे जरूग 
सोने के लिए कहा। ” 
नरलीला के अन्तिम दिन तक इसी प्रकार उनके गाहस्थ्य-जीवन 
का अपूर्व मिलन तथा अविचल प्रगाढ़ प्रेम का क्रम वना रहा । इस 
आत्मिक मिलन के फलस्वरूप उनमें एक दूसरे के प्रति श्ञान्त-समर्पण 
की भावना आयी थी। वे एक दूसरे की सुख-शान्ति के लिए सदा 
' तत्पर रहते थे। जीवन में जो कुछ अमृतमय है, वह सब देकर भी 
मानो तृप्ति नहीं थी। मानों वे एक दूसरे के भीतर-वाहर व्याप्त होकर, 
किये थे। श्रीमाँ को जीवों के उद्धार-कार्य में संलग्न करने से पूर्व 
श्रीरामकृष्ण ने उन्हें विभिन्न मन्तों तथा गृप्त साधन-तस्त्व के बारे में 
शिक्षाएँ प्रदान की थीं। श्रीमाँ ने भी तदनुसार साधना कर उनमें 
सिद्धि प्राप्त की थी। तभी तो उन्होंने मुक्त-हृदय से आध्यात्मिक 
शक्ति का वितरण किया था और लोगों को मुक्ति का मार्ग बतलाया 
था।. किसी संन्यासी-सन्‍्तान ने एक वार उनसे प्रश्न किया था कि वे 
इतने अधिक लोगों को मन्त्र-दीक्षा क्‍यों दे रही हैं? कारण, शिष्यों 
के कल्याण एवं अकल्याण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना क़ोई 
साधारण वात नहीं है। माँ ने उत्तर दिया था, “ ठाकुर ने तो कभी मुझे 
अधिक दीक्षा देने के लिए मना नहीं किया ! ... फिर में जो मन्त्र 
देती हूँ, वे उनके ही दिये हुए मन्त्र हैं--सिद्ध-मन्त्र हैं--उनसे चैतन्य- 
शवित का संचार होगा ।.... में तो सब कुछ उन पर छोड़कर उनसे 
यही निवेदन करती हे-- मेरे बच्चे जहाँ कहीं भी हों, तुम उनका 
ध्यान रखना।...! उन्होंने मुझसे कहा था, जो मी तुम्हारे पास 


आयगा, उसके अन्तिम समय में स्वयं आकर उसे हाथ पकडंकर 
ले जाऊँगा |”! 
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परिपूर्ण होकर अवस्थित थे। दोनों आत्माएँ मिलकर एक हो गयी 
थीं। दो स्वर मिलकर एक सुमवुर संगीत सुष्ट कर रहे थे । 

श्रीमाँ जिस समय दक्षिणेश्वर आयीं, तब उन्होंने उन्नीसवें वर्ष 
में पदार्पण किया था। लगभग ढाई महीने उन्हें अपने समीप रखने 
के वाद श्रीरामकृष्ण के मन में अपनी पत्नी की पूर्ण उपचार से 
पोडणी अथवा त्रिपुरासुन्दरी के रूप में पूजा करने की अभिलापा हुई॥ 
पर हाँ, इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि इस प्रकार के पूजन के 
निर्मित्त श्रीरामकृष्ण को कोई दिव्य-प्रेरणा अथवा दिव्य-दर्शन प्राप्त 
हुआ था या नहीं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीर्मा के स्वरूप 
के सम्बन्ध में उनको कोई विद्येप दर्शन अवश्य मिला होगा, जिसके 
फलस्वरूप दस महाविद्याओं के अन्तर्गत और किसी. रूप में उनकी पूजा 
न कर उन्होंने श्रीविद्या अथवा त्रिपुरासुन्दरी के रूप में उनकी पूजा 
की थी। शास्त्रों में भगवती के इस रूप का सर्वसीन्दर्यमयी तथा 
निखिल-कल्याण-दायिनी के रूप में ध्यान करने का विधान है। 
बाद में कहे हुए श्रीरामकृष्ण के एक-दो वाक्‍्यों से हमारी इस वारणा 
की पुष्टि होती है। उन्होंने श्रीमाँ के सम्बन्ध में कहा था, /... रूप 
रहने से कहीं अशुद्ध मन से देखने पर लोगों का अकल्याण न हो, 
इसलिए इस वार रूप ढककर आना हुआ है।... वह सारदा है-- 
ज्ञानदायिनी है। (संसार को) ज्ञान देने के लिए आयी है ।” इत्यादि। 
किन्तु लौकिक दृष्टि. से सारदा देवी उस समय भी तो अल्पवयस्का 
एक साधारण ग्रामीण रमणी मात्र थीं। फिर भी श्रीरामक्ृप्ण की 
सत्यदृष्टि के समक्ष उनका स्वरूप प्रकट हो चुका था, इसी लिए उन्होंने 
उनको देवी का गौरव प्रदान कर “पोडण्ी” के आसन पर अधिप्ठित 
किया था और सर्वत्र जगन्माता का दर्शन छाभ कर. श्रीरामकृष्ण ने 
स्वयं पुजकऊ वनकर भगवती की पूजा की थी॥-- देवो भूत्वा देवें 
यजेत्‌ ।” । 
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बँगला सन्‌ १२७९ की | ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को फलहारिणी 
देवी के पूजन के दिन, श्रीरामकृष्ण ने पोडशी-यूजा की थी | * 
श्रीरामकृष्ण के निर्देशानुसार उक्त रात्रि में देवी-यूजन का पूर्ण आयोजन 
उनके कमरे में ही किया गया था। वैसे तो विशेष पूजा का अनुष्ठान 
मन्दिर में यथारीति हुआ ही था। 

श्रीरामकृष्ण ने पहले से ही अपनी पत्नी से इस पूजन का उल्लेख 
कर उन्हें यथासमय उनके कमरे में उपस्थित रहने के लिए कह रखा 
था। तदनुसार वे श्रीरामकृष्ण के कमरे में उपस्थित हुईं। पूजन-स्थलू 
पर और कोई भी व्यक्ति नहीं था। श्रीमाँ के आते ही कमरे का 
दरवाजा बन्द कर दिया गया। रात के नौ बजे के वाद श्रीरामकृष्ण 


# पोडशी-पूजा के समय के सम्बन्ध में, स्वामी सारदानन्दजी 
रचित “ श्रीक्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग ” (हिन्दी में  श्रीरामकृष्णलीलामृत ') 
नामक ग्रम्थ में इस प्रकार का उल्लेख है कि वेंगला सन्‌ १२८० के 
ज्येषप्ठ मास में श्रीरामकृष्ण ने पोडश्ी-यूजा की थी। अर्थात्‌ श्रीर्माँ के 
प्रथम बार दक्षिणेश्वर-अगमन के चौदह-पन्द्रह महीने वाद यह पूजन 
हुआ था। “श्रीश्रीमाँ की वाणी ” नामक बेंगछा ग्रन्थ के द्वितीय भाग 
के १२८ वें पृष्ठ में वणित है--/ ... दक्षिणेश्वर में डेढ़ महीने रहने 
के वाद ही उन्होंने षोडशी-पूजा की... इसके वाद में लगभग एक 
वर्य दक्षिणेश्वर में रही।... अन्त में वीमार होकर देश गयी।” 
इत्यादि। श्रीरामकुण्ण देव और श्रीर्मा के जीवन की बहुतसी 
घटनाओं की पूर्वापरता और सामंजस्य की ओर ध्यात रखकर विचार 
करने से तथा “लीलाप्रसंग ” के समकालीन “श्रीरामकृष्णकयामृत ” 
एवं श्रीशश्ञीभूषण घोष रचित “ श्रीरामकृष्ण देव ” (इस ग्रन्थ में श्री्मा 
के दक्षिणेश्वर-आगमन के तीन महीने के अन्दर ही पोडशी-पूजन का 
उल्लेख है) इत्यादि ग्रन्थों के अनूशीलन से श्रीमाँ का कथन ही हमें 
समीचीन प्रतीत होता है। 
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'पूजन-कार्य में संलग्न हुए। उनके संकेतानुसार श्रीमाँ पूजन के 
'सुचित्रित पीठासन पर जा विराजीं। अनन्तर पूजन प्रारम्भ हुआ। 
श्रीरामकृष्ण ने साक्षात्‌ देवीवुद्धि से उन्तके अंगों में विधिपृर्वेक् 
मत्त्रन्यास' किया। पूर्ण पोडशोपचार से पूजन करते समय श्रीर्मा 
क्रमशः प्रगाढ समाधि में निमग्न हो गयीं। श्रीरामकृष्ण ने उनके चरणों 
'में महावर और भाल पर सिन्दूर रूग्राया, उन्हें पान-मिठाई खिलायी, 
'उनको वस्त्र पहनाया। अर्थ-वाह्य अवस्था में मन्त्रोच्चारण करते हुए 
'श्रीरामकृष्ण का मन भी गम्भीर समाधि में छीन हो गया। समाधिमग्न _ 
“पुजक समाधिस्थ देवी के साथ आत्मस्वरूप में मिलकर एक हो गये ! 

धीरे-धीरे रात्रि का दूसरा प्रहर व्यतीत हुआ । श्रीरामकृष्ण का 
'मन शनेः-शर्ने:- अर्ववाह्म-दक्षा को प्राप्त हुआ । उन्होंने देवी के चरणों 
में. आत्मनिवेदन किया । सम्पूर्ण साधनाओं के फल के साथ जप- 
“माला इत्यादि देवी के पादपझों में समपित कर उन्हें प्रणाम करते हुए 
वे मन्त्रोच्चारण करने छगे --- सर्वे-मंगल-मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
आरण्ये ज्यम्वके गौरि: नारायणि नमोस्तु ते-। ” 

पूजन समाप्त हुआ । - सारदा देवी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित 
हुईं । जगज्जननी के रूप में उनका विकास हुआ । उनमें विद्व-मातृत्व 
- की अकुण्ठित. चेतना जागृत हुई। पूजन समाप्त होने के बाद जब 
'उनमें चेतना का संचार हुआ, तब मन-ही-मन श्रीरामकष्ण को प्रणाम 
कर वे नौबतखाने में चली गयीं। 
श्रीरामकृष्ण और श्रीमाँ के -दाम्पत्य-जीवन का यही - परिपूर्ण रूप 
- 'एवं पूर्ण परिचय है । फिर भी लछीछामयी ने पत्नी-हूप से जो लीलाएँ 
की हैं, वे भी कम- मधुर नहीं हैँ। पति-सेवा एवं पति-साहचर्य 
में उन्हें परम उल्लास और अनुपम तृप्ति का अनुभव होता था। सेवा, 
क्षमा, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि एवं शान्ति-हूप से वे अपने त्यागमूर्ति, शिव- 
जैसे पतिदेव की सेवा में तन्मय रहती थीं । 
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श्रीमाँ ने बाद में श्रीरामकृष्ण की भत्तीजी लक्ष्मीमणि से उक्त 
पूजन के सम्बन्ध में कहा था। तब लक्ष्मीमणि ने हेसते-हँसते उनसे 
पूछा, “तुम तो इतनी लज्जावती हो, भछा उन्होंने तुमको वस्त्र 
कैसे पहनाया ? ” उन्होंने सरल भाव से उत्तर दिया, “ में उसः समय 
मानों कैसी-कंसी हो गयी थी। 

: श्रीरामकृष्ण के द्वारा श्रीमाँ का पूजन पाइ्चात्य देशों में प्रचलित 
नारी-जाति के प्रति सम्मान व श्रद्धाअदर्शन जैसी घटना नहीं है। यह 
तो पूर्ण उपचारों के साथ भगवती की पूजा है ! हे 

उक्त पोड़श्ी-पुजन के बारे में कुछ गम्भीर विचार करने से 
मन में कुछ प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है । जैसे --- छौकिक दृष्टि के 
अनुसार रामकृष्ण देव और सारदा देवी का पति-पत्नी-सम्बन्ध | 
बिलकुल छुटपन में ही सारदा देवी का श्रीरामकृष्ण हारा पत्नी- 
रूप से ग्रहण । तेरह वर्ष तक विभिन्न परिस्थितियों में सारदा देवी का 
अपने पतिदेवमें देव-मानवत्व का अनुभव । अपने पतिदेव के अलौकिक 
जीवन के सम्बन्ध में उनका बहुत-कुछ सुनना। उनकी भाव-समाधि 
और महाभाव। प्रसिद्ध साथकों द्वारा श्रीरामकृष्ण को भगवान का 
अवतार घोषित करना,-- इत्यादि-इत्यादि । 

हिन्दू-धर्म के अनुसार नारियों को सबसे पहले यही -शिक्षा -दी 
जाती है कि पत्तिदेव ही परमगृर अर्थात्‌ श्लीभगवान. के जीवित प्रतीक 
हैं। श्रीरामकृष्ण एवं सारदा देवी का जन्म सदब्ाह्यण कुल में हुआ 
था। ब्राह्मणोचित गुणों का श्रेष्ठ विकास भी उन दोलवों के जीवन में 
हुआ था । वचपतन से ही पति-भक्ति एवं पति-परायणता का परिचय 
सारदा देवी के जीवन में हमें देखने को मिला है। साथ ही-वे धीर, 
स्थिर, गम्मीर और तीक्ष्ण वुद्धिसम्पन्ता - थीं। इतने पर भी उन्होंने 
निविकार और अति सहज रूप से अपने महामानव पतिदेव की .पूर्ण 
उपचारों के साथ पुजा को कँसे स्वीकार किया ? : 
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सम्मान को पचाना बहुत ही कठिन वात हैं। पूजा ग्रहण करना 

उससे भी कहीं कठिन है। फिर भी इतनी बड़ी घटना के उपरान्त 
हम देखते हैँ कि सारदा देवी में किसी प्रकार के गयव॑ का उदय नहीं 
हुआ । पति-पत्नी रूप से किये जानेवाले उनके व्यवहारों में भी 
कोई अन्तर नहीं पड़ा। पहली ही जैसी निष्ठा के साथ वे अपने पतिदेव॑ 
और सास की सेवा में संलग्न थीं। इतनी बड़ी घटना भी उन पर 
कुछ भी प्रभाव न डाल सकी । उनके लिए मानों वह एक साधारण- 

सी घटना थी । 
माना कि श्रीरामकृष्ण उनकी पूजा कर सकते थे; क्योंकि 
नारीमात्र के प्रति उनकी देवी-भावना थी। वे मातृभाव-साधना कौ 
सिद्धि के सर्वोच्च शिखर पर आऊरूढ हो चुके थे। किन्तु सारदा 
देवी ने --- देवी की भाँति -- उनकी पूजा को कैसे ग्रहण किया ? हम 
तो समझते हूँ कि सीता तथा अन्यान्य अवतारों की शक्ति की तरह 
जातिस्मरत्व के कारण श्रीमाँ को अपने स्वरूप के सम्बन्ध में सम्यक्‌ 
ज्ञान था। वे कौन हें, क्‍यों उन्होंने शरीर-बारण किया है, 
श्री रामकृष्ण के साथ उनका क्‍या सम्बन्ध है, इत्यादि वातों को वे पूर्ण 
रूप से जानती थीं । सारदा देवी के जीवन-वृत्त की आलोचना से हमारी 
यह घारणा और भी अधिक पुष्ट होती है । 

: . बहुत दित बाद की एक घटना है। श्रीरामकृष्ण के अन्तरंग 
पापंद छाटू महाराज (स्वामी अद्भुतानन्दजी) हृदय में तीत्र वैराग्य 
ले श्रीरामकृष्ण के श्रीचरणों में उपस्थित हुए। एक दिन वे 
दक्षिणेश्वर में पंचचवटी के नीचे बैठकर निशचल भाव से व्यान कर 
रहे थे। श्रीरामक्रष्ण ने यह देखकर कहा, “ बरे लाटू, तू जिसका 
ध्यान कर- रहा है, वह तो नौवतखाने में बैठकर रोटी बेल 
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वे श्रीमाँ को पहचानने में समर्थ हुए और सदा के लिए उनके सेवक 
वन गये । लाटू महाराज ने आगे चलकर अनुरागी भवतों से कहा 
था, “ माँ को पहचानना क्या साधारण वात है? ठाकुर ने उनकी 
पूजा की थी ! इसी से समझ लो! माँ कौन हैं -- यह तो एकमात्र 
ठाकुर ने ही पहचाना था। और कुछ-कुछ स्वामीजी (विवेकानन्द) 
ने जाना था। वे स्वयं लक्ष्मी हें। उनकी करुणा को समझने के लिए 
वहुत तपस्था की आवश्यकता है। “-- सैपा प्रसन्ना वरदा नूषां 

भवति मुक्तये । ” ब 

पोड़शी-पूजन के बाद भी श्रीमाँ रलगभग एक वर्ष तक दक्षिणेश्वर 
में रहीं। पूरे मन-प्राण से वे अपने पतिदेव और सास की सेवा में 
तत्पर रहती थीं। सर्वेदा उच्च आध्यात्मिक भाव-भूमि में अधिरूड, 
वालस्वभाव श्रीरामकृष्ण, तथा चलने में असमर्थ, अत्यन्त वृद्धा उनकी 
जननी की ओर श्रीर्मां की सदैव सतर्क दृष्टि रहती थी। दोनों ही 
उनकी आल्तरिक सेवा से विमुग्धघ थे और बहुत से विपयों में उन पर 
निर्मर रहा करते थे। उनकी सास नौवतखाने में रहती थीं। चाहे 
रात हो अथवा दिन, जब कभी उनकी सास उन्हें वुलातीं, वे उसी 
समय दौड़कर उनके समीप उपस्थित हो जाती थीं।॥ जब कोई उनसे 
कहता कि इस प्रकार दौड़कर नीचे से ऊपर जाने में चौखट से सिर 
टकरा जाने का डर है (क्योंकि दरवाजा छोटा था), तो वे उत्तर 
देती, “भले ही ठकराये, वे मेरे लिए गुरु हैं, माँ हैँं। वे बूढ़ी 
हो गयी हें! यदि में झटपट न जाऊं, तो उनको असुविधा हो 
सकती है । इसी लिए में दौड़कर जाती हूँ । ” | 

पति के प्रति श्रीमाँ का जत्यघिक आकर्षण और भक्ति देखकर 
श्रीरामकृष्ण के भानजे हृदयराम ने कुछ विनोद करते हुए अपनी मामी 
से कहा था, “सब कोई तो मामा को “वावा” कहते हैं, क्या तुम 
भी उनको वावा' कह सकती हो ? ” 
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आवेग के साथ. उन्होंने उत्तर दिया हृदय, यह तुम क्या कह 

रहे हो ? मेरे लिए तो वे बावा, माँ, मित्र, वान्वव -- सब कुछ हैं । 
उत्तर सुनकर हृदयराम स्तव्व हो गये । उनसे और कोई जवाब 
न वना। श्रीरामकृष्ण तो वास्तव में श्रीमाँ की अन्तरात्मा के सारे 
सम्वन्धों के घनीभूत विग्नहस्वरूप थे । द 
े न ह न हि कक ह 

तंग स्थान में रहने और अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप श्रीमाँ 
का सुन्दर स्वास्थ्य क्रमशः खराब होने लगा । तबियत बहुत विगड़ 
जाने के कारण वे श्रीरामकृष्ण के. निर्देशानुसार कामारपुकुर और 
जयरामवाटी गयीं। (यह घटना सम्भवतः बंगला सन्‌ १२८० के. 
श्रावण महीने की है । ) 

इसी वर्ष चैत्र की १४ वीं तिथि को श्रीर्मा के पिताजी का देहान्त 
हो गया। रामगतप्राण श्रीरामचन्द्र मुखर्जी शुभ रामनवमी के दिन 
अपने इष्टदेव का ध्यान करते हुए परलोक सिधारे। वे एक आदर्श 
पुरुष और आदरश पिता थे। पिता के स्नेह से छालित-पालित उनकी 
बड़ी पुत्री श्रीमाँ को इससे कितना - मारमिक कष्ट हुआ होगा, - यह हम 
सहज ही अनुमान कर सकते हैं। रामचन्द्र ही उस बड़े निर्वन 
प्ररिवार -के एकमात्र कर्णघार थे। अब सारा भार - उनकी पत्नी 
दयामासुन्दरी पर आ पडा। पति-वियोग का दारुण शोक हृदय में के 
दयामासुन्दरी को अपनी सन्‍्तानों के पालन-प्रोपण के निमित्त कठोर 
परिश्रम म॒संलूग्न ढ्रोना पडा। दूसरों के धान कूटकर तथा अन्यान्य 
श्रम-प्ताध्य कार्य करती हुई वे किसी प्रकार अपने परिवार का प/लन 
करने. छगीं । उन्होंने एक वार कहा -था, “एक साथ सोलह-सोलह 
पक्के .चल्हे जलते रहते थे और मुझे उन पर रसोई वनानी पडती थी ! 
इतना: सब किस लिए ?-- एक हण्डी मात और एक टोकनी चावल के 


लिए ॥ ९? 
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इधर अपनी अनुपस्थिति से श्रीरामकृष्ण.और उनेकी माता की 
सेवा-शुश्रूषा में असुविधा होने के कारण, पितृशोकातुरा श्रीर्माँ को 
अपने पिता की मृत्यु के एक महीने बाद ही दक्षिणेश्वर लौठता पड़ा। 
दक्षिणेश्वर में वौवतखाने की तंग कोठरी में रहने और दूपित जल में 
नहाने इत्यादि के कारण कुछ दिलों में ही वे पुनः अस्वस्थ हो गयीं । 
उन्हें पेच्िश की शिकायत हो गयी। फिर भी उन्होंने उस ओर ध्यान 
नहीं दिया । पति-सेवा और पति-परायणत्ता ही उनका परम-पुरुषार्थ था। 
चिकित्सा होने लगी, रोग कभी घट जाता था और कभी बढ जांता, 
किन्तु उनकी एकनिष्ठ सेवा-साधना एक समान चेलती रही । इस 
प्रकार लगभग एक वर्प दक्षिणेश्वर में रहने के बाद श्रीरामक्रंण्ण ने ही 
उन्हें पुन: जयरामवाटी मेज दिया | यह सम्भवत्त: बेंगला सन्‌ श्र्८२ 
के आश्विन मास की घटना है । 

वहाँ पहुँचने के कुछ दिन बाद ही श्रीमाँ पुनः पेचिश से पीडित हो 
गयीं | उनका शरीर इतना दुबेल ही गया कि बार-बार उठेकर शौच 
जानें की शक्ति उनमें न रही । इसलिए उन्हें बाध्य होकर पोखर के 
किनारे ही पड़ा रहना पडता था। एक दिन पोखर के जंल में 
अपने अस्थिमात्र शरीर की परछाईं देखकंर, वितृष्ण हो इस अनित्ये 
शरीर को त्यागने का संकल्प करती हुई श्रीमाँ मन-ही-मत सोचने लगीं, 
“अरे राम, यही तो देह है! अब और क्यों रहना? देह को यहीं 
रहने दिया जाय, देह छोड देना ही उचित है । ” किन्तुं उनका जन्म 


तो देंवी-कार्य के निमित्त हुआ था । 
कसी अचिन्ततीय देवी घटना के द्वारा श्रीमाँ उस कंठिन रोगं से 
मुक्त हुई थीं, इसका पता उन्हीं के कथन से चलता है, “ .. . सारा 


शरीर सूज गया था - नाक-कान से पानी बहता था। उमेश ( उनके . 
छोटे भाई ) ने कहा, दीदी, यहाँ पर सिहवाहिनी देवी हें, उनके 
सामने घरना दोगी? ' उसी ने मुझे धरना देने के लिए राजी किया 
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और मुझे सहारा देते हुए वहाँ तक छे गया । पूर्णिमा की रात भी उस 
समय मेरे लिए अमावस्या की रात-जैसी थी-- बाँखों से दिखाई न 
देता था, लगातार पानी बहते-वहते आँख ही नष्ट हो गयी थी | वहाँ 
पहुँचकर मन्दिर के भण्डप में पड़ी रही । फिर से पेचिश का दौरा 
आया, रात में तीन-चार वार मुझे शौच जाना पडा | मेरी एक घ॒र्म- 
माता थीं, वहीं पास ही उनका घर था । वे वीच-ब्रीच में खाँसती रहती 
थीं, ताकि में न डरूँ | में वहीं पड़ी रही । कुछ ही क्षण बाद देवी, राघ 
की उमर की ( वारह-तैरह वर्ष की ) एक लडकी के रूप में, जो देखने 
में एक लोहार की लडकी-जैसी दिखाई देती थी, मेरी माँ के पास जाकर 
बोलीं, (जाओ, जाभी, जल्दी उसे वहाँ से उठा लाओ | वह इतनी 
बीमार है, उसे क्या इस प्रकार छोड देना चाहिए ? जाओ, अभी उसे 
ले आमो । यह दवा देना, इससे अच्छी हो जायगी ।' इबर मुझे आदेश 
हुआ,  छौकी के फूछ के साथ नमक मिलाकर उसका रस आँखों में 
वूंद-बूंद करके डालना, अखिं ठीक हो जायेंगी। इसके वाद माँ को 
जो दवा मिली थी, वही में लेने लूगी.और आंखों में लौकी के फूल का 
रस डालती रही | उससे आँखों का मैठ आँसू के साथ बाहर निकलने 
लगा । उसी दिन आँखें ठीक हो गयीं । दवा लेने से शरीर की सृजन भी 
घटने लगी । बीरे-बीरे शरीर की जडता दूर हुई और में ठीक हो गयी । 
छोगों के यह पूछने पर कि में कैसे स्वस्थ हुई, में कहा करती थी, 
“माँ ( सिहवाहिनी ) ने दवा दी है।” तभी से माँ के माहात्म्य का 
प्रचार होने छगा। मुझे भी दवा मिली और संसार भी वन्य हुआ | 
इसके आगे माँ को लोग उतना अधिक नहीं जानते थे । . 
 दवी-शक्ति अमोघ है --- जगद्धांसियों को इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
मिला । कल्याणमथी की कढुण प्रार्यना से श्रीसिहवाहिनी जगत्‌ के 
कल्याण के निमित्त जाग्रत हो उठीं--जिस प्रकार श्रीरामइृष्ण के 


० 


आवाहन से दक्षिणेश्वर में भवतारिणी देवी जाग्रतू हो उठी थीं। 
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जयरामवाटी के उस अप्रसिद्ध देवी-मन्दिर में रोग-मुक्ति के लिए 
दूर-दूर से लोग आने लंगे। उस देवी के स्थान की मिट्टी के सेवन से कठिन 
रोगाक्रान्त, यहाँ तक कि विपैले साँप के काटे हुए लोग भी अच्छे होने 
लगे | श्रीमाँ की भी सिहवाहिनी के प्रति असीम भक्ति थी। वे प्रति- 
दिन उस मन्दिर की थोड़ींसी मृत्तिका देवी के प्रसाद के रूप में ग्रहण 
करती थीं । 

श्रीमाँ की मातृ-मक्ति असाधारण थी। उनकी माता श्यामा- 
सुन्दरी भी अत्यन्त धर्मपरायणा और श्रद्धा-मक्ति की अधिकारिणी 
थीं। तमी तो देवी को गर्भ में घारण करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था । श्रीमाँ का जन्म-रहस्प उनसे छिपा हुआ नहीं था; वे यह्‌ 
जानती थीं कि बहुत सौभाग्य के. फलस्वरूप उन्हें सारदा कन्या-रूप से 
मिली है। श्रीमाँ अपनी इच्छानुसार पिता की सेवा नहीं कर पायी 
थीं। उनके हृदय में वह दुःख विश्येप रूप से वना हुआ था । इसलिए जब 
तक उनकी मात्ता जीवित थीं, उन्होंने प्राणपण से उनकी सेवा की थी | 

श्याम[सुन्दरी इतनी भक्तिमती थीं कि देवी जगद़ात्री ने उन्हें 
जयाचित वरदान देकर उनकी पूजा को स्वीकार किया था। पीछे 
श्लीमाँ ने भक्तों को इस बारे में कहा था, “... ( सम्मवत: वँगला 
सन्‌ १२८२ की वात है । ) एक वार गाँव की काी-पूजा के समय 
नव मुखर्जी ने आपसी कलह के कारण हमारे यहाँ का पूजा के लिए 
रखा हुआ चावल नहीं लिया -- उसे वापस कर दिया। मेरी माँ ने 
पूजा के लिए चावल तैयार करके रखा था | इस पर माँ रात-भर रोती 
रहीं और कहने छूगीं, ' काली-माँ की पूजा के लिए मेने चावल तैयार 
किया, मेरा चावल नहीं लिया ! अब इस चावल का क्या होगा, कौन 
खायगा | यह काली का चावल है, इसे तो कोई खा नहीं सकता ! ! 
उसके बाद रात में क्या देखती हें कि जगद्धात्री देवी, जिनके शरीर का 
रंग छाल है, दरवाजे के पास पावि-पर-पाँव रखे बैठी है। उन्होंने मेरी 
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माँ को थपथपाकर जगाया | जगाकर कहा, “तुम रो वयों रही हो? 
का का चावल में खाऊँगी । तुम्हें चिन्ता क्‍या है ?* .माँ ने पूछा, 
तुम कौन हो ? उन्होंने उत्तर दिया, .* में जगदम्वा हूँ, जगद्धात्री के 
रूप से तुम्हारी पूजा स्वीकार करूँगी ।? 

/ दूसरे . दिन माँ ने मुझसे पूछा, “सारदा, बता तो, वह छाल 
रंगवाली, पाँव-पर-पाँव दिये हुए कौनसी देवी है ? ” मेंने कहा, “वह 
तो जगद्धात्री है !. वे वोलीं, में जगद्धात्री-पूजा करूँगी-।” जगद्धात्री- 
पूजा करने के लिए वे अस्थिर-सी.हो गयीं । विश्वास के घर से उन्होंने 
लगभग तेरह मन धान मँगाया? उस. समय लगातार वर्षा हो रही 
थी । ऐसा. एक भी दिन नहीं . जाता था, जिस दिन. वर्पा-न हो | माँ 
बोलीं, * माँ, तुम्हारी पूजा कैसे होगी ? में तो धान ही सुखा न सकी। ' 
अन्त. में जगद्धात्री देवी की कृपा से ऐसा हुआ कि चारों. ओर तो वर्पा 
हो रही थी, पर माँ ने जिस चटाई पर घान सूखने डाला था, उस पर 
अच्छी घप छायी रही । छकड़ी जलाकर जगद्धात्री देवी की मूति को 
सुखाया गया और उस पर रंग चढ़ाया गया । . . . इस प्रकार जगद्धात्री- 
पुजन सम्पन्न हुआ | ' 

इयामासुन्दरी ने पूजा के उपलक्ष में जमाई को लिवा लाने के लिए 
अपंने पुत्र प्रसन्न को दक्षिणेश्वर भेजा । श्रीरामकृष्ण ने. सब सुनने के 
बाद प्रसन्न से कहा, “ माँ आयेंगी, माँ आयेगी ! अच्छा, अच्छा | पर 
तुम लोगों की स्थिति तो वड़ी खराव थी। ” प्रसन्न बोले, “ आप चलिए, 
में आपको ले चलने. के लिए आया हूँ |” कुछ देर तक मौन रहने के 
बाद श्रीरामकष्ण. ने कहा, “ ठीक है, यही .मेरा जाना हो गया; तू जा 
और पूजा कर । अच्छी बात है, इससे तुम लोगों का कल्याण होगा । ” 

बड़े. समारोह के साथ जगद्धात्री-पूजन सम्पन्न हुआ। गाँव के 
सभी लोगों को निमन्त्रित किया गया । सभी ने देवी का प्रसाद पाया । 
प्रतिमा-विसर्जन के .समय दध्यामायसुन्दरी .जगद्धात्री के कान के पास मुंह 


* 
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ले जाकर वोलीं, “ माँ जगाई, अगले वर्ष फिर आता। में तुम्हारे लिए 
साल भर सब इन्तजाम करती रहेंगी । 

दूसरे वर्ष श्यामासुन्दरी ने श्रीमाँ से कहा, “ देखो, तुम भी कुछ 
देना; मेरी जगाई का पूजन होगा । ” कुछ असन्‍्तोष के साथ श्रीर्मा ने 
उत्तर दिया, “ एक वार तो पूजन हो ही चुका है, फिर वार-वार क्‍या 
आवश्यकता है ? कोई जरूरत नहीं, मुझसे कुछ न होगा। ” रात 
में श्री्मा ने स्वप्त देखा कि तीन देवियाँ--जगद्धात्री एवं उनकी दो 
सहेलियाँ जया और विजया-- एक साथ आयी हैं और करुण-स्वर से 


'कह रही हैं, “ तो फिर हम जायें ? ” श्रीमाँ ने पूछा, “ तुम छोग कौन 


हो ? ” देवी ने उत्तर दिया, “ में जगद्धात्री हूँ ।” यह सुनते ही घव- 
राती हुई श्रीमाँ बोलीं, “ नहीं, तुम छोग कहाँ जाओगी ? नहीं, नहीं, 
तुम कहाँ जाओगी ? यहीं रहो, मेने जाते के लिए तो नहीं कहा | ” 
तब से जयरामबाटी में प्रतिवर्ष जगद्धात्री-पूुजत होता रहा। 
श्रीमाँ जब तक स्वूल शरीर में रहीं, तब तक प्राय: प्रतिवर्ष स्वयं 
जयरामवाटी में उपस्थित होकर उक्त पूजन का आयोजन करती थीं । 
अपनी जननी की घामिक भावनाओं के सम्बन्ध में श्रीमाँ कहती 
थीं, “ मेरी माँ साक्षात्‌ लक्ष्मी-जैसी थीं। . . . वे कहा करती थीं, ' जब 
तक में हूँ, तब तक ब्रह्मा, विष्णु, जगदम्बा, महादेव आदि सव कोई 
विद्यमान हैं । जव में चल दूँगी, तव ये लोग भी मेरे साथ-साथ चल 
देंगे । ( अपनी वहुओं की ओर संकेत कर ) क्‍या तुम लोगों से इनका 


'आदर-सत्कार हो सकता है ? मेरा संसार तो भक्त और भगवान का 


संसार है ' । समस्त देवी-देवताओं के -प्रति उनका देवी वात्सल्य-भाव 
और मपत्य-स्नेह था। वे सव मानों उनकी दुष्टि में आत्मीय-स्वजन 
थे -- एक ही परिवार के थे । देवी-देवताओं के प्रति उनका कैसा सहज 
और सरल व्यवहार था ! 

जगद्धान्नीयुजा के कुछ महीनों वाद ( सम्भवतत: वंगला सन्‌ १२८३ 
है 
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के चैत्र अथवा १२८४ के वैज्ञाख में ) श्रीमाँ कुछ स्वस्थ होकर पुन: 
पति-सेवा के लिए दक्षिणेश्वर पहुँचीं | तव तक श्रीरामकृष्ण की माता 
चन्द्रमणि देवी: का स्वर्गवास हो चुका था। ( वँगला सन्‌ १२८२ के 
फाल्गुन महीने की १६ वीं तिथि को उनका परलोकवास हुआ था। ) 
माता की मृत्यु से श्रीरामकृष्ण बारूक की भाँति रोये थे। उन्होंने 
झास्त्रानुसार संन्यास ग्रहण किया -था। संन्यासियों को श्राद्ध-कर्मादि 
करने. का अधिकार नहीं: हैं । फिर भी श्रीरामक्ृष्ण व्याकुछ होकर गंगा- 
जल से तरपंण करने को प्रस्तुत हुए । किन्तु उनसे तर्पण न हो सका; 
उंगलियों के वीच में से होकर अंजलि का सादा पानी वह गया । 
'( इस प्रकार की अवस्था को शास्त्रों में ' गलित-कर्म ” कहा गया है। ) 
इसलिए श्रीरामकृष्ण ने गंगाजी में खड़े होकर रोते हुए बाँसुओं के 
द्वारा तर्पण कर पुत्र के कतंव्य का पालन किया था। । 
« चंन्द्रमणि का अन्तिम काल उपस्थित होने पर उनको गंगाजी के 
तट: पर लाकर शास्त्रीय प्रथा के अनुसार उनके दारीर को गंगा-स्पर्ण 
कराया गया ।-श्रीरामकृष्ण ने फूल, चन्दन और तुलसीदल से अवनी 
माता के चरणों की पूजा की । 
श्रीदुर्गा-सप्तशती में कहा गया है --- या देवी सर्वभूतेपु मात्र- 
रूपेण: संस्थिता !। जो सर्वभूतों में चिन्मबी-रूप से विद्यमान हैं 
उनकी स्थिति मातृ-छूप से भी है। श्रीरामकृप्ण की माता चन्द्रमणि 
देवी जब से (१८६५ ई. में ) दक्षिणेश्वर आयी थीं, तब से 
श्रीरामकृष्ण प्रतिदिन प्रातः:काल उठकर सर्वगश्रवम अपनी माता की 
चरण-वन्दना करते थे। तदनन्तर वे मन्दिर में जाते थे। जननी 
'जगज्जननी का ही एक दूसरा रूप हैं -- स्थूल प्रकाश है 
“सातृदेवों भव ' | चन्द्रमणि भी देवी थीं । श्वीरामकृप्ण की 
मातृ-भक्ति असावारण थी। माता को कहीं दुःख न हो इसलिए 
उन्होंने उन्तसे छिपाकर संन्यास ग्रहण किया था । वे उनके लिए रोती 
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रहेंगी -- यह सोचकर वृन्दावन जाकर वहाँ श्रीरामकृष्ण नहीं रह सके । 
यहाँ पर हमें आदर्श मानव -- आदर्श पुत्र के रूप में श्रीरामकृष्ण 
का परिचय मिलता है । मोह से अतीत अवस्था में प्रतिष्ठित होकर भी 
उनमें सांसारिक उत्तरदायित्व एवं स्नेह-मसता की कमी नहीं थी । 

चन्द्रमणि आदर्श रमणी थीं। देव, द्विज एवं आतँजनों की 
सेवा में अपना सारा जीवन उत्सगें कर अन्त में वे गंगातट पर 
उपस्थित हुईं । रूगभग १२ वर्ष तक पवित्र गंगातट-स्थित देवी- 
मन्दिर में निवास करने के वाद १८७६ ई. की २७ फरवरी को उन्होंने 
महाप्रयाण किया । 

वे सरलता की प्रतिमूर्ति थीं। भगवान को छोड़कर और किसी 
भी वस्तु की ओर उनका आकर्षण नहीं था। सांसारिक वैभवों से वे 
सदा उदासीन थीं। मथुरवाब्‌ श्रीरामकृष्ण को बाबा” कहते थे । 
चन्द्रमणि देवी जब से दक्षिणेशवर पधारी, तभी से वे उनको “ दादी * 
कहा करते थे । मयुरवावू श्रीरामकृष्ण को कुछ भी नहीं दे पाये थे । 
एक बार उन्होंने श्रीरामकृष्ण के नाम एक जमींदारी लिख देनी 
चाही थी, इस पर उन्हें काफी भर्त्सना सुनवी पड़ी थी। अतः 
उनके मन में बहुत ही खेद था । मथुरवाब्‌ ने एक दिन दादी” से 
कहा, “ तुम यदि मुझे पराया न समझो, तो जो इच्छा हो, मुझसे 
माँग लो |” बहुत देर तक सोच-विचार करने के बाद भी वृद्धा को 
किसी वस्तु का अभाव प्रतीत नहीं हुआ । जकस्मात्‌ उन्हें रूयारू हुआ 
कि उनके खाने का तमाकू खतम हो आया है। तब वे हँसती हुई 
बोलीं, “ अब मुझे याद आया । यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो, 
तो एक आने का खाने का तमाकू मँगवा देना ।” उनकी बातें सुनकर 
मसथु्रवावू के नेत्र सजकू हो उठे । आवेश के साथ उन्होंने ' दादी ' को 
प्रणाम किया जौर मन-ही-मन सोचने लगे, “माँ अगर ऐसी न हो, 
तो क्‍या इस प्रकार त्यागी पुत्र हो सकता है »प ए८ 
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सास की मृत्यु से श्रीमाँ भी अत्यन्त शोकातुरा हुईं। अबकी 
वार दक्षिणेशवर आकर नौवतखाने के सीमित स्थान में उन्हें प्राय: 
अकेली ही रहना पड़ता था ). उनके रहने की अश्ुविधा को दूर करने 
के निमित्त श्रीरामकंष्ण से अनुमति लेकर उनके एक भक्‍त-सेवक 
शम्भुनाथ मल्लिक ने पहले ही से काली-मन्दिर के समीप एक 
टुकड़ा जमीन खरीदकर वहाँ श्रीमाँ के रहने के लिए एक झोपड़ी 
बनवा रखी थी। (उक्त जमीन की लिखा-पढ़ी ११ अप्रैल, १८७६ 
ई. को हुई थी) ) अबकी वार दक्षिणेश्वर आने के वाद श्रीरामक्ृृष्ण 
की व्यवस्थानूसार हृदयराम की घर्मपत्नी तथा एक परिचारिका के साथ 
श्रीमाँ उसी झोपड़ी में रहने हूगीं । 

शम्भुनाथ और उनकी परुण्यवती धर्मपत्नी देवता-बुद्धि से जिस प्रकार 
श्रीरामकृष्ण पर श्रद्धा करते थे, उसी प्रकार श्रीमाँ के प्रति भी उनकी 
अचला भक्ति थी। प्रत्येक “जय मंगलवार ” के दिन श्रीमां को 
अपने घर लाकर वे देवी-भाव से पोड़शोपचार के साथ उनकी चरण- 
पूजा किया करते थे । 

यद्यपि श्रीमा को श्रीरामकृष्ण के कमरे से कुछ दूरी पर रहना 
पड़ता था, फिर भी प्रतिदिन श्रीरामकूष्ण की रुचि एवं आवश्यकता- 
नुसार रसोई वनाकर वे दोपहर में मन्दिर जाकर, उनके समीप 
“बैठकर उन्हें भोजन करा आया करती थीं तथा उनकी अन्यान्य सेवा 
आदि भी किया करती थीं। श्रीरामकृष्ण रात में स्वल्पाहार करते 
थे। काली की प्रसादी वस्तु थीड़ासा छे वे जल पी लेते थे । इसलिए 
रात में भोजन कराने के लिए श्रीमाँ को श्रीरामकृष्ण के समीप जाने 
की आवश्यकता नहीं होती थी । 

' किसी-किसी दिन श्रीरामकृष्ण अपराहन में श्रीमाँ की देख-भाल के 

लिए झोपड़ी में पधारते थे, पर वह भी थोड़े समय के लिए। इसी 
प्रकार एक दिन वर्षाकाल में श्रीरामकृष्ण झोपड़ी में आये ही थे कि 
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मूसलाधार वर्षा होने लगी । काफी रात तक वर्या का क्रम व टूटा। 
उस रात अपने कमरे में लौटना श्रीरामकृष्ण के लिए सम्भव न हो 
सका, अतः बाध्य होकर उन्हें रात वहों वितानी पड़ी। श्री्माँ ने 
उनके लिए सामान्य कुछ बना दिया। भोजन करते समय परिहास 
के साथ श्रीरामकृष्ण बोले, “ काली-माँ के पुजारी रात में घर जाते 
हँ न? में भी उसी प्रकार आज यहाँ आया हूँ ।/ यह चुनकर सबका 
हृदय अपनेपन के रस से परिपूर्ण हो उठा । 
श्रीमाँ को उस झोपड़ी में रहते कुछ ही दिन हुए थे कि 
 श्रीरामकृष्ण को कठिन पेचिश की वीमारी हो गयी। क्रमशः वे 
इतने दुर्वल हो गये कि वार-वार झाऊ के नीचे शौच जाना उनके लिए 
असम्भव हो उठा। उनके कमरे के वरामदे को घेरकर वहीं एक 
परई ( मिट्टी का बड़ा कसौरा ) रख दी गयी । उसी में वे शौच जाते 
थे। श्रीर्मा ही उनकी सेवा-शुश्रूषरा करती थीं। द्ट्टी साफ करना, 
आवश्यकतानुसार पथ्य की भी व्यवस्था करना, इत्यादि सभी कायें 
उन्हें करने पड़ते थे | किल्तु रात्रि में उनकी सेवा की वड़ी असुविधा 
होने लगी । ऐसे समय देवी इच्छा से काशी की एक पुरानी साधिका 
दक्षिणेश्वर आयीं। श्लीरामकृष्ण की अवस्था देखकर स्वत:-प्रवृत्त हो उन्होंने 
स्वयं उनकी सेवा का भार ग्रहण किया | उन्होंने एक दिन श्रीमा से 
कहा, “ माँ, वे इतने वीमार हैं और तुम अलग रहती हो ? ” 
श्रीमाँ ने उत्तर दिया, “ क्या करूँ, माताजी, भानजे की बहू को 
में अकेली कैसे छोड़ दूं? हृदय तो उनके पास है। ” 
महिला साधिका ने कहा, “ भले ही वह अक्केली रहे, उसके लिए 
वे लोग उचित व्यवस्था कर देंगे। उन्हें छोड़कर इस समय अलग 
रहना दया तुम्हारे लिए उचित है १” 
श्रीमाँ झोपड़ी से नौवतखानें चली आयी और सारे समय 
श्रीरा मकृष्ण की सेवा में तत्पर हुई । 
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| यद्यंपि इंतनी छोटी अवस्था में श्रीरामकृष्ण के साथ श्रीमाँ का 
विवाह हुआ था तथा सत्रह-अठारह -वर्षों से पतिदेव के साथ उंनका 
धनिष्ठ परिचय था, फिर भी वे घूंघट के अन्दर से ही अपने पतिदेव 
के साथ बातें किया कंरती थीं। वे स्वभाव से ही बड़ी लज्जाजीला 
थीं। इसके सिवा उस समये बंगाल के गाँवों में प्राय: उसी प्रकार की 
प्रथा प्रचलित थी । (इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी प्रथा तथा पति-पत्नी 
के वीच इस प्रकार का आचरण आजकल के प्रगतिवादियों की दृष्टि 
में विज्ञेप कौतुकंग्रद है। ) इसी समय की वात है, एक दिन रात्रि 
में काशी की साधिका ने श्रीरामकृष्ण के सामने श्रीमाँ का घूंघट खोल * 
दिया । आत्माराम श्रीरामकृष्ण उस समय भावावेश में नाना ईदवरीय 
प्रसंग में तन्‍्मय हो गये। दोनों महिलाएँ भी उस भगवत्‌-प्रसंग में 
इस प्रकार विमुग्ध हो गयीं कि देश-कारू की सीमा को उल्लंघन कर 
उनके मन दिव्य छोक में विचरण करने लगे | आश्चर्य-वक्ता और 
अवाक्‌-श्रोता ! सारी रात उसी तन्मयता में व्यतीत हो गयी। जब 
'उनमें चेतना लौटी, उस समय प्रात:कालीन अरुण-आभा चारों ओर 
फैल चुकी थी । 
इसके वाद श्रीमाँ कव जयरामवाटी गयी थीं, इसका ठीक-ठीक 
पता नहीं चलता। किन्तु चौथी वार अपने दक्षिणेश्वर-आगमन के 
सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं कहा था, “ उसके बाद माँ, लक्ष्मी तथा 
अम्य कुछ छोगों के साथ में दक्षिणेशवर आयी । आते समय तारकेश्वर 
में अपना केश-नख देती आयी, क्योंकि गत बीमारी में मेने ऐसी ही 
भानता की थी। साथ में अपने भाई प्रसन्न के रहने के कारण कलकत्ते 
में पहले उसके यहाँ जाना पड़ा था। यह फागुन या चैत की 
बात है । ” ह 
इसी समय कलकत्ते में एक मजेदार घटना हुई थी। श्रीमाँ बड़े 
आनन्दयुवंक अपने भक्तों से इसका उल्लेख करती थीं, “ पहले जब में 
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कलकत्ता आयी, उसके पहले मेने कमी नल नहीं देखा था । जब में 
नलघर में गयी, तो मुझे साँप की-सी फुफकार सुनाई पड़ी । में डरकर 
भागती हुई घर की स्त्रियों के पास पहुँचकर कहने लगी, “ चलो, 
जल्दी चलो, देखो, नल के अन्दर कोई साँप वैठा हुआ है और फुफकार 
रहा है ।' मेरी बातें सुनकर हँसती हुई वे बोलीं, “ नहीं, नहीं, वह 
साँप नहीं है। पानी आने से पहले नर में वैसी आवाज होठी है। 
तब तो में भी हेंसती हुई लोट-पोट हो गयी | गौर यह कहकर वे 
खूब हँसती थीं। श्रीमाँ की सरलता देखकर सुननेवाले भी हँसने लगते 
कलकत्ते से दूसरे दिन सव लछोग दक्षिणेश्वर पहुँचे। उन लोगों 
के पहुँचते ही पता नहीं हृदयराम क्या सोचकर कहने रंगे, तुम 
लोग क्यों आये ? यहाँ आने का क्या मतलव है ? ”-- ऐसा कहकर 
उन लोगों के प्रति बड़ी उपेक्षा प्रदर्शित की । श्यामाउुन्दरी नें उनकी 
वातों का कोई जवाब नहीं दिया । उन्होंने केवल इतना ही कहा, 
“/ चलो, घर लौट चलें। यहाँ किसके पास बेटी को छोड़ जाऊं ? ” 
वालक-स्वभाव श्रीरामकुंष्ण सव कुछ देख रहे थे; पर हृदयराम के 
डर से वे कुछ भी नहीं बोले । वे लोग उसी दिन चले गये । श्रीराम- 
कृष्ण के भतीजे रामलाल ने नदी पार होने के लिए नाव की व्यवस्था 
कर दी। नाव पर चढ़ते समय श्रीमाँ की आँखें सजल हो उठीं और 
उन्होंने मन-ही-मन काली माता को प्रणाम कर यह प्रार्थना की, “ माँ, 
अब तो जब तुम स्वयं बुलाओगी, तमी आऊँगी । ” ह 
श्षीरामकंष्ण के दक्षिणेश्वर-अग्मन के समय से ही हृदयराम 
वरावर उनके सेवक और साथी रहे। श्रीरामकृष्ण के जीवन की बहुतेरी 
अलौकिक घटनाओं को स्वयं देखने के कारण वे उनका सम्मान किया 
करते थे तथा उनसे डरते भी थे। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि 
उनके मामाजी मानव नहीं हैं। पर योगमाया के विलक्षण प्रमाव 
से उनकी सारी भावनाएँ कमी-कमी गावव हो जाती थीं। किन्तु 
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श्रीमाँ तो उनकी दृष्टि में केवल मामी ही थीं, इससे अधिक 
और कुछ नहीं । इसछिद श्री्माँ के प्रति हृदयराम का व्यवहार इस 
प्रकार का था, मानो वे उनकी दया की पात्री हैँ । 

हृदयराम की उद्धतता उस समय चरम सीमा पर पहुँच चुकी 
थी। अहंकार के मद में वे चर हो उठे थे। उनकी ऐसी. धारणा बन 
गयी थी कि उनके विना श्रीरामकृष्ण का एक दिन भी काम नहीं 
चल सकता। कौन उनकी सेवा और देख-भाल करेगा ? श्रीर्मा के 
प्रति उनका एक प्रकार की उपेक्षा का भाव था। श्रीरामकृष्ण 
_आत्माराम और सदा क्षमाशील थे। वे हृदयराम के दुर्व्यवहारों को 
* सहन कर लेते थे। उनकी दृष्टि में हृदयराम का आचरण भी “माँ? 
का एक खेल-जैसा ही था! किन्तु श्रीमाँ के प्रति हृदयराम के 
अनुचित व्यवहार को देखकर भानजे के महान्‌ अकल्याण की चिन्ता से 
वे विचलित हो उठते थे । उन्हें सावधान करते हुए कहते थे, “ हृट्टू, 
( अपने शरीर को दिखाक़र ) इसकी अवज्ञा करके भले ही कुछ भी कह, 
पर उससे (श्रीमाँ से) फिर कभी ऐसी वातें न कहना। इसके: 
भीतर जो है, वह यदि फूुफकारे, तो शायद रक्षा हो भी सकती है, 
पर उसके अन्दर जो है, उसके फूफकारने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई भी 
तेरी रक्षा नहीं कर सकते, . यहाँ तक कि मुझसे भी तेरी रक्षा न हो 
सकेगी । ” किन्तु हृदयराम के लिए उनकी वातों के गुरुत्व को' 
समझना केठिन था और न वे उसे समझना ही चाहते थे । विधाता के' 
अलक्षित हस्त उनकी जीवन-घारा को दूसरी ही ओर मोड़ रहे थे । 

हृदय में गहरी वेदना ले श्री्माँ के दक्षिणेश्वर से चले जाने के कुछ ही 
दिन परचात्‌ एक बड़े अपराध के फलस्वरूप मन्दिर के संचालकों ने दी 
२५ वे के वाद हृदयराम को मन्दिर से सदा के लिए निकाछ दिया। 

इस समय श्रीरामकृष्ण का मन सर्वदा एक दिव्य आवेश में 
तन्मय. रहता था । . वारेम्बार उन्हें भाव-समाधि होती थी | कभी-कभी 
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धण्टों तक वे प्रगाढ समाधि में निमग्न रहते थे । इस देहातीत अवस्था 
में शरीर-घारण के उपयोगी भोजनादि करना भी उनके लिए सम्भव 
नहीं था। जतः इस ब्रह्मविछास की देह की रक्षा के लिए सारे 
समय एक उपयुकक्‍त सेवक की आवश्यकता थी। श्रीरामकृष्ण की 
लीला-संगिनी श्रीसारदा देवी योगमाया द्वारा जिस प्रकार उनके चित्त 
को जागतिक सत्ता पर उतार सकती थीं, दूत्तरों के द्वारा उस प्रकार 
होना सम्भव नहीं था। जीव-कल्याण के लिए आविर्भमूत श्रीरामकृष्ण के 
देवी-शरीर की रक्षा के निमित्त ही मानो श्री्मा का दक्षिणेशवर-जागमन 
हुआ था। वे नाना प्रकार से, विविध यत्न करके एवं समयानुस्तार 
भोजनादि कराकर उन लोकोत्तर महापुरुष के शरीर की रक्षा 
किया करती थीं। हृदयराम के कठोर व्यवहार के फलस्वरूप जब 
उन्हें मायके लौट जाना पड़ा एवं जगदम्वा की इच्छा से जब हृदयराम 
भी मन्दिर से निकाल दिये गये, उस समय आवश्यक सेवा-यत्न के अभाव 
में श्रीरामझऋष्ण का शरीर थोड़े ही दिनों में विशेष अस्वस्थ हो उठा। तव 
वाध्य होकर कामारपुकुर के लक्ष्मण पाईन के द्वारा उन्होंने जयरामवाटी में 
समाचार भेजा-- यहाँ पर मुझे तकलीफ हो रही है । मन्दिर का 
पुजारी हो जाने से अब रामलाल मेरी कोई खबर नहीं लेता है ॥.. . 
तुम अवश्य चली आना । ” इस समाचार के पाते ही श्लीमाँ ने और 
विलम्व नहीं किया । वे तुरत दक्षिणेश्वर जा पहुँचीं। ( यह घटना 
सम्भवतः वेंगला सन्‌ १२८८ के माघ या फाल्गुन मास की होगी । ) 

तब से लेकर श्रीरामकझृष्ण के देहावसान तक यद्यपि श्रीमाँ उनके 
निर्देशानूतार तीन वार कामारपुकुर और जयरामवाटी गयी थीं, पर 
उनका अधिकांश समय श्रीरामक्प्ण के दिव्य साहचर्य में ही व्यत्तीत 
हुआ -- लज्जा, वृप्टि, पुष्टि, क्षमा और शान्ति के रूप से, पूजनकालीन 
प्रदीप्त दीप-शिखा की भाँति दीप्तिमयी कौर वराभय रूप से । 
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खिले हुए सुगन्बित फूल की भांति श्रीमाँ जब दक्षिणेब्वर के 
काली-मन्दिर में पधारीं, उस समय उन्होंने १९ वें वर्ष में पदार्षण 
किया था। तभी से उनका दाम्पत्य-जीवन और साथन-भजन प्रारम्भ 
हुए थे । सांसारिक दृष्टि से श्रीरामकृष्ण और श्रीमाँ पति-पत्नी थे । 
किन्तु इतने से ही उनके सम्पूर्ण जीवन.का परिचय नहीं मिलता ! 
यह तो एक वाहरी सम्बन्ध मात्र था । क्रमश: हमें उनके वास्तविक 
आध्यात्मिक जीवन का परिचय प्राप्त होगा । 

श्रीरामकृष्ण देव के सावन-जीवन का धारावाहिक इतिहास 
साधारणतया प्राप्य है। किन्तु श्रीमाँ के जीवन की बहुतसी घटनाओं 
की तरह उनके साधन-जीवन का इतिहास भी अजन्नात है। उनकी 
अधिकांश साधनाएँ लोगों की दृष्टि से दूर अनृष्ठित हुई थीं । 

साधारणतया साधक और मुमुक्ष॒जन अपनी ही मुक्ति के लिए 
साधनानुष्ठान करते हैँ, तथा आधिकारिक पुरुषों की सावना आदर्श- 
स्थापन और जीव-कल्याण के लिए होती है। जहाँ तक साधना का 
सम्बन्ध है, इन दोनों श्रेणियों के पुरुषों की सावनाओं में वाह्य-दृप्टि 
से कोई अन्तर नहीं है, किन्तु ध्येय और प्रयोजन सर्वथा भिन्न हैं। 
श्रीमाँ के अन्तिम-जीवन की एक घटना है। एक दिन कलकत्ते के 
- बागवाजार-आश्रम में किसी ब्रह्मचारी ने अश्रुमुख हो श्रीमाँ को 
साघन-भजन सम्बन्धी अपनी अक्षमता बतलाते हुए उनकी कृपा-प्राप्ति 
के लिए अत्यन्त अननुय-विनय किया। करुणा हो श्रीमाँ उसे 
अभय देती हुई बोलीं, “ हाँ बेटा, मेरे करने से ही (तुम्हारा) होगा।” 
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जीवों के कल्याण के निमित्त ही उनका सावनानुष्ठान था। जन्यथा 
उनके लिए साधना की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो स्वयं नित्यसिद्धा 
हैँ, उनके लिए साधना का प्रयोजन ही क्‍या ? 

दिनांक १२-८-२० को बेलंड़ मठ से स्वामी शिवानन्दजी 
( श्रीरामकृष्ण देव के अन्तरंग त्यागी पार्षद ) ने श्रीर्मा के सम्बन्ध में 
किसी भक्त को लिखा था -- “.. . वे साधारण मानवी नहीं हैं; न तो 
वे साधिका ही हैं और न सिद्ध । वे नित्यसिद्धा हैं -- उस आद्याशकित 
की ही अंशस्वरूपा हैँ । जिस प्रकार काली, तारा, पोड़शी, सुवनेश्वरी 
इत्यादि हैं, उसी तरह । सर्वंभूतों की जन्तरात्मारूपिणी उस कुण्डलिनी 
शक्ति --- जगज्जननी ने निर्हतुक स्नेहवश जिस भक्त को एक वार 
अपने श्रीकरकमलों से स्पर्श किया हैं, उसमें अवश्यमेव चेतना का 
संचार हुआ है; यदि न हुआ हो, तो आगे चलकर जवर्य होगा -- 
यह मेरा पूर्ण विश्वास है । ” 

जयरामवाटी में अपने अन्तिम दिनों में श्रीमाँ ने किसी मुमक्षु 
भकक्‍त से यह सार वात कही थी, “आप होकर माया के हाथ से मुक्त 
होने की सामर्य्य मनुष्य में कहाँ है? इसी लिए तो ठाकुर ने इतनी 
साधनाएं कीं और उनका सारा फरू जीवों के उद्धार के लिए दे 
गये । ” जीवों के कल्याणार्थ ही श्रीरामकृष्ण ने इतनी दीर्घ एवं 
तीत्र तपस्याएँ की थीं। श्रीर्मा ने भी जीवोदार के ही लिए इतना 
साधन-भजन, जप-तप आदि किया था। 
>. श्रीमाँ के वाल्य-जीवन में सावनानुष्ठान, आध्यात्मिक अनुभूति 
अथवा भाव-समाधि विषयक कोई विवरण हमें ज्ञात नहीं है । दक्षिणे- 
इवर में पोडशी-यूजा की रात्रि में वे सर्वेप्रयम समाधिस्थ हुई थीं। 
किन्तु उनका इस प्रकार समाधिस्थ होना क्‍या योगाभ्यास जबवा 
तपश्चर्या का फल था ? उनका तो ग्रामीण वातावरण में छालन- 
पालन: हुआ था तथा उसी वातावरण में वे निवद्ध थीं। तब 
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फिर इतने विज्ञाल आध्यात्मिक जीवन का विकास उनमें कब और 
केसे हुआ ? 
सावन-मार्ग में चलनेवाले सभी पश्चिकों को यह विदित है कि 
दीघकालीन सावना एवं भगवदनुग्रह के विना समावि-इश्या की प्राप्ति 
सम्भव नहीं है । किसी के भी जीवन में उसका अकस्मात्‌ उदय होना 
असम्भव है। यदि कदाचित्‌ उच्च आध्यात्मिक शक्तिसम्पन्न पुरुष 
द्वारा शक्ति-संचार के फलस्वरूप किसी को वह दश्या प्राप्त भी हो, तो 
भी उसका स्थायित्व सावक्॒ की आध्यात्मिक जीवनचर्या पर पूर्णतया 
अवलम्बित करता है । 
पोड़श्ी-पूजा की रात्रि में ही मानों श्री्मा के आध्यात्मिक जीवन 
का प्रथम उन्मेष हुआ था । तभी से उन्होंने निष्ठा के साथ सावन-भजन 
का नियमित अनुष्ठान किया। भगवदु-ध्यान में पूरी रात व्यतीत हो 
जाती थी | श्रीमाँ की सावनाओं के विपय में न किसी को कुछ पता है 
ओर न आगे ही होगा । उन्हीं की एक-दो उक्तियों से जो कुछ प्रकट 
हुआ है, उसी से हमें सन्तुष्ट होना पड़ेगा | प्रतिदिन रात के तीन बजे 
उठकर रात्रि की निस्तब्धता में नौवतखाने के परद्दिचम की ओर के 
वरामदे में वैठकर गंगा की ओर मुँह कर वे ध्यान किया करती थीं । 
महाकाली महाकाल के ध्यान में निमग्न रहती थीं। उस नियम का 
कमी भी व्यतिक्रम नहीं हुआ | जप करने में भी वे बहुत ही निपुण 
थीं । विभिन्न कार्यों के वीच भी सर्वदा तैलवथारा की भाँति अखण्ड-रूप 
से उनका जप चलता रहता था। किसी समय उन्होंने अपनी भतीजी 
नलिनी देवी से कहा था, “ में जब ते री इतनी थी, तब मैंने कितना (काम) 
किया है! .. . इतना सब करके भी रोज एक छाख जप करती थी । ” 
उनकी यह सावना अयनी मुक्ति के लिए नहीं थीं। उसका एक- 
मात्र लक्ष्य था-- जगत का कल्याण | अत्युग्र तपस्या के द्वारा ब्रह्म- 
कुण्डलिनी को जागृत कर उन्होंने समग्र जगत्‌ में सद्धर्म की पूर्णता 
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सम्पादित की थी, तथा आत्मस्थ होकर वे आत्मानन्द का उपभोग करती 
रहतीं । “ स्वयं आचरण करके ही धर्म की शिक्षा दी जाती है। ” 
किसी समय श्रीम्माँ ने भक्तों से कहा था, “ परिश्रम करने की 
आवश्यकता है, बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं होता । सांसारिक काम- 
काजों के वीच भी समय वना लेना पढ़ता है । में अपनी वात क्या 
कहूँ ? उस समय दक्षिणेश्वर में रात के तीन बजे उठकर में जप करने 
वैठती थी -- मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था । एक दिन चाँदनी रात 
में नौवतखाने की सीढियों के पास वैठकर में जप कर रही थी, चारों 
ओर निस्तव्घता छायी हुई थी । किस समय ठाकुर शौच के लिए झाऊ 
की झाड़ियों की ओर गये --- इसका मुझे कोई पता न रूगा । और दिन 
उनके जूतों की आहट से पता ऊूग जाता था। ध्यान गहरा छूगा था। 
उस समय मेरा चेहरा और प्रकार का था -..- में गहने और लाल किनार 
की साड़ी पहने हुए थी । हवा कें कारण वस्त्र शरीर से खिसक जाता 
था। मुझे उसका कुछ भी ध्याव ने था। वेटा योगेन (स्वामी 
योगानन्द ) ने उस दिन ठाकुर को पानी का लोटा देने के लिए जाते 
समय मुझे उस हालत में देखा था। अहा, वे दिन कितने आनन्द के 
थे ! चाँदनी रात में चन्द्रमा की ओर देखती हुई हाथ जोड़कर में 
प्रार्थना किया करती ---  जयनी चाँदनी की तरह तुम मेरे अन्त:करण 
को निर्मेल वना दो | . . . अहा, उस समय मेरे मन की गति कितनी अच्छी 
थी ! एक दिन वृन्दा ( महरी ) ने मेरे सामने एक कासे की रकावी 
लुंढ़का दी । ऐसा लगा, मानो मेरे हृदय से टकरा गयी । ” श्रीमाँ उस 
समय गम्भीर ध्यान में निमग्त थीं। अकस्मात्‌ उस शब्द से उनके हृदय 
में ऐसी चोट लगी कि वे रो उठीं। अपनी अमृतमयी स्विग्ध किरणों 
का चारों भोर विस्तार करते हुए आकाश में पूर्णचन्द्र का उदय हुआ है। 
श्रीमाँ रो-रोकर प्रार्थना कर रही हैं, “ हे भगवन्‌, चन्द्रमा में भी कलंक 
है, पर प्रभो, मेरे मन में किसी प्रकार की कालिमा न रहे । ” 
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श्रीरामकुण्ण की अन्तरंग भकत-महिला योगीन्द्रमोहिनी बहुधा 
श्रीभगवान का पवित्र संग एवं सान्निब्य प्राप्त करने के हेतु पुण्यभूमि 
दक्षिणेश्वर में आया करती थीं। रात में वे सन्तापहारिणी श्री्मा के 
समीप नोवतखाने में रहती थीं। यद्यपि वे अलग विस्तर पर सोना 
चाहती, फिर भी श्री्मा अपना पुण्य-स्पर्श प्रदान करने के निममित्त उक्त 
भवत-महिला को अपने ही विस्तर पर खींच लेती थीं । एक दिन गम्भीर 
रात्रि में कोई वंशी वजा रहा था । उस वंशी-ध्वनि को सुनकर श्रीमाँ 
भावाविष्ट हो गयीं । भावावेश में वे वीच-बीच में हँसने रूगीं | इस 
दृश्य को देखकर वे भकत-महिला संकुचित हो विस्तर के एक कोने में 
खिसक आयी और मन-ही-मन सोचने लगीं, / में संसारी हूँ, इस समय 
उन्हें स्पर्श करना मुझे उचित नहीं |” बहुत देर वाद वह भावावेश 
दूर हुआ था । ॥ 

क्या उस वंद्ञी-ध्वनि के श्रवण से उनमें वंशीबारी की उद्दीयना 
हुई थी ? श्रीमाँ ने एक वार किसी भक्‍त की प्रार्थना के उत्तर में कहा 
था, “ तुम मुझे राघा के रूप में भी सोच सकते हो । ” 

“ जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही इस समय रामक्ृण्ण के रूप में ” 
आये थे; और जो सीता थीं, जो राधा थीं, वे ही इस समय सारदा हूँ। 

श्रीरामकृुष्ण यदि वाणी हैँ, तो सारदा देवी रूप हें । यदि वे 
चन्द्रमा हैं, तो सारदा देवी स्तिग्ब ज्योति हैँ; और यदि वे सम्बोधि 
हैं, तो सारदा देवी सम्पूर्ति हैं । 

श्रीमाँ अत्यन्त साधारण कारणों से ही भावाविप्ट और समाचविस्य 
हो जाती थीं, पर उसका वाह्म-प्रकाश वहुत ही कम होता था। बहुतेरे 
समय वे ध्यानमग्न हो आनन्दमय लोक में विचरण किया करती थीं, 
किन्तु लौकिक दृष्टि में मानो वे जीवभूमि पर ही रहती थीं। श्रीराम- . 
कृष्ण के अन्तरंग ईदवर-कोटि पार्पद स्वामी प्रेमानन्दजी, ने एक वार 
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आवेगपूर्वक कहा था, “ . , . वे ( श्रीमाँ ) शक्तिस्वहूपिणी हैं न, इसी 
लिए उनमें छिपाने की शक्ति भी असीम है | श्रीरामकृष्ण प्रयत्न करने 
पर भी ( छिपाने में ) सकल नहीं होते थे, उनकी आन्तरिक दशा का 
वाह्म-प्रकाश हो ही जाता था । पर माँ जब भावाविष्ट होती हें, 
समय क्या किसी को कुछ पता लगता है ? ” उनकी स्वरूप में स्थिति-... 
भावराज्य में विकास विलकुल सहज रूप से होता था। फिर नित्य 
और लीला में आना-जाना भी उनके लिए अत्यन्त सहज था । 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि वेंगला सन्‌ १२७८ ( मार्च, 
१८७२ ई. ) में श्लीमां का दक्षिणेश्वर में क्रीरामकुण्ण के समीप सर्व- 
प्रथम आगमन हुआ था । तव से लूमाकर बंगावद १२९३, श्रावण की 
३१ वीं तिथि ( १५ अगस्त, १८८६ ई. ) तक, अर्थात्‌ श्रीरामकृष्ण के 
देहावसान तक के १५ वर्षों को श्रीमा के जीवन का कठोर साधना-कालू 

कहा जा सकता है । उस समय श्रीरामकृष्ण की सेवा ही उनके लिए 

सबसे अधिक तीज़ साधना थी। इसके समक्ष उनकी बाद की, वन्दावन 
तथा वेलड़ में अनुष्ठित, पंचतया प्रमृति साधनाएँ भी मानों म्लान हो 
जाती हूँ । उक्त साधना-कालरू में विश्व-मातृत्व के विकास के लिए 
आविर्भूत श्रीमाँ को हम एक आदर्श पत्नी के रूप में देखते हैं | * 
श्रीरामकृष्ण आदर्श पति थे । सेवा को माध्यम बनाकर उन दोनों का 
नित्य-मिलन हुआ था एवं उसी साधना के द्वारा उनमें अभेद-ज्ञान का 
विकास हुआ था । श्रीर्मा ने आगे चलकर अपने शरीर की ओर संकेत 
करते हुए कहा था, “ इसके अन्दर सूक्ष्म शरीर से वे ही विद्यमान है 
ठाकुर ने स्वयं कहा है, ' में तुम्हारे अन्दर सुक्ष्म शरीर से रहेगा | '-- 
वे दोनों स्वरूपत: एक जो हैं ! 

दी्ध द्वादश वर्ष पर्यन्त विभिन्न धर्मों और मतों के अनसार 


् 


# श्रीमाँ ने स्वयं कहा था, “ संसार में मातृ-भाव के विकास 
के लिए ही वे मुझे अवकी वार छोड़ गये हैं । ” 
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कठोर साधना करने के पदचात्‌ श्रीरामकृष्ण ने एकत्व की प्रतिप्ठा 
की थी। उनकी साधना एवं सिद्धि का एकमात्र उद्देश्य संसार के 
समक्ष एक आदर्श स्थापित करना था। उन सर्वभावमय, सर्वदेव- 
देवीस्वरूप श्रीरामकृष्ण को आदर्श रूप में स्त्रीकार कर श्रीमाँ उन्हीं 
के निर्वारित मार्ग पर अग्रसर हो रही थीं। उन्होंने स्वयं कोई नवीन 
सावन-मार्ग नहीं अपनाया था। उनके लिए तो “ ठाकुर ही गुरु, 
इष्ट, पुरुष, प्रकृति --- सव कुछ थे।” उनकी यह अनुभूति थी 
कि “ ठाकुर में ही सारे देवी-देवता थे, यहाँ तक कि शीतला, मनसा 
आदि तक। “ फिर वे श्रीरामकृष्ण को सब देवी-देवताओं के साथ अभिन्न 
रूप से देखती थीं। बहुत दिन बाद की एक घटना है : श्रीमाँ उस 
समय उद्बोबन-कार्यालय में थीं। संनन्‍्यासी पुजारी दो अलग-अलग 
पात्रों में श्रीसिद्धेश्वरी देवी तथा श्रीठाकुर के चरणामृत लेकर बाय । 
देखते ही श्रीमाँ ने पुछा, “ दो अलग-अलग किसका ? 

पुजारीजी ने कहा, / एक में ठाकुर का और दूसरे में माँ-सिद्धेश्वरी 
का है।” 

श्रीमाँ ने आदेश दिया, “ दोनों एक ही हें । मिला दो | 

पुजारीजी बोले, “ अच्छी वात है, कल से ऐसा ही करूँगा । 

श्रीमाँ ते पुन: कहा, “ नहीं, अभी मेरे सामने ही मिला दो । ” 

दोनों देवताओं का चरणामृत एक साथ मिलाकर श्रीमाँ ने 
ग्रहण किया । 

नर रे न्रा मा 

श्रीमाँ का जन्म गाँव के उन्‍्मुक्त वातावरण में हुआ था, किन्तु 
दक्षिणेश्वर में उन्हें नौवतखाने के अत्यन्त सीमित स्वान में रहना पड़ता 
था। उतने में ही रसोई, भोजन और रहने की सारी व्यवस्था 
थी। श्रीरामकृष्ण के लिए रसोई, वाद में भक्तों की संख्या बढ़ने पर 
उन लोगों के छिए भी रसोई, वरतन-माँड़े, अन्यान्य आवश्यक 
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सामान, भँंगीठी, छीके, विस्तर, कपड़े-लत्ते -- इन सबके लिए वही 
एकमात्र जगह थी । उस छोटीसी ठंग कोठरी में इस प्रकार वर्षो तक 
रहकर उन्होंने अपने परमप्रिय देवता की सेवा की थी। रात के तीन 
बजे शौचादि के वाद गंगा-स्नान कर वे उस कोठरी में प्रविष्ठ होती 
थीं। उसके वाद शौचादि के निमित्त भी ब्रहाँ से निकलना उनके लिए 
सम्मव न होता था। 
दक्षिणेश्वर में श्रीमाँ की कठोर एवं तितिक्षापूर्ण जीवन-चर्या 
का कुछ परिचय उनके इस कथन से भी मिलता है --* रात रहते 
चार बजे में नहाती थी । दिन के तीसरे पहर सीढ़ियों पर जब कुछ 
घूप आती थी, तब में वहाँ वैठकर अपने केश सुखाती थी । (नौबतखाने 
की सीढ़ी के चारों ओर ट्ट्टं के परदे छगे हुए थे ।) तब सिर में 
केश बहुत थे ।” एक दिन रात रहते श्रीमाँ नौवतखाने के समीप 
वकुलतला-घाट पर नहाने गयीं । उनका पैर एक घड़ियारू से रूगते- 
लगते बच गया । घाट की सीढ़ी पर वह लेटा हुआ था। दैव-कृपा से वे 
बच गयीं । उनके पैरों की आहट से घवड़ाकर वह पाली में कूद पड़ा । 
तंव से लालटेन लिये विना वे कभी मँधेरे में गंगाजी में नहाने नहीं 
जाती थीं । 
श्रीमाँ ने यह भी कहा था, “ नौवतखाने में शौच जाने और 
नहाने की सबसे अधिक असुविधा थी । शौच रोकवे के कारण अन्त 
में मुझे पेट की वीमारी हो गयी थी । . ... दिन में हाजत होने पर भी 
न जा पाती थी, रात के अंधेरे में गंगा के किनारे जाना पड़ता था। 
में केवल कहती थी --- हरि, हरि, एक बार झौच जा सकती ! फिर 
भी मुझे कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता था | . . . उनकी सेवा के 
निमित्त मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं मालूम पड़ता था। आनन्द से 
मेरे दिन वीत जाते थे । ” ः 
गाँव के उन्मृक्त वातावरण को त्यागकर उन्होंने स्वयं इच्छापूर्वक 
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इस अवरुद्धता को : अंगीकार किया था.। पति-सेवा-- पति-साहचर्य ही 
उनका परम पुरुषार्थ था । अपने देवतुल्य पतिदेव के सापब्निध्य में उनका 
सस्पूर्ण दुःख मानो आनन्द में परिणत हो चुका था.। श्रीमाँ को 
इस प्रकार बन्दिती-जीवनः आनन्दपूर्वक स्वीकार करते हुए देखकर 
हमारी आँखों के सम्मुख जनकतन्दिनी के वन्नमन का दृश्य सजीव 
हो उठता है । वारह वर्ष के लिए श्रीरामचन्द्र बन में जा रहे थे। 
विदा लेने को वे जानकी के समीप उपस्थित -हुए। रामगतप्राणा 
सीता ने उनके साथ चलने. का आग्रह किया । हिंस्त पश्ुु, राक्षस तथा 
वन के विविव दु:खों का उल्लेख कर रामचन्द्र ने उन्हें अपने संकल्प से 
मोडना चाहा, किन्तु अपने संकल्प में दृंढ रहनेवाछी सीता वोलीं - 
स्वर्गेंषपि च विना वासो मविता यदि राघव । 
ु त्वया वित्ता नरव्यात्न नाहं तदपि रोचयें ॥ 
| यस्त्वया सह स स्वर्यों निरयो यस्त्वया बिना । 
इति जानन परां प्रीति गच्छ राम मया सह ॥ 
| (वाल्मीकि रामायण, अयोव्याकाण्ड, २७।२१ वे ३०११८), 
. -- है राघव, है नरश्ार्दल, आपको छोड स्वर्ग में भी रहने की 
मेरी अभिलापा नहीं है। ..- आपका सान्निध्य ही मेरे लिए स्वर्ग हैं 
और आपका! विरह नरक । इस प्रकार मेरे निश्चय का अनुभव कर 
आप मुझे अपने साथ ले चलें | * 
बहुत पीछे श्रीमाँ ने वागवाजार में एक सबवा भकत-महिंला से 
कहा था, “ बेटी, अवने पति के साथ वृक्ष का तला भी राजमहल है। 
पत्नी के प्रति उदासीन किसी भक्‍त-सन्तान से उन्होंने कहा था, 
४ पति-पत्नी को एक साथ रहना चाहिए | दोनों जहाँ भी रहोगे, वहीं 
रामराज्य है। ” श्रीजनकनन्दिनी की उक्ति से एकनिष्ठ, एकरति -- 
दाम्पत्य-जीवन के सर्वोत्तम आद्शे -- का सुस्पप्ट परिचय हमें 
मिलता है) साथ ही द्ाम्पत्य-जीवन का कितना महान्‌ आदर्श स्थापित 
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करने के लिए श्रीमाँ जाप होकर दक्षिणेश्वर जायी थीं, यह भी उनकी 
इन दो उक्तियों से स्पष्ट 

दक्षिणेश्वर के जीवन के सारे दुःख-कष्टों को जानकर सी स्वत:- 
प्रवृत्त हो. कल्याणरूपिणी श्रीमाँ दक्षिणेश्वर में सदाशिव के समीप 
उपस्थित हुई थीं। वहाँ पर कभी-कभी दीर्घकाल तक उनके दर्शन 
भी उन्हें नहीं मिलते थे। फिर भी उन्हें किसी प्रकार का क्षोम नहीं 
था। मूतिमती सहिष्णुता की भाँति वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा किया 
करती थीं। उस समय का एक अस्पष्ट चित्र उनके कथन से मिलता 
है ---  कमी-कमी दो-दो महीने तक उनके दहन भी मुझे नहीं 
मिलते थे । तब अपने मन को यह कहकर समझाती थी, “ अरे मन, 
तेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ है कि तुझे रोज उनके दर्शन प्राप्त हो सके | * 
(परदे की ओट में) खड़ी-खड़ी में उनका कीर्तेन सुना करती थी। इसी 
से (वाद में) मेरे पैर में गठिया हो गया । ” 

दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर के एक छोटे-्से तंग कमरे में 
रहना । जरा सोच देखिए। वहाँ दिन-रात यात्रियों का समागम 
होता रहता था। साधु-सत्त और भिक्षुकों का मेला-सा छऊूगा रहता 
था। भक्तों और विशिन्न प्रकार के लोगों का सववदा ताँता लगा 
रहता था | लज्जारूपिणी श्रीमाँ अपने को इतनी बचाकर चलती थीं 
कि कोई उनकी छाया तक ,नहीं देख पाता धा। उनके वहाँ कुछ वर्ष 
रहने के उपरान्त मन्दिर के खजांची ने एक दिन कहा था, “ मैंने 
सुना है कि वे यहीं रहती हैँ, पर उन्हें कभी देखा नहीं।” श्रीराम- 
कृष्ण भी एक दिन बड़े विस्मित हो अपने भानजें हृदयराम से बोले, 
“ अरे हुदू, मुझे बड़ी चिन्ता थी कि तेरी मामी गाँव की रहनेवाली 
है, पता नहीं किस दिन कहाँ शौच के लिए बैठ जाय और लोग निन्दा 
करने लगें; तव बड़ा लज्जित होना पड़ता। पर वह तो ऐसी 
निकली कि कव वह क्‍या करती है इसका किसी को पता तक नहीं 
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चलता है; . मेने भी उसे कभी वाहर निकलती हुई नहीं.देखा है | ” 
श्रीरामक्ृष्ण ने श्रीमाँ की लज्जाशीलता और शालीनता की प्रशंसा 
करते हुए ही थे बातें कही थीं, पर उतकी इस वात को सुनकर श्रीमाँ 
वड़ी चिन्तित हो विचारने छगीं --- “ वे जो कुछ चाहते हैं, माता 
(जगज्जननी ) उन्हें वही दिखा देती है; तब तो अब जब कभी में बाहर 
निकलूँगी, में अवश्य उनकी नजर में पड़'गी, दिखता है।” अतः विचलित 
हो वे जगन्माता से प्रार्थना करने लगीं, .“ माँ, मेरी छाज रखना । ” सो 
माता ने भी अपना स्नेहांचछ फैलाकर सदा उनकी रक्षा की। दीर्घकाल तक 
दक्षिणेश्वर में निवास करने पर भी वे कभी किसी के दृष्टिगोचर नहीं हुईं । 
लोगों की दृष्टि से दूर रहकर नित्यसिद्धा श्रीमाँ श्रीरामकृष्ण 
की सेवा में संलग्न रहती थीं। बाद में भक्तों की देख-भाल भी.-वे 
आनन्दपू्वेक किया करती थीं। उन्हें प्रतिदिन तीन-साढ़ेतीन सेर 
आटे की रोटियाँ वनानी पड़ती थीं, फिर भी वे सदा आनन्दमग्त 
रहती थीं। अपने बारे में उन्होंने किसी समय कहा था, “८... तो 
फिर क्‍या मेरे लिए सब कुछ अलौकिक था ? किसी भी परिस्थिति 
में मुझे अशान्ति नहीं मालूम पड़ी! रहा इष्टदेव का दर्शन -- 
वह तो मेरी मुट्ठी के अन्दर है; जब भी वेढूँ, तभी दर्शन मिल जाते 
हैं।... दक्षिणेश्वर में जो नौबतखाना है न, वहीं में रहती थी। 
जंब में पहले-पहल आयी, तब आते-जाते चौख़ट से मेरा सिर बहुबा 
टकरा जाता था। एक दिन तो सिर फूट ही गया । , बाद में आदत 
' हो गयी थी । दरवाजे के सामने जाते ही सिर अपने आप झुक जाता 
था। कलकत्ते से मोटी-मोटी स्त्रियाँ मुझे देखने आतीं और दरवाजे 
की चौखट पर हाथ रखे खड़ी होकर कहतीं, “हाय, कैसी कीठरी में 
हमारी सीता-लक्ष्मी हैं, मानों वनवास है।” ...” ऐसे संकीर्ण 
स्थान में दीर्घकाल पिंजराबद्ध रहने के फलस्वरूप उनके पैरों में गठिया 
हो. गया,. जिसके कारण उन्हें जीवन-मर कप्ट उठाना.पड़ा था ।_ 
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श्रीमाँ का शरीर तो नौवतखाने में रहता था, पर उनका सारा 
मन-प्राण, सारी- इन्द्रियाँ, सारी चेतना श्रीरामक्ृप्ण में पड़ी थी। 
उसी कोठरी में बैठकर वे निनिमेष नेत्नों से उनके दर्शव करतीं 
और अवाध-रूप से उनकी बातें सुना करती थीं। अपने कमरे 
में बैठकर श्रीरामकृष्ण वालक-भक्‍त सारदाप्रसन्न से कह रहे हें, 
/ न्नौबतखाने में जाकर गाड़ी के किराये के लिए चार पैसे माँग ला | ” 
सारदाप्रसन्न आकर देखते है कि सीढ़ी पर पहले से ही चार पैसे 
रखे हुए हैं। श्रीमाँ वाद में कहती थीं, “.. . नौवतखाने में भले ही 
मेरे लिए हजारों काम हों, पर मेरा मन सदा ठाकुर के पास पड़ा 
रहता था। उतनी दूरी सेभी उनकी सारी वातों को, चाहे वे 
कितने ही घीमे स्वर से क्‍यों न कहें, में सुन लेती थी । ” दिन-रात 
श्रीरामकृष्ण पर उनकी सतके दृष्टि रहती थी | वे उनकी आात्मवत्‌ 
-- अभेद-ज्ञान से सेवा में ततलीन रहती थीं। आनन्दमयी जिस 
प्रकार सेवा-झूप से श्रीरामकृष्ण को तृप्ति और आनन्द प्रदान करती 
थीं, उसी प्रकार भक्‍तों के हृदयों में भी कल्याणी एवं शान्ति रूप से 
उनका प्रकाश होता था । उस परमानन्दरूपिणी के मन्दिर में श्रीर्मा 
अपने स्वरूप को आच्छादित कर चेतना, करुणा और श्ञाच्ति के रूप से 
निवास करती थीं । 

यद्यपि श्रीमाँ प्रतिदिन श्रीरामकझृष्ण के समीप उपस्थित नहीं 
हो पाती थीं, फिर भी पत्नी की सुख-स्वच्छन्दता की ओर श्रीरामकृष्ण 
की सतर्क दृष्टि थी। उनकी भतीजी लूक्ष्मीमणि भी कभी-कभी 
श्रीमों के साथ नौवतखाने में रहती थी। श्रीरामकृष्ण परिहासपुर्वक 
उन दोनों को तोता-मैना कहा करते थे। मन्दिर से काली-माता 
के प्रसादी फल तथा मिठाई आदि आने. पर अपने भतीजे रामलाल 
को वुलाकर वे कहते, “ अरे, पिजरे में तोता-मैना हैं; उन्हें भी कुछ 
फल-मूल, चना-वना दे आ।” उनके इस संकेत को सब कोई नहीं 


3० ;ल्‍ माँ सारदा 


समझ पाते थे। वे समझते कि सचमुच पोसे हुए तोता-मैना हैं । 

श्रीरामझष्ण का सुमधुर कीर्तन सुनने तथा उनका भावमय 
मनोहर नृत्य देखने के लिए श्रीमाँ सदा उत्सुक रहती थीं । श्रीरामकृष्ण 
को भी यह विदित था। इसी लिए जब कभी कीतत॑न होता, वे अपने 
कमरे के उत्तर-ओर के दरवाजे खोलकर रखते थे । परदे की ओट में 
खड़ी हो श्रीमाँ हाथ जोड़े हुए धण्टों तक परम तनन्‍्मयता-के साथ 
वह स्वर्गीय कीत॑न सुनती रहतीं। परदे में उँगली वराबर एक 
छोटासा छेद था । उसी-में से वे अतृप्त नेत्रों से उस देवदुर्लम -- 
आनन्दमय देवमानव को देखा करती थीं। उस छेद को क्रमश: 
बढ़ते हुए देखकर श्रीरामकृष्ण ने एक दिन कुछ परिहास के साथ 
रामलाल से कहा, “ अरे रामलाल, तेरी चाची के परदे का छेद तो 
बढ़ता ही जा रहा है!” यह सुनकर श्रीमाँ के अबरों पर सलज्ज 
हँसी खेल उठी | 

यद्यपि श्रीर्मा सदा आन्तरिक आनन्द में विभोर रहती थीं तथा 
दारीरिक कष्ट उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाता, फिर भी श्रीरामकृष्ण 
उनके लिए सदा चिन्तित रहते थे। वे कहा करते, “ वन का पत्नी 
रात-दिन पिजरे में: रहने से पंग हो जाता है। बीच-बीच में पड़ोस में 
टहलनें चली जाना ।” इतना कहकर ही वे शान्‍्त नहीं होते थे । 
दोपहर के वाद जब पंचवटी की ओर छोगों का जआाना-जाना बन्द 
हो जाता, तव वे नौवतखाने में आकर पत्नी से कहते, / अब 
उस ओर कोई नहीं है, में खड़ा है । तुम पड़ोंस में थोड़ी देर टहल 
आओ |” श्रीमाँ पिछले दरवाजे से पड़ोंस में चढी जातीं औौर 
समीपवर्ती पाँड़ेजी के घर कुछ देर वैठकर वातचीत करके सायंकाल के 

अँयेरे में लौट आती थीं । तब तक मन्दिर में सन्ब्या-आरती प्रारम्भ 

हो जाती थी, मन्दिर का वगीचा भी प्राय: जन-शून्य हो जाता था। 

दोनों प्राण -मानो एक ही स्वर में वबँबे हुए थे। .एक तन्‍त्री के 
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- सामान्य मात्र स्पर्श से उसका झंकार दोनों तन्त्रियों में गूंज उठता था । 
अन्त:करण की गहराई में मानो दोनों एक ही थे। उस देव-दम्पति का 
प्रेम-प्रवाह दोनों कयारों को छूता हुआ वहता था। एक दूसरे के प्रत्ति 
कितना आन्तरिक आकर्षण था -- कितनी गहरी प्रीति थी ! उस ईश्व- 
रीय प्रेम की तुलना संसार के श्रेष्ठ प्रेमिक और प्रेमिका में भी मिलना 
सम्भव नहीं है। श्रीरामकृष्ण की एक महिला-भक्‍त ने उनके प्रेम की 
गहराई के सम्बन्ध में कहा था, “ वे दोनों पचास हाथ की दूरी पर 
रहकर भी कभी-कभी दो-दो महीनों में शायद एक ही दिन मिल 
पाते थे, फिर भी दोनों में कितनी प्रीति थी ! एक बार श्रीमाँ को 
सिर-दर्दें हुआ। यह सुनकर ठाकुर बड़े उद्विग्गन हो उठे। वारस्वार 
रुंघे-स्वर से रामलाल-दादा से पूछने लगे, “अरे रामलाल, सिर-दर्दे 
क्‍यों हुआ रे ” ?” और इधर देखिए तो श्रीरामकृष्ण देहातीत-भूमि में 
विचरण किया करते थे ! 

श्रीरामकृष्ण और सारदा देवी के दिव्य दाम्पत्य-जीवन के द्वारा, 
देह-स्पर्श-रहित केवल दो आत्माओं के मिलन से प्रीति में कितनी 
गहराई हो सकती है, इसका अत्युज्ज्वल दृष्टान्त जगद्दासियों को देखने 
को मिला । उस प्रगाढ अविश का कुछ आभास श्री्मा के इस कथन 
से मिलता है, “ अहा,. मेरे साथ उनका आचरण कितना सुन्दर था ! 
उन्होंने एक दिन भी ऐसी कोई वात नहीं कही, जिससे मेरे हृदय को 
चोट पहुंचे । उन्होंने मुझे कभी फूल से भी नहीं मारा । / 

एक दिन दक्षिणेश्वर में श्रीमाँ ने सूजी की खीर और एक प्रकार 
की मिठाई तैयार की। यह जानकर कि श्रीरामकृष्ण के कमरे में उस 
समय और कोई नहीं है, वे उन चीजों को लेकर वहाँ गयीं । श्रीराम$ष्ण 
उस समय अन्यमनस्क हो आँखें मूंदकर विस्तर पर लेटे हुए थे। 
चीजें यथात्यान रख, उन्हें ढककर श्रीमाँ दवे-पैरों वापस लौटने लगीं। 
श्रीरामकृष्ण- ने यह समझकर कि लूक्ष्मीमणि भोजन-सामग्री रखकर 
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गा रही है, कहा, “ किवाड छगाती जा |” यह सुनकर श्रीमा बोलीं, 
' हाँ, किवाड़ लगा दिया है। ” उनकी आवाज सुनते ही श्रीरामकृप्ण 
एकदम चौंक उठे और संक्रुचित स्वर से कहने छगे, “ अरे, तुम हो ! 
मुझे पता नहीं था। समझा था कि लछक्ष्मी होगी। कुछ वृरा न 
मानना । ” श्रीमाँ ने कहा, / इसमें वुरा मानने की क्‍या वात है ? ” 
अनजान में लछूगाती जा” कहने के कारण श्रीरामक्ृप्ण इतने 
कृण्ठित हो उठे !' दूसरे दिन प्रातः:काल नौवतखाने के सम्मुख उपस्थित 
हो दुःख प्रकट करते हुए वे कहने लगे, “ देखो, कल रात-भर मुझे 
नींद नहीं आयी । यही सोचता रहा कि ऐसे कड़े शब्द मैंने क्‍यों कहे ।' 
. * इस अतीत घटना का स्मरण कर बुढ़ापे में श्रीमाँ ने अपने 
कुटुम्ब की किसी महिला से कहा था, “/ मेरे पतिदेव ऐसे थे कि 
उन्होंने कभी ' तू ” कहकर भी मुझे नहीं पुकारा । मुझे प्रसन्न रखने के 
लिए वे सदा तत्पर रहते थे।” यह कहते समय उनके कण्ठ-स्वर में 
मानो किशोरी का गवे झलक उठा । 
श्रीरामकृष्ण कहते थे, “वह सारदा -- सरस्वती है।... 
वह श्रृंगार करना पसन्द करती है । ” वे स्वयं कांचन का स्पर्श नहीं 
कर सकते थे, किन्तु पत्नी के लिए उन्होंने यत्नयुवंक सोने के आभूषण' 
बनवा दिये | - दास्य-भाव के अनुसार साधना करते समय उन्हें 
प्रेम, दुःख, करुणा और सहिष्णुता की अयूर्व छावण्यमयी मूर्ति 
जनकनन्दिनी श्रीसीता देवी के दर्शन प्राप्त हुए थे। सीता देवी के 
हाथों में जैसे आभूपण थे, उन्होंने श्रीमाँ के छिए भी उसी प्रकार के 
आभूषण बनवा दिये । इतना ही नहीं, उस समय अन्यान्य जो गहने: 
प्रचलित थे, वह सव भी बनवा दिये । फिर छाछ चौड़ें किनार की 
साड़ी, किसी वस्तु की कमी नहीं थी, देख-भाल में तनिक भी त्रुटि 
नहीं थी | । 
इनको गहने पहनाकर , परिहास करे हुए श्रीरामकृष्ण ने! कहा- 
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था, “ अरे, मेरे साथ उसका यही सम्बन्ध हैं।” श्रीरामकृष्ण की 
महिला-भक्त योगीन्द्रमोहिनी के कंयन से पता चलता है -- “ उस 
समय नौवतखाने में माँ श्रीसीता की भाँति रहती थीं। चौड़े छाह़ 
किनार की साड़ी, सिन्दूर से चुओोमित माँग, घुटने तक झूलते हुए 
कृष्णवर्ण घने केश, गले में सोने का हार, नाक में बड़ी नथ, कानों में 
वालियाँ तथा हाथों में चूड़ियों की अपूर्व शोभा थी। ( मवुर-भाव 
की साथना के समय श्रीरामकृष्ण के लिए मथुरवावू ने जो चूड़ियाँ 
बनवा दी थीं, श्रीर्मा के हाथों में वे ही चूडिया थीं। ) ” 

दूसरी ओर अपनी पत्नी के जीवन को सर्वाग-सुन्दर और सर्वे- 
वैभवमय बनाने के लिए उनकी चेष्टा की कमी नहीं थी । साधन-मजन 
की सहायता से उच्च आध्यात्मिक बनृभूतियों की ओर श्रीर्मा के 
जीवन को संचालित करते हुए, जागतिक जीवन के लिए बावश्यक 
लोक-व्यवहारादि की शिक्षा के प्रति भी श्रीरामकृष्ण का पूरा-यूरा 
घ्यान था तथा उस कतेव्य को उन्होंने स्वयं अपने ऊपर ले रखा था। 
प्लीरामकृष्ण क्ममय जीवन पसन्द करते थे। श्रीमाँ से वे कहा करते, 
# काम-काज करते रहना चाहिए, चुपचाप बैठे रहना अच्छा नहीं है । 
बैठे रहने से नाना प्रकार के फालतू विचार--खराब विचार मन में 
बते हैं । ” श्रीरामकृष्ण के इस उपदेश को श्रीर्मा ने अपने जीवन के 
अन्तिम दिन तक पूरी तरह निवाहा था। एक ओर निरन्तर भग- 
वच्चिन्तन और भाव-समाधि में, तथा साथ ही दूसरी ओर जीव-सेवारूप 
कार्य में श्रीमाँ का जीवन जिस प्रकार व्यतीत हुआ, ऐसा सामंजस्य-यूणं 
जीवन कदाचित्‌ ही देखने को मिलता है । 

प्रसंगवृद्ञ एक दिन की घटना का उल्लेख कर श्रीमाँ ने कहा था, 
/ ( ठाकुर ) एक दिन कुछ पटसन लाकर मूनने देते हुए बोले, “इससे 
एक छीका बना दो। में उसमें ( भक्‍त-वालकों के लिए ) मिठाई 
रखूंगा | मेने छीका बना दिया, और उसके बचे हुए अंधों से, थान 
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का कपड़ा फाड़कर, एक तकिया बना लिया | वोरी पर चटाई बिछा- 
कर उस तकिये को सिरहाने देकर में सोती थी। उस समय उस पर 
मुझे जैसी नींद आती थी, आज इस सव ( गद्दी आदि ) पर सोकर 
भी वैसी ही नींद आती है मुझे तो कोई अन्तर नहीं मालूम होता। ” 

नौवतखाने में रहते समय श्रीमाँ के दैनिक जीवन का आंशिक 
चित्र योगीन्द्रमोहिनी के कथन से प्राप्त होता हैं। उक्त भक्‍त-महिला 
ने श्रीरामकृष्ण और श्रीमाँ के पुण्य सत्संग से अपने जीवन को धन्य 
बनाया था। उन्होंने कहा था, “श्रीमाँ सवेरे चार बजने से पहले 
ही शौच-स्नानादि से निपटकर ध्यान करने बैठ जातीं | फिर अन्यान्य 
काम-काज करने के वाद पूजा करने बैठतीं | पूजा, जप और घ्यान में 
बहुत समय वीत जाता था । उसके वाद सीढ़ी के नीचे रसोई बनाने 
वैठतीं । रसोई बनाने के पढचात्‌ जिस दिन उन्हें अवकाश मिलता, उस 
दिन वे स्वयं अपने हाथों से ठाकुर को नहाने के पहले तेल-मालिश कर 
देती थीं | साढ़ेदस-नयारह के वीच ठाकुर भोजन करते थे | वे जब 
नहाने जाते, उस समय माँ झटपट ठाकुर के लिए पान लछूगाकर उनके 
गंगा से लौटने की वाट देखा करती थीं। नहाकर उनके अपने कमरे 
में आते ही माँ जल और आसन लेकर वहाँ पहुँच जातीं और उसके वाद 
भोजन की थाली लाकर उनके सम्मुख रख, उन्हें भोजन के लिए विठा- 
कर नाना प्रकार की बातें किया करतीं, जिससे भोजन करते समय भाव- 
समाधि के आवेदा में किसी प्रकार का विध्न न उपस्थित हो । एकमात्र 
माँ ही भोजन के समय उनको भाव-समाधि से दूर रखने में समर्थ थीं।' 
अन्य किसी में यह शक्ति नहीं थी। ठाकुर के भोजन के वाद माँ 
थोड़ासा कुछ खाकर पानी पी लेती थीं। फिर वे पान छगाने बैठतीं | 
पान लगा लेने के बाद घीमे स्वर से गुनगुनाती रहतीं; वह भी बहुत 
सावबानी से, ताकि किसी को सुनाई न दे । उसके बाद जब एक बजे 
मिल का भोंपू वजता ( जिसे ठाकुर की माता “ वृन्दावन में कृष्ण की 
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वंशी कहा करती थीं ), तव वे भोजन करने चैठतीं। इस प्रकार 
डेढ़-दो बजे से पहले किसी भी दिन माँ का भोजन नहीं हो पाता था । 
भोजन के उपरान्त नाम मात्र विश्वाम करने के वाद वे लगभग तीन 
बजे सीढ़ी पर बैठकर अपने केश सुखाया करती थीं । तदनन्तर हालठेन 
जादि ठीक करके, मुँह धो, सन्ध्या के लिए तैयार होती थीं। फिर सायं- 
काल बत्ती जलाकर श्रीठाकुरजी के सम्मुख घृप-घूना प्रज्वलित कर वे 
ध्यान करने वैठतीं | तत्पश्चात्‌ रात की रसोई बनाकर सबको भोजन 
कराने के वाद भोजन करतीं और कुछ देर विश्राम करके सो जाया 
करती थीं। / 
श्रीरामकृष्ण रात के तीन बजे उठकर झ्ञाऊ के झुरमुटों में शौच 
के लिए जाते समय नौवतखाने के समीप खड़े होकर आवाज देते थे, 
४ अरी लक्ष्मी, उठ । अपनी चाची को जगा दे | और कब तक सोती 
रहेगी ? रात बीत चली । गंगाजल से मूंहू घोकर ' माँ ” का नाम ले, 
जप-ध्यान शुरू कर दे । ” श्रीमाँ की मंखें उसके पहले ही खुल जाती 
थीं। श्रीरामकृष्ण की आवाज सुनते ही वे जप-ध्यान करने बैठ जातीं । 
' श्रीरामकृष्ण की शिक्षा-प्रणली निराडी थी। और उससे भी 
अधिक आश्चर्यजनक थी आध्यात्मिक शक्ति-संचार करने की उनकी 
अद्भुत रीति । “ सानव-गुरु मन्त्र दे कान में, जगद्गुरु मन्त्र दें प्राण 
में । ” श्रीरामकृष्ण भी भक्तों के प्राणों में अपनी आध्यात्मिक शक्ति 
का संचार कर, उनकी क्ुण्डलिनी-शक्ति को जागृत कर देते थे । 
शिष्यों की सुप्त आध्यात्मिक चेतना को वे उद्बुद्ध कर देते थे । 
अधिकारी-भेद से वे किसी के हृदय, जिह्वा या शरीर के अन्य किसी 
अंगविशेष का भावावेश में स्पर्श करते थे। कभी किसी की जिहवा 
पर विशेष कोई वीजमन्त्र लिख देते थे । उनके उस शक््तिपूर्ण स्पर्श से 
साधकों के चित्त संयत और अन्तर्मुखी हो जाते थे तथा उनका सुप्त 
ईंइवरीय भाव जागृत हो उठता था। फलस्वरूप किसी-किसी को 
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दिव्य-ज्योति अथवा देवी-देवताओं का ज्योतिर्मय दर्शन मिलता था 
और कोई-कोई गम्भीर ध्यान एवं अमूतपूर्व आनन्द की अनुभूति में 
निमग्त हो जाते थे | किसी-किसी में ईश्वर-प्राप्ति की तीब्र व्याकुलता 
जग जाती थी और कोई दिव्य-भाव में आविष्ट या गहरी समाधि में 
लीन हो जाता था। 

दक्षिणेश्वर में भावाविष्ट होकर एक दिन. श्रीरामक्ृष्ण नें श्रीमां 
की जिह्वा पर कोई मन्त्र लिख दिया | श्रीमाँ दूसरे दिन ( श्रीरामकृष्ण 
की भतीजी ) लक्ष्मीमणि से कहने छूगीं, “ कल उन्होंने मेरी जीभ पर 
कुछ लिख दिया, तू भी जा न।” यह सुनकर लक्ष्मीमणि श्रीरामक्ृष्ण 
के समीप पहुँची | उन्होंने लक्ष्मीमणि की जीभ पर राधा-कृष्ण का 
वीज और नाम लिखकर उसमें शक्ति-संचार कर दिया । लक्ष्मी इससे 
पुर्वे शक्ति-मन्त्र ले चुकी थी । यह जानकर भी श्रीरामकृष्ण ने कहा, 
“ कोई ह॒र्ज नहीं, मेने ठीक ही दिया है | ” 

हम लोगों ने श्रीमाँ को कितनी ही वार समाधिस्थ और गहरे 
ध्यान में मन देखा है। वे कितने सामान्य कारण से ही ध्यान में 
डूब जाती थीं, इसका भी परिचय हमें मिला है। फिर भी मानों 
उन्हें तृप्ति नहीं थी । वे और भी गम्भीर रूप से अपने स्वरूप में 
अवस्थित हो जाना चाहती थीं। श्रीरामक्ृष्ण के दिव्य-संग तथा 
उनके अमोंघ स्पर्श से भक्तों का ध्यानानन्द 'में निमग्न होना श्री्माँ ने 
स्वयं देखा और सुना था। फलस्वरूप उनके भी हृदय में सम्भवतः 
आत्मानन्द की गहराई में डूबे रहने की प्रवक व्याकुछता. दिनोंदिन 
बढ़ती चली थी। एक दिन उन्होंने महिला-भक्‍त योगीन्द्रमोहिनी 
से कहा, “ उनसे कहना, जिससे में भी थोड़ा-बहुत भावाविष्ट हो 
सकूं। सदा छोगों से उनके घिरे रहने के कारण मुझे स्वयं उनसे यह 
कहने का अवसर नहीं मिलता है।” भक्‍त-महिला ने श्रीमाँ के इस 
कथन. को साधारण रूप से ही ग्रहण किया | श्रीरामकृष्ण और श्रीर्मां 
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के वीच जो अध्यात्म-सम्बन्ध था, उसका पता उन्हें भला कैसे 
चंलता ? -अतः उन्होंने सोचा, “ठीक है, माँ ने जब कहा है, तब 
ठाकुर को यह अनुरोध अवश्य वताऊँगी | “ 

दूसरे दिन प्रात:काल श्रीरामकृष्ण को अकेले तख्त पर बैठे हुए 
देखकर उक्त भकत-महिला ने उनको प्रणाम कर अश्रीमाँ की बातें 
उनसे निवेदित कीं । उन्होंने सव कुछ सुना, पर कोई उत्तर नहीं 
दिया । चुपचाप गम्भीर होकर बेठे रहे। ऐसी स्थिति में कोई भी 
उनसे कुछ कहने का साहस नहीं करता था। अतः उनसे विना कुछ 
कहे ही पुन: उनको प्रगाम कर भक्‍त-रमणी लौट आयीं। 

नौवतखाने में वापस आकर उन्होंने देखा कि श्रीमाँ पूजा करने 
वेठी हे । दरवाजा थोड़ासा खुला हुआ था, उसमें से झाँककर उन्होंने 
देखा कि श्रीमाँ भावाविष्ट होकर कभी तो खूब हँस रही हैं मौर 
' थोड़ी ही देर बाद रो रही हैं --- दोनों नेत्रों से जलघारा बही जा रही 
है। धीरे-घीरे वे गहरी समाधि में लीन हो गयीं । यह दृश्य देख 
: वे दरवाजा बन्द करके चली गयीं। बहुत देर बाद श्रीमाँ की समाधि 
टूटने पर, जब वे महिला उनके समीप उपस्थित हुईं, तव श्रीमाँ ने उनसे 
पूछा, / ( ठाकुर के पास से ) अब लौट रही हो ? ” तब योगीन्द्र- 
मोहिती ने अवसर पाकर कहा, “माँ, तुम तो कह रही थीं कि तुम्हें 
भावावेश नहीं होता ? ” यह सुनकर श्रीमाँ के सलज्ज मुखमण्डल पर 
मृदु हास्य की रक्तिम आभमा विकसित हो उठी | श्रीरामकृष्ण के 
देवी-संग और दिव्य-शक्ति ने श्रीमाँ को सहज ही देवीत्व में -.. उनके 
अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दिया था । 

..  धीरामक्ृष्ण ने एक दिन कहा था, “ ( जो लोग अन्तरंग और 
लीला-पाषंद हैं) उनको दो वातें जानने से ही हुआ । पहली तो यह 
कि में ( अपनी ओर दिखाकर ) कौन हूँ और दूसरी यह कि वे कौन 
हैँ, मेरे साथ (उनका) क्‍या सम्बन्ध है? ” दक्षिणेश्वर में दीर्घ 
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समय तक के एकत्र वास से श्रीमाँ को इसी का ज्ञान करा देने के छिए 
श्रीरामकृष्ण सदा प्रयत्नतशील थे । वे कौन हैं तथा सारदा देवी कौन 
हैं? उन दोनों के आविर्भाव का क्या कारण है? उक्त पारस्परिक 
सम्बन्ध का परिचय प्राप्त होते ही उनका (श्रीरामकृष्ण का) कार्य समाप्त 
हो गया। सारदा देवी भी घीरे-बीरे अपने मातृत्व के. आसन पर 
अधिष्ठित हो गयीं। वे केवछर भक्तों की ही नहीं, मानवमात्र -- 
प्राणीमात्र की सन्‍्तापहारिणी “माँ बन गयीं । 

बहुत दिन वाद की एक घटना है। सन्‌ १९०७ ई. में एक दिन 
जयरामवाटी में एक भक्त ने श्रीर्मा से प्रश्न किया, “क्‍या तुम 
सबकी माँ हो ? 

माताजी ने उत्तर दिया, “ हाँ। ” 

अत्यन्त विस्मित हो उस भक्‍त ने पुनः पूछा, “ जितने भी इतर 
प्राणी --- जीव-जन्तु हैं, सभी की ? ” 

श्रीमाँ ने विता किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, “हाँ, 
उनकी भी । 

श्रीमाँ के जीवन को माध्यम वनाकर श्रीरामक्ृण्ण ने विश्व के 
सम्मख नारीत्व का नवीन आदर्श और मातृत्व का अनुपम विकास 
स्थापित: किया । 

नारी-हृदय में मातृत्व की आकाक्षां एक चिरन्तन अभिलापा 
है। मातृत्व के विकास में ही मानो नारी-जीवन की पूर्णता है। 
मातृ-भाव के प्रचार के निमित्त युगावतार की संगिनी के रूप से: जिन 
विश्व-जननी का आविर्भाव हुआ था, उनके हृदय में भी एक दिन 

” बनने की अभिलापा का उंदय होना कोई आइचयेंजनक वात 

नहीं है । किन्तु उनके हृदम में वह मातृत्व की कामना देह-सुख के छल 
को लेकर उपस्थित नहीं हुई थी, जीवन की परिपूर्णता के सौरभ-रूप 
से ही उसका आविर्भाव हुआ था | जब हम उसी की चर्चा करेंगे । 
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श्रीमाँ जब जयरामवाटी जाती थीं, तव उनके पड़ोस की 
महिलाएँ उन्हें सुना-सुनाकर कहा करती कि विवाहित जीवन में 
सन्‍्तान का न होता महान्‌ अशुभ का लक्षण है। उनकी माता भी 
दु:खित होकर प्रायः कहतीं, “ ऐसे पागल के साथ मेंने सारदा का 
विवाह किया, जिसने न तो घर-गृहस्थी की, न वाल-बच्चे ही हुए ! 
वेचारी को माँ” सुनने तक का सौभाग्य न मिला ! ” श्यामासुन्दरी 
की इस खेदोक्ति को सुनकर एक दिन श्रीरामकृष्ण ने उनसे कहा, 
“ सासजी, इसके लिए आप दुःख न करें। देखेंगी, आपकी रऊूड॒की 
के इतनी सन्‍्तानें होंगी कि वह अन्त में “माँ-माँ” की पुकार से 
घबड़ा उठेगी | 

श्रीमाँ के हृदय में “माँ” बनने की अभिछापा का कैसे उदय 
हुआ था, इसका विवरण स्वयं उनके ही कथन से स्पष्ट है -- 
“ कामारपुकुर और यहाँ (जयरामवादी) की स्त्रियाँ हरदम कहा करती 
थीं -- माँ वने विना स्त्री कोई भी काम नहीं कर सकती | वाँस 
स्त्रियों को किसी भी शुभ-कर्म में अधिकार नहीं है। उस समय में 
वालिका थी । उनकी बातों को सुनकर मुझे दुःख होता था और में 
सोचती थी कि क्या मेरे एक भी सन्‍्तान न होगी ? दक्षिणेश्वर 
में एक दिन मुझे यह वात बाद आयी। जिस दिन मेरे मन में यह 
बात उठी, मेंने किसी से कुछ सी नहीं कहा था, ठाकुर आप होकर 
बोले, “तुम चिन्ता क्‍यों कर रही हो ? तुमको में ऐसे पुत्र-रत्न दे 
जाऊंगा, जो सिर काटकर तपस्या करने पर भी लोगों को नहीं 
मिलते । वाद में देखोंगी, इतने लड़के तुम्हें “माँ! “माँ” कहकर 
पुकारेंगे कि तुम्हारा सेभालना मुश्किल हो जायगा ' ।”? 

प्लीरामकृष्ण की यह भविष्य-वाणी किस प्रकार अक्षरश: सत्य 
सिद्ध हुई थी, श्रीमाँ का जीवन ही उसका परिपुर्ण विवरण है । 

क्रमशः भक्‍तों का समागम अधिक होने रूगा | श्रीरामकृण्ण के 
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लीला-पार्पद तथा अन्तरंग त्यागी भक्त दक्षिणेश्वर में उनके श्रीपाद- 
पद्मों के समीप एकत्र होने छगे। और भी अनेक भक्त स्थत्री-पुरुष 
संसार-ताप से दाख और विविध दु:ख-कष्ठों से पीड़ित हो, बूल-कीचड से 
सते हुए, पापनाशन के श्रीचरणों में उपस्थित होने छगे । श्रीमाँ एक 
ओर सेवा-हूप से श्रीरामकृष्ण को जिस प्रकार तृप्ति और आनन्द 
प्रदान करती थीं, उसी प्रकार दूसरी ओर घृघट के अन्दर 
अलक्षित रहकर भी वे भक्तों की सुख-सुविधाओं का भी विशेष 
रूप से ध्यात रखती थीं। उनकी स्नेह-कोमल अभय गोंद विशेषकर 
स्त्री-भकतों के लिए एकमात्र शान्ति का स्थान थी। श्रीमाँ भी अपना 
स्नेहांचल फछाकर उसकी शज्ाान्तिपुर्ण छाया से सबके तप्त अन्त:करण 
को शीतरू बना देतीं। यह सीभाग्य केवल गौरदासी को ही प्राप्त 
नहीं हुआ था, वरन्‌ ग्रोलापसुन्दरी, योगीनद्रमोहिनी तथा और भी 
अनेक महिलाएँ श्रीमाँ का स्नेह-स्पर्ण पाकर धन्य हुईं थीं। 
गोलापसुन्दरी ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुई थीं और बड़े घर की 
वहू थीं। उनकी एकमात्र पुत्री चण्डी,.का विवाह एक बहुत वड़े 
घराने में हुआ था। चण्डी जब पित्राढ्य आती, तव उसके साथ 
बहुतसे सनन्‍्तरी-सिपाही आते, मानों कोई महारानी हो। विवाह 
के अल्प काल वाद उसका देहान्त हो गया। अयनी एकमात्र पुत्री, 
आँखों की निधि को खोकर गोलापसुन्दरी पागल-जैसी हो गयीं। 
आहार-निद्रा परित्याग कर वे शोकहरण के चरणों में  आ गिरी। 
श्रीरामकृष्ण ने उन्हें आश्रय दिया और उनके हृदय का शोक दूर 
कर दिया। श्रीमाँ से श्रीरामकृष्ण ने कहा, तुम उसे भर-पेट खिलाना, 
पेट में अन्न पडने से झोक बहुत-कुछ घट जाता है।” एक दिन 
पुनः उनसे कहा, “ तुम इस ब्राह्मण-महिला का विश्येप ध्यान रखना; 
यह बराबर तुम्हारे साथ रहेगी।” गोछापसुन्दरी तो वास्तव में 
भगवती की सखी जया  थीं। लगनन्‍्माता की अन्तरंग संगिनी के रूप में 
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मायिक देह का अवरूम्बन कर उनका आविर्भाव हुआ था। श्रीमाँ के 
अन्तिम दिन तक वे उनके पास-पास देह-रक्षिका के रूप में बनी रहीं । 
पहली नजर में ही श्रीमा ने उनको पहचान लिया--स्नेहपूर्ण व्यवहार 
के द्वारा उन्हें अपना! बना लिया। भकक्‍तगण उन्हें 'गोलाप-माँ ' कहकर 
पुकारते थे । 

बहुत दिन बाद की घटना है, श्रीमाँ उस समय वागवाजार के 
मठ में रहती थीं | गोलाप-माँ सख्त वीमार थीं। उनके बचने की कोई 
आशा न थी । सब कोई निराश हो चुके थे । श्रीर्मा रोती हुई श्रीराम- 
कृष्ण से प्रार्थना करने लगीं-- गोलाप-योगेन के विना में रह न 
सकूंगी । उनके चले जाने से में कैसे रहेंगी ? इसके वाद गोलाप-माँ 
क्रमश: स्वस्थ होने लगीं । 

शोकातुरा उस क्ाह्मणी के घर में कृपामय श्रीरामक्ृष्ण ने एक 
बार पदार्पण किया था । ( यह घटना १८८५ ई. के जुलाई मास की 
है । ) भगवान के शुभागमन से अत्यधिक आननन्‍्द-विहवल होकर गोलाप- 
सुन्दरी उच्च स्वर से कहने लगीं,  अहो, इतने आनन्द को में सह 
नहीं पा रही हूं । अब मुझे चण्डी का भी कोई दुःख नहीं रहा ।. . . 
सुनते हैँ, लाटरी में एक मजदूर को एक लाख रुपये मिले | उस आनन्द 
के झटके में वह मर गया ! अजी, आज मेरी भी वही दक्षा हैं। तुम 
सब मुझे आशीर्वाद दो, नहीं तो इस आनन्द के झटके में में भी 
मर जाऊंगी । ” 

श्रीमा कहा करती थीं, “ गोलाप जप-सिद्धा है । ” 

योगीद्धमोहिनी को श्रीर्मा प्रेम से 'योगेन ' कहा करती थीं। 
श्रीरामकृष्ण देव की भक्तमण्डली में वे 'योगीन-माँ के नाम से परिचित 
थीं। बड़े घर की लड़की थीं । सम्भ्रान्त घराने में उनका विवाह हुआ 
था। विल्तु ' संसार-सुख ” कया वस्तु है, जीवन में उन्हें उसका अनुभव 
नहीं हो पाया । भग्न-हृदय से, वाध्य हो, उन्हें मायके का आश्रय लेना 


थ्‌ 
2 
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पड़ा | ताप-दग्ध हो जिस दिन वे दक्षिणेश्वर आयीं, श्रीरामक्ृष्ण ने 
पहले ही दिन अपनी दिव्य-दृष्टि से उन्हें पहचान लिया। उन्होंने 
उनको केवल आश्रय ही नहीं दिया, अपितु नौवतखाने में जगज्जननी के- 
समीप उत्तकी इस अन्तरंग सखी को भेज दिया। प्रथम दर्शन मात्र से 
श्रीमाँ के साथ योगीन्द्रमोहिनी का अयूर्व प्रेम-बन्धन स्थापित हो गंया । 
उसके कुछ दिन वाद श्रीमाँ जिस दिन भतीजे रामलाल के विवाहोपलक्ष 
में दक्षिणेश्वर से कामारपुकुर गयीं, उस दिन उनकी विरह-वेदना से 
व्याकुल हो, नौवतखाने में उनके ध्यान करने के स्थान पर बैठकर 
योगीन्द्रमोहिनी इतने जोर से रोयीं कि श्रीरामकुण्ण को भी वह रुदन- 
ध्वनि सुनाई दी। उन्हें अपने समीप बुलाकर श्रीरामक्ृष्ण अत्यन्त 
स्‍्नेहपूर्वक पूछने लगें, “ क्‍या उसके चले जाने से तुम्हें इतना दुःख 
हुआ है ? ” नाना प्रकार की बातें करके उन्होंने उनकी विरह-व्ेदना 

दूर कर दी । कामारपुकुर से श्रीमाँ के लौटते ही श्रीरामकृष्ण उनसे 
कहने लगे, “ वह जो बड़ी आँखवाली स्त्री यहाँ आया करती है न, उसको 
तुमसे बहुत प्रेम है| तुम्हारे जाने के दिन नौवतखाने में बैठकर वह 
खूब रोयी थी । ” श्रीर्मा ने कहा, “हाँ, उसका नाम योगेन है | ” 

... उनसे चोटी कराना श्रीमाँ को वहुत पसन्द था। तीन-च।र दिन 
तक वे चोटी नहीं खोलती थीं, कहतीं, “ नहीं, उसकी गूंथी हुई 
चोटी है, वह जिस दिन आयगी, उसी दिन इसे खोलँगी। 

उस समय से योगीन्द्रमोहिनी श्रीमाँ की सेविका वनकर उनके 
जीवन के अन्तिम दिन तक उनके साथ रहीं । योगीन-मां के सम्बन्ध 
में श्रीरामकृष्ण ने कहा था, " योगीन साधारण स्त्री नहीं है--सहस्र- 
दल पश्च की कली है, जो जल्दी नहीं सूखती, धीरे-धीरे खिलकर चारों 
ओर सौरभ विखेरती है । 

श्री्मा नाना प्रकार से, स्नेह-ममता के अमिय-स्पर्ण से सन्रक्े 
हृदय को अमृतमय बनाने लूगीं। क्रमश: वे “ भकत-जननी ” बनीं । 
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श्वीरामकृष्ण की ओर आक्ृष्ट होकर उनसे आध्यात्मिक-चेतना प्राप्त 
करने के लिए भकक्‍तगण आाते थे। उसके साथ-ही-साथ नौवतखाने से 
भी उन्हें ऐसी कुछ अपाथिव वस्तु मिलने लगी, ज़िसके फलस्वरूप 
 नौवतखाना-वासिनी * दैवी-मातृत्व पर प्रतिष्ठित हो गयीं । और उस 
समय से दिखने लगा कि श्रीसारदा देवी मानो अपने स्वरूप को धीरे- 
धीरे प्रकाशित कर रही हैँ । वे भी श्रीमगवती के रूप में श्रीमगवान के 
पास आ खड़ी हुईं । 

धीरे-धीरे अपने स्नेह और ममता से वे सवको आकपित करने 
लगीं | एक दिन नौवतखाने में वैठकर श्रीमाँ पान लगा रही थीं। 
योगीन-माँ_ उस समय वहाँ उपस्थित थीं; उन्होंने देखा कि माँ ने 
कुछ पान विविध मसाछा देकर तैयार किये और कुछ को यों ही चूता- 
सुपारी डालकर तैयार किया । विस्मित होकर उन्होंने पूछा, “ इनमें 
तुमने मसाला-इलायची क्‍यों नहीं दी ? ये पान किसके लिए हूँ और * 
वे किसके लिए ? ” श्रीमाँ ने हेसकर उत्तर दिया, “ योगेन, ये मसाले- 
दार पान भक्तों के लिए हैं; क्योंकि उन्हें स्नेहयूर्वक अपना वना लेना 
है । औौर वाकी पान उनके ( ठाकुर के ) लिए हैँ। वे तो अपने हैं ही । ” 

दक्षिणेंश्वर में नरेन्द्र ( स्वामी विवेकानन्द ) आये हुए थे। 
श्रीरामकृष्ण के आनन्द का कोई ठिकाना नहीं था। नरेन्द्र के लिए 
क्या करूँ, उसे वया खिलाऊे--इसी सोच में पड़ गये । अन्त में बोले, 
“ तू आज यहीं रह जा। / श्रीरामकृष्ण का कण्ठ-स्वर श्रीमाँ के कानों 
तक पहुँचा । तत्क्षण ही उन्होंने चूल्हे पर चने की दाल चढ़ा दी और 
आजांटा गूंधने लगीं । नरेन्द्र को मोटी रोटी तथा चने की गाड़ी दारू 
बहुत प्रिय थी। नरेन्द्र के भोजन की वात कहने के लिए श्रीरामकृप्ण 
जब नौवतखाने में गये, तो देखा कि रसोई पहले से ही चढ़ चुकी है । 

राखाल ([ स्वामी तब्रह्मानन्द ) खिचड़ी बहुत पसन्द करते थे । 
उनके आधे पर श्रीर्मा उनके लिए खिचड़ी बनाती थीं। भक्‍त रास दत्त, 
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सुरेन मित्र - इत्यादि सभी की अलूुंग-अछूग रुचि थी | तदनुसार उनकी 
रसोई भी अलग वनती थी । सेवारूपिणी श्रीमाँ आनन्‍्दपयुर्वक श्रीराम- 
कृष्ण और भक्तों की सेवा में निम्न रहती थीं। इधर श्रीरामकृष्ण 
को केन्द्रि. कर दिन-भर कीर्तन, नृत्य और भाव-समाधि का क्रम 
चलता रहता था। श्रीमाँ भी भाव-विह्वलू होकर सुनतीं--अतृप्त नयनों 
से उन दृश्यों को देखती | उनके हृदय में अमृतमयी चझान्ति छा जाती थी। 
बीते दिनों की आनन्द-स्मृति में विभोर हो किसी भकत-महिला से 

श्रीमाँ ने कहा था, कंसे अद्भुत महापुरुष थे वे (ठाकुर ) 

कहाँ तक कहूँ ? कितने ही लोग उनसे ज्ञान प्राप्त कर कतार हो गये। 
कैसे सदानन्दी पुरुष थे ! चौवीसों घण्टे हँसी, कीतेन, विविध प्रसंग, 
गाना आदि चलता ही रहता था । अवनी समझ में तो मेने कभी उन्हें 
निरानन्द नहीं देखा | ” 
“.. एक दिन वागवाजार मठ में किसी ब्रह्मचारी ने श्रीमाँ से पूछा, 
४ माँ, ठाकुर के शरीर का रंग कैसा था ? ” उल्लसित होकर उन्होंने 
उत्तर दिया, “ उनका रंग हरताले की तरह था । सोने के ताबीज के 
साथ शरीर का रंग मिल-सा जाता था। जब में तेल की मालिश 
करती, तव देखती थी कि उनके सारे झरीर से मानो ज्योति निकल 
रही है । . . - जब वे काली-माता के मन्दिर के लिए निकलते थे, तब 
लोग. खड़े होकर उन्हें देखा करते और कहते, “देखो, देखो, वे जा 

रहे है '।” श्रीरामकृष्ण की वात निकलते ही श्रीमाँ मानो दूसरी ही 
व्यक्ति हो गयीं । 

वाद में त्यागी भक्तों में से कोई-कोई दक्षिणेब्वर में नियमित 

रूप से रहने लगे । श्रीरामकृष्ण उनके जीवन को बड़ी सावबानी के 
साथ संचालित कर रहे थे | उनके आहार-विहार, सावन-भजन इत्यादि 
सभी बातों पर उनकी सतर्क दृष्टि थी। यहाँ तक कि कौन कितना 
आहार करेगा, इसका निर्देश भी वे स्वयं नौवतखाने में जाकर कर आते 
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थे | अधिक भोजन करने से साधना में विध्न होने की सम्भावना से ही 
वे इतने सतके थे । 

बावूराम ( स्वामी प्रेमानन्द ), के लिए चार तथा राखाल के 
लिए छठ: रोटियों का निर्देश था। औरों के लिए भी इसी प्रकार की 
व्यवस्था थी । नौवतखाने से भोजन करके वापस आते पर श्रीरामकृष्णः 
प्रत्येक से पूछते कि उसने कितनी रोटियाँ खायी हूँ । एक दिन राखाल 
से पूछने पर उन्हें विदित हुआ कि उसने सात रोटियाँ खायी हैं। 
यह सुनकर श्रीरामकृष्ण एकदम चुप हो गये; क्योंकि उसके छः रोटियाँ 
खाने की बात थी । दूसरे दिन उन्होंने वाबूराम से पूछा, “ अरे, आज 
तूने कितनी रोटियाँ खायीं ? 

बावूराम बोले, “छः: । 

श्रीरामकृष्ण ने गम्भीर स्वर से पूछा, / इतनी क्‍यों खायीं ? 

वाबूराम ने उत्तर दिया, / में क्या कहूँ ! माँ ने दीं। / 

यह सुनकर श्रीरामकृष्ण विचलित हो उठे । चट्टी पहनकर स्ीये 
नोवतखाने में जा उपस्थित हुए और कुछ उलाहना देते हुए बोले, 
“ तुम लड़कों को मनुष्य नहीं बनने देना चाहतीं! उनको साधु होना 
है ! इस उमर में इतना ज्यादा खाने से कैसे बनेगा ? । 

बच्चों के भोजन के बारे में इस प्रकार का मन्तव्य सुनकर माँ के 
हृदय को चोट रूगी । वे वेदना-भरे स्वर से बोलीं, “ एक दिन दो रोटियाँ 
अधिक दे दीं इसलिए इतना सुना रहे हो ! उनके लिए तुम्हें इतना 
सोचने की जरूरत नहीं । ( अबसे ) उनके भविष्य की देख-भाल में 
स्वयं करूँगी । खाने-पीने के बारे में तुम बच्चों से कुछ कहना मत । ” 
आदइवासन पाकर, प्रसन्न हो, मुस्कराते हुए श्लीरामकुृप्ण अपने कमरे में 
लौट आये। श्लीमाँ धीरे-घीरे अपने कर्मक्षेत्र में अवतीर्ण हो रही हैं 
यह देखकर श्रीरामकृप्ण मन-हीों-मन विशेष आनन्दित हुए | अन्त 
तक श्रीर्मा को सभी लड़कों को जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ी थी | 
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दूसरे समय की घटना है। श्रीमाँ ने कहा था, “एक दिन 
मेंने बाबूराम को थोंडासा मिश्री का शरवत दिया । उस समय उसे 
पेट की वीमारी थी | ठाकुर ने यह देख लिया । एक दिन मुझसे बोले, 
तुमने वावूराम को क्‍या दिया था?” मेंनें कहा, “मिश्री का 
दशरवत।” सुनते ही वें कहने लगे, “उनको तो साथु होना है | तुम 
यह क्‍या आदत डाल रही हो ? !” ; 

इसी भाँति त्यागियों की शिक्षा-दीक्षा चल रही थी। एक 
जोर था श्रीरामकृष्ण का कठोर अनुशासन, और दूसरी ओर था श्रीमाँ 
का कोमल स्तेहावरण । 

श्रीरामकृष्ण की माता चन्द्रमणि देवी जब तक जीवित थीं, तब तक 
श्लीरामकृष्ण नौवतखाने में ही भोजन करने जाते थे, किन्तु उनकी 
मृत्य के बाद वे अपने कमरे में ही भोजन करते थे। श्रीर्मा नौवतखाने 
में रसोई वनाकर यथासमय उसे थाली में परोसकर श्रीरामकृप्ण के 
कमरे में ले जाती थीं। उस समय अन्यान्य भक्तों को कमरे से हटा 
दिया जाता था । उनके समीप वेठकर विभिन्न प्रकार की बातचीत में 
उनके मन को लगाकर श्रीमाँ बड़े यत्न से उन्हें भोजन कराती थीं । 
रात्रि की व्यवस्था भी इसी प्रकार की थी | 

एक दिल श्रीमाँ भोजन की थाली छेकर श्रीरामकृष्ण के कमरे 
के बरामदे में आयी ही थीं कि एक महिला-मकत वहाँ आकर बढ़े 
आग्रहपूर्वक कहने लगी, “ माताजी, छाइए थाछी मुझे दीजिए |” 
श्रीरामकृष्ण की थोड़ीसी भी सेवा करने का अवसर मिलने पर 
भकक्‍तजन अपना अहोभाग्य समझते थे । उसका आग्रह देखकर श्रीमाँ 
ने निषेष नहीं किया। माँ के हाथ से थाछी लेकर स्त्री-भकत उसे 
श्रीरामकृष्ण के सम्मुख रखकर चली गयी । 

श्रीरामकृष्ण आसन पर विराजें। श्रीमाँ उनके समीप ही बैठी 
हुई थीं। किन्तु आइचर्य ! श्रीरामकृष्ण उस भोजन-सामग्री को स्पर्ण 
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न कर सके ! श्रीर्मांकी ओर देखकर अनुयोग के स्वर में बोले, 
/ यह तुमने क्‍या किया ? क्‍या तुम उसे नहीं जानतीं ? ... उसकी 
छुई हुई चीज कैसे खाऊं ? ” 

श्रीमाँ कुण्ठित हो बोलीं, " जानती हूँ । आज खा लो ॥” 

फिर भी श्रीरामकृष्ण उसे स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। श्रीमाँ की 
कर्ण प्रार्थना से कुछ नरम होकर वोले, “ कहो, फिर कभी तुम 
किसी को भोजन की थाली तो नहीं दोगी ? ” 

हाथ जोड़कर श्रीमाँ ने उत्तर दिया, “मुझ्तसे ऐसा न हों 
सकेगा, देव ! तुम्हारे भोजन की थाली प्रतिदिन में स्वयं लाऊँगी; 
पर यदि कोई मुझे माँ! कहकर मुझसे थाली माँगे, तो में उसे “ना ' 
न कह सकूंगी ? तुम तो जकेले मेरे नहीं हो, देव ! --तुम तो सभी के हो । ” 
श्रीमाँ की यह बात सुनकर श्रीरामक्ृप्ण प्रसन्न हो भोजन 
करने बैठे । 

सन्‍्तानों की तृप्ति ही माँ की तृप्ति है। संसार के विविध तापों 
से दग्घ होकर शान्तिमय के चरणों में शीतऊरू होने की कामना से 
सनन्‍्तानों का आगमन होने छगा । कोई-कोई तो जीवन-मरुभूमि के 
अन्तिम प्रान्त में पदार्एण कर कण्ठ में शुप्कता लिये हुए आने लगे । 
अहा, उन्हें भी कुछ शान्ति प्राप्त हो, श्रीरामकृष्ण की सेवा का 
सौभाग्य प्राप्त कर वे भी धन्य हों -- इसी भावना से प्रेरित हो 
श्लरीमाँ उनके हाथों में भोजन की थाली दे देती थीं। श्रीरामक्ृष्ण के 
समीप बैठकर उनकी बमृतमयी वाणी को श्रवण करने का सुमवसर 
उन्हें भी प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था करने में वे कोई कसर नहीं उठा 
रखती थीं। माताजी सोचा करती थीं कि वे ( श्रीरामकृष्ण ) तो 
अपने है ही; जो लोग उत्कण्ठित होकर यहाँ आते हैं, वे भी उनकी 
सेवा और सत्संग करके उन्हें अपना लें--उन्हें जपना ही जन 
समझना सीखें । 
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5 सन्तानों के. पाप-पंकिल देह-मन को श्रीर्मा शुद्ध-शुचि बना देना 
चाहती थीं | उसी में उन्हें अपूर्व आनन्द्र मिलता था। यद्यपि श्रीराम- 
कृष्ण की सेवा-शुश्रूपा ही उनके जीवन की एकमात्र काम्य-वस्तु थी 
फिर भी माँ होने के नाते सन्‍्तानों के लिए वे अपने को उस सेवा-सुख 
से वंचित करने में तनिक भी नहीं हिचकती थीं । 

शोकातुरा गोलायपसुन्दरी के हृदय में श्रीरामकृष्ण की कुछ सेवा 
करने की तीत्र आकांक्षा थी। इसलिए वे ही श्रीरामकृष्ण की भोजन 
की थाली प्रतिदिन ले जाने लूगीं। फलस्वरूप भोजन के समय श्रीराम- 
कृष्ण का दर्शन तथा उनसे कुछ वार्तालाप करने का जो अवसर श्री्मा 
को.प्राप्त होता था, वह भी बन्द हो गया । फिर भी वे दुःखित न हुईं। 
- पर श्रीरामकृष्ण इस वात को समझते थे। एक दिन उन्होंने 
ग्रोलाप-माँ से इस सम्बन्ध में चर्चा भी की। किन्तु गोछाप बोडीं, 
/ नहीं, माँ तो मझे बहुत ही प्यार करती हैं, छड़की की तरह नाम 
लेकर पुकारती 
श्रीमाँ की इस प्रकार की उदारता तथा सांसारिक सम्वन्धरहित 
सेवा को समझना साधारण लोगों की झक्ति से बाहर की बात है। 
श्वीर्मां तो निःस्वार्थ प्रेमिका थीं, और सर्वोपरि, वे थीं सन्तानवत्सला 
करुणामयी माँ । 
श्रीमाँ दान करने में बहुत ही मुक्त-हस्त थीं। लोगों को देना- 
बॉटना, खिलाना-पिलाना और उनकी देख-रेख करना सद। से प्रिय 
था । उस समय श्रीरामकृष्ण के लिए भकक्‍त छोग बहुतसी फल-मिठाई 
आदि छाते थे | श्रीमाँ उनमें से श्रीरामकृष्ण के लिए थोड़ासा रखकर 
शेप सवको.वालक एवं महिला-भक्तों तथा पड़ोसियों में वॉट देती थीं | 
एक.-दिन इस प्रकार उनको सब फल-मिठाई बाँट देते हुए देख गोपाल 
की माँ. उनसे कहने लगीं, “ बहू, मेरे गोपाल ( श्रीरामकण्ण ) के छिए 
7 औ्रढ़ा साधिका अधोरमणि देवी । ये भक्त-समाज में गोपाल $ प्रीढ़्ा साधिका अघोरमणि देवी । ये भक्त-समाज में गोपाछ 
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तुमने कुछ नहीं रखा ? ” यह सुन श्रीमाँ लज्जा से मानो गड़-सी गयीं । 
ठीक उसी समय एक महिला-भक्तत फिटन में एक टोकरी मिठाई 
लिये आयी और नौवतखाने में उपस्थित हुई | जगज्जननी ने श्रीम्माँ 
की लाज रख ली | 

श्रीरामकृष्ण श्रीमाँ के स्वभाव को जानते थें। इसलिए कुछ 
असन्तोपष के साथ एक दिन उन्हें उलाहना देते हुए वे बोले, “ इतना 
अधिक खर्च करने से काम कैसे चलेगा ? ” यह सुन श्लीमाँ कुछ भी न 
वोलती हुई द्वु/खित हो नौबतखाने में चली गयीं। उनको इस प्रकार 
मुँह फेरकर जाती हुई देख श्लीरामप्ण बहुत विचलित हो उठे और 
तत्काल रामलाल को बुलाकर कहने लगे, / अरे रामलाल, जल्दी जाकर 
अपनी चाची को ज्ञास्त कर । उसके क्रोध करने से ( अपने को दिखाते 
हुए ) इसका सब कुछ नप्ट हो जायगा ।” श्रीरामकृप्ण औौर श्रीमां 
का सम्बन्ध बहुत ही रहस्वथमय था। वाह्म-दृष्टि से दोनों पति-पत्नी थे, 
किन्तु श्रीरामकृष्ण को श्रीमाँ का असली स्वरूप भलीभाँति विदित 
था । अपने स्वरूप को जाच्छादित कर महामाया आविर्भूत हुई थीं। 
इसी लिए वे इतनी सावधानी के साथ -- इतना सेमलकर चलते थे | 


की माँ के नाम से प्रसिद्ध थीं। वे वाल्गोयारू-मन्त्र की साथिका थीं । 
वाद में श्रीरामकृप्ण देव में श्रीकृष्ण के दर्शन पाकर उन्हें सिद्धि- 
लाभ हुआ था। इसी लिए वे श्लीरामकृष्ण को गोपाल ' कहकर पुका- 
रती थीं और उन्हें गोपाल-हूप से देखती थीं ॥ 


जगत्पुज्य श्रीरामचन्द्र जब इस नरलोक में विद्यमान थे, तव उन्हें 
भगवद्रूप से अनुभव करने का सौभाग्य कितने व्यक्तियों को प्राप्त 
हुआ था ? श्रीरामक्ृष्ण देव ने मानो अपनी ओर संकेत करते हुए 
एक दिन कहा था, “अवतार का जब आंविर्भाव होता है, साधारण 
लोग उन्हें पहचान नहीं पाते --- उनका आगमन गुप्त रूप से होता है, 
कुछ अन्तरंग भक्तों को ही उसका पता, चलता है। राम पूर्णबह्ाय--- 
पूर्णावतार हैं यह केवल वारह ऋषि ही जानते थे । . . . भरद्वाज आदि 
ऋषियों ने उनकी स्तुति की थी और कहा था, ' हे राम, तुम्हीं वह 
अखण्ड सच्चिदानन्द हो, हमारे समक्ष मनृष्य-रूप से अवतीर्ण हुए हो । 
वास्तव में तुमने अपनी माया का आश्रय लिया है, इसलिए तुम मनृष्य- 
जैसे दिखते हो । . .. ( अन्यान्य ) ऋषियों ने रामचन्द्रजी से कहा, 
' है राम, हम जानते हैँ कि तुम दक्षरथ के पुत्र हो । भरद्वाज आदि ऋषि 
भछे ही अवतार-वबुद्धि से तुम्हारी पूजा करें, हम तो भमखण्ड सच्चिदा- 
नन्‍द को चाहते हेँ। इन वातों को सुनकर श्रीरामचन्द्र हेसते हुए 
चल दिये । ” 

/ छद्य-वेश में जमींदार जिस प्रकार कभी-कभी अपनी जमींदारी 
देखने जाता है, उसी प्रकार ” श्रीरामकंप्ण का आगमन हुआ था । 
अबकी वार पूर्ण सात्त्विक-भाव का आविर्भाव हुआ था। रूप, विद्या, 
वैभव एवं विभूति का कोई प्रकाश नहीं था। केवल पराविद्या, परा- 
भक्ति एवं परंमनान की अभिव्यक्ति थी। अयूर्व त्याग, ज्वलन्त बैराग्य, 
उच्छलित ईश्वरपरायणता, विद्वप्लावी प्रेम -- ये श्रीरामकृंष्ण अवतार 
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के मुख्य ऐश्वयं थे। भाग्यवान व्यक्ति ही इस आच्छादित स्वरूप 
को पहचान पाये थे । जिनका यह आखिरी जन्म है, वे ही इस सर्वे- 
भावमय के भाव को समझ सकते हें । 

श्रीमाँ भी अपने स्वरूप को ढककर बड़े गुप्त-रूप से अवतीण्ण हुई 
थीं | घृंघट के अन्दर रहनेवाली कुलूवध्‌ के रूप में उनका आविर्माव 
हुआ था । घूंघट को यवनिका वताकर अपने को वे इस प्रकार छिपाये 
रखती थीं कि श्रीरामकृष्ण के जीवन-काल में उनके विश्येप भक्तों में 
से भी अधिकांश लोग ( उनकी त्यागी सन्‍्तानों को छोड़कर ) “ देवी - 
रूप से उन्हें पहचानने में असमर्थ रहे । उनके लिए वे गृरुपत्नी थीं, 
बस इतना ही उनका सर्वश्रेष्ठ परिचय था। श्रीरामकृष्ण के देहावसान 
के बाद भी, जब तक श्रीमाँ ने अपने को गुप्त रखा था, तव तक अधिकांण 
भक्तों के हृदय में उनके सम्बन्ध में कोई विशेष घारणा नहीं थी । 

बाद में श्रीरामकृप्ण के ईश्वरकोटि-पार्षद स्वामी प्रेमानन्दजी ने 
लिखा था, “ श्रीर्माँ को भला कौन पहचान सकता है ? उनमें ऐश्वर्य 
का तनिक भी प्रकाश नहीं है | ठाकुर में तो विद्या का ऐड्वर्य था; पर 
माँ में तो उसका लेझमात्र भी नहीं है। कैसी अयूर्व मंहाशक्ति है ! 
जय हो, माँ, तुम्हारी जय हो !! महाशक्तिस्वरूपिणी, तुम्हारी जय 
हो !!! जिस विप को हम स्वयं पचा नहीं सकते, उसे माँ के पास 
मेज देते हैं । गौर माँ सवको अपनी गोद में खींच लेती हैं | अनन्त 
शक्ति --- अपार करुणा ! जय हो, माँ की जय हो ! हम छोगों की 
बात तो रहने दे, स्वयं ठाकुर को भी ऐसा करते नहीं देखा | वे भी 
कितना  ठोक-पीटकर, देख-सुनकर ' शिप्य बनाते थे। पर यहाँ-- 
माँ के पास क्‍या देखता है ? यहाँ की बात ही निराली हैं। सब अद्भुत 
व्यापार हैं । वे सवकी आश्रय दे रही हैँ, सभी की वस्तुओं को ग्रहण 
कर रही हूँ, और सव कुछ पचा जा रही हैं। जय ! जय! 
जय हो, माँ ! 


न । 
पे 
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संसार ने यह जो जगज्जननी को सर्ववैभवहीन एक साधारण 
सानवी-रूप से पाया था, यह जगत्‌ के आध्यात्मिक इतिहास की एक 
बहुत ही गुरुत्वपूर्ण घटना है । युग-प्रयोजन की सिद्धि के लिए युगाव- 
तार का बाविर्भाव होता है। सारदा देवी के जीवन से संसार को 
भविष्य का संकेत--भविष्य की सूचना मिल रही है | वर्तमान समय में 
मातृ-भाव के विकास की विश्येप प्रयोजनीयता है । यद्यपि ऊपरी दृष्टि 
से हम देखते हैं कि पाइचात्य देशों में नारी अपने सहज-स्वभाव को 
बदलने की व्यर्थ चेष्टा में संलूग्त है, तो भी बुगावतार के जीवन- 
दृष्टिकोण से देखने पर हमें विदित होता है कि वारी को जननी में रूपा- 
न्तरित होना पड़ेगा -- स्तेहमयी सेवा, प्रेम, आनन्दमयी, छज्जा-पुष्टि- 
तुप्टि और दयामयी तथा क्षमा और अमृतमयी के रूप में उसका 
विकास होना पड़ेगा | हम अपने हृदय में इसी सार्थक आशा का पोपण 
करते हूँ | इसी लिए तो “गुहाहित-प्रत्यगात्मा ' का अवकी वार आदर्श- 
जननी के रूप में प्रकाश हुआ है । 

 श्रीमाँ के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण ने एक बार कहा था, “ वह 

क्या एसी-वसी है ? वह तो ज्ञानदाओथिनी है | वह मेरी शक्ति है । / 

दक्षिणेश्वर में लगभग चौदह वर्ष तक के एकत्र वास में से 
श्रीरामकृष्ण अपनी छीला-सहच री को उक्त ब्रतपालन के लिए प्रस्तुत 
कर रहे थे । श्रीमाँ जपने को सदैव छिपाये रखना चाहती थीं। वे तो 
लीलामयी थीं, परन्तु श्रीरामकृप्ण भी उन्हें छोड़ देनेवाले नहीं थे । 
एक दिन श्रीर्मां की ओर संकेत कर एक गाना गाने के बाद श्षीराम- 
कृष्ण बोले, “ क्या सारा उत्तरदायित्व मुझी पर है, तुम पर नहीं ? ” 
जीवोदार का उत्तरदायित्व अकेला मेरा नहीं है, तुम्हें भी हाथ 
बँटाना होगा -- यही उनका तात्पर्य था । 

लीलाभूमि-दक्षिणेद्वर में किसी अन्तरंग छीलछा-पार्षद को स्वयं 
दीक्षान देकर श्रीरामकुृप्ण ने उसे मन्त्र छेने के लिए नौवतखानें 


माँ सारदा ९३ 


में भेजा । उस समय तक श्रीमाँ लज्जावती वधू के रूप में ही परिचित 
थीं। एकमात्र श्रीरामकृष्ण को छोड़कर उनके देवीत्व का परिचय 
और किसी को भी नहीं था । अपने प्रिय पार्पद के हृदय में विश्वास 
उत्पन्न करने के लिए अपनी लीला-सहचरी की ओर संकेत करते 
हुए श्रीरामकृष्ण ने उठे एक गाना सुनावा। गाने का आशय यह 
था कि “कोटि कृष्ण और कोटि राम बआविर्भूत एवं अन्तहित होते 
रहते हैं । श्री राघा की माया असीम है, उसका वर्णन सम्मव नहीं है । 

इस नवीन युग में जीवोद्धार के निमित्त युगावत्तार के साथ 
उन्हीं राघा का आविर्भाव हुआ है। यही इस गाने का मर्मार्थ था। 
श्रीरामकष्ण अपने अस्तरंग पापदों के सम्मुख श्रीमां के स्वरूप को 
क्रमशः इस प्रकार से प्रकट करने छगे । परम कुशल श्रीरामकृष्ण की 
कार्यप्रणाली ही मिराी थी। वे ऐसी अद्भुत शैली और नवीन 
परिपादी से अपना कार्य सम्पन्न करते थे कि विचार करने पर मन 
चकित रह जाता है। 

अपने पारिवारिक किसी महान्‌ अनर्य के प्रतिकाराथ एक महिला 
एक समय दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण से कोई मन्त्र अयवा औषधि 
देने के लिए विशेष अनुरोब करने छगी। श्रीमाँ की ईश्वरीय-शक्ति 
के विकास के लिए उस समय श्रीरामकृष्ण उन्हें प्रेरणा देने छगे। 
उस स्त्री को स्वयं कुछ न देकर नौबतखानें की ओर संकेत करते 
हुए उन्होंने कहा, / वहाँ एक महिला रहती हैं, उनसे सब कुछ कहने 
पर तुमको दवा मिल सकती है। इस सब मन्त्र जौर दवा का उन्हें 
पूरा ज्ञान है; उनकी शक्ति मुऩ्से भी कहीं अधिक है।” ' धीरामकृष्ण- 
पोथी * में इस घटना का ऐसा वर्णन हैं -- / उनसे जाकर तुम निवेदन 
करो, तभी तुम्हारों अभिलापा पूर्ण हो सकती है। में भरा क्‍या 
जानता हूँ, वे तो मुझसे कहीं बढ़कर हें।” उस समय श्रीमां पूजा 
करने बैठी थीं। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था । उस महिला 
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की प्रार्थना सुनते ही वे समझ गयीं कि यह सब श्रीरामकृष्ण की छीला 
है। इसलिए वे बोलीं, “बरी, में भला क्या जानूँ; वे ही तो दवा 
जानते हैं --- तुम उन्हीं के पास जाओ |” यह कहकर उन्होंने उसे 
श्रीरामकृष्ण के समीप भेज दिया। पर श्रीरामक्ृष्ण भी हटनेवाले 
नहीं थे । उन्होंने पुनः: नौवतखाने की ओर संकेत किया । इस प्रकार 
तीन वार उसके आने-जाने के बाद करुणाद्ं हो श्रीमाँ ने ही उसके 
प्रतिकार का उपाय बता दिया। उक्त ्रीरामछृप्ण-पोथी * में वर्णन 
है---“ बेलपत्र देकर श्रीमाँ ने उससे कहा, इसे घर ले जाओ, इसी से 
तुम्हारी कामना पूरी होगी. ।” इस घटना के सहारे श्रीरामक्ृष्ण ने 
श्रीमाँ के कृपाहस्त उन्मुक्त कर दिये । 

महिला-भक्‍त योगीन्द्रमोहिनी उस समय सात-आठ दिन के अन्तर 
से श्रीरामकृष्ण देव के पुनीत दर्शनार्थ दक्षिणेश्वर में उपस्थित होती 
थीं | लौटते समय शिव-पूजन के लिए वहाँ से वे वेलपत्र साथ ले जाती 
थीं। उन वेलपत्तों के सूख जाने पर भी वे उन्हीं से शिव-पूजा करती 
थीं। एक दिन श्रीमाँ ने उनसे पूछा, “ योगेन, क्या तुम सूखे बेलपत्तों 
से पूजा करती हो ? ” 

उनको उत्तर देना पड़ा, “हाँ, माँ।” फिर उत्होंने माँसे 
पूछा, “तुमको यह कैसे मालूम हुआ ? ” श्रीमाँ हँसती हुईं वोलीं, 
“४ आज सवेरे ध्यान करते समय मुझे दिखाई दिया कि तुम सूखे 
बेलपत्तों से मे--( इतना कहकर अपने को सँभालकर कहा ) पूजा 
कर रही हो। ” 

विस्मय से हतवृद्धि हो योगीन्द्रमोहिनी सोचने छगीं -- माँ 
तो सब कुछ जानती हैं, सब कुछ देख लेती हैं ! 

गौरदासी + का दक्षिणेश्वर में आना-जाना आरम्भ हुआ। 

+ श्रीरामकृष्ण देव की पार्पद-भवत । भक्तों में वे गौरी-मां ! 
के नाम से परिचित थीं । वाद में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था | एक 
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श्रीरामकृष्ण ने उन्हें आश्रय दिया और उन पर विद्येप कृपा की । 
फिर भी श्रीमाँ का सान्नरिध्य उनके लिए स्नेह का नीड़ था, इसलिए 
प्राय: वे नौवतखाने में श्रीमाँ के समीप रहा करती थीं। माताजी भी 
उनको पुत्री की तरह प्यार करती थीं और बड़े दुलार से गौरदासी * 
कहकर पुकारती । श्रीरामकृष्ण ने देखा कि गौरी के साथ श्रीमाँ का 
सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ होता जा रहा हैं। इससे उन्हें बहुत प्रसन्नता 
हुईं। एक दिन नौवतखाने में आकर उन्होंने विनोद करते हुए 
गौरदासी से पूछा, “ अच्छा वतामों तो, तुम किसे अधिक प्यार करती 
हो ?” इसका कोई सीवा उत्तर न दे यौरी ने कौतुक करते हुए एक 
गाना गाया, जिसका आशय यह था -- “ हे वॉकेविहारी, वंसीधारी, 
तुम राघा से बड़े नहीं हो । छोग विपत्ति में पड़ने पर “ मधुसूदन * 
कहकर तुम्हें पुकारते हैँ, पर तुम विपत्ति में पड़ने पर बंसी से 
' राधाकिश्ो री ' को बुलाते हो। ” 

गाता सुनकर लज्जा से श्रीमाँ का मृखमण्डल आरवितम हो 
उठा | गौरदासी को चुप कराने के लिए उन्होंने जल्दी से उनका हाथ 
पकड़ लिया । श्रोरामकष्ण के अघरों पर मुदु-मन्द हँसी खेलने लगी । 

न ्मः रः रडः 

श्रीरामकृण्ण का जीवन भ्रज्वकित अग्नि-परीक्षा से समुज्ज्वल 
था। त्याग ही उनके जीवन का मूलमन्त्र था। त्याग की कसौटी 
पर ही घमं-जीवन की परीक्षा होती है । अपने अनुगामियों को उन्होंने 
त्याग-मन्त्र में दीक्षित एवं त्याय-घर्म में अभिषिक्त किया था । उनकी 
लीला-सहचरी भी उस शिक्षा से वंचित नहीं थीं। श्रीरामकृष्ण की 
दिन दक्षिणेश्वर में क्षीरामकृप्ण ने उनसे कहा था, “गौरी, में पानी 
डालता हूँ, तू मिट्टी साने डाछ।” श्रीरामकृष्ण के इस निर्देश को 
शिरोधार्य कर, उन्होंने अपने जीवन के शेप चालीस वर्ष स्त्री-दिक्षा के 
लिए उत्सर्ग कर दिये थे । 
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सेवा के लिए उनके मारवाड़ी-भक्त लक्ष्मीनारायण ने दस हजार रुपये 
देने की अभिलापा प्रकट की। सुनते ही श्रीरामकृष्ण व्याकुंड होकर 
इस प्रकार आतंनाद कर उठे, मानों उनके मस्तक पर से किसी ने 
आरी चला दी हो । जगज्जननी से अनुयोग के स्वर में कहने लगे, 
“माँ, माँ, इतने दिनों वाद फिर से प्रलोंगनन दिखाने लगी ? ” 
भक्त के प्रति कड़े शब्दों काः प्रयोग कर, दृढ़ता के साथ उन्होंने रुपये 
ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया । तब लक्ष्मीनारायण ने श्रीमाँ के 
नाम से उसे जमा कर देने का प्रस्ताव किया । तब श्रीमाँ की परीक्षा 
के निमित्त श्रीरामकृष्ण ने उन्हें वुलवाकर कहा, “ देखों, यह रुपया 
देना चाहता है। मेरे मना करने पर अब यह तुम्हारे नाम से जंमा 
करना चाहता है | तुम उसे ले लो न ? तुम्हारा क्या कहना है ? ” 
सुनते ही श्रीमाँ बोलीं, “ यह कैसे होगा ? रुपया नहीं लिया जा 
सकता । मेरे लेने से, तुम्हारा ही लेना हुआ; क्योंकि उन रुपयों को 
लेने पर तुम्हारी सेवा और अन्यात्य आवश्यक कार्यों में खर्च किये विना 
में नहीं रह सकती । इसलिए वह तुम्हारा ही लेना हुआ । त्याग के 
लिए लोग तुम्हारी श्रद्धा-नक्ति करते हैँ, इसलिए यह रुपया किसी 
हालत में नहीं लिया जा सकता । ” श्रीमाँ की यह बात सुनकर श्री राम- 
कृष्ण निर्श्चिन्त हुए । ह 

बड़े निर्धन ब्राह्मण-परिवार में श्रीमाँ का जन्म हुआ था | दूसरों 
के धान कूटकर, जनेऊ कातकर तथा और भी विविध प्रकार के कष्ट- 
साध्य कार्यों के द्वारा बहुधा इस परिवार को अपना पालकन-पोषण 
करना पड़ता था । उस कठोर दारिद्रयथ में लालित-पालित श्रीमाँ का 
एक ही वात में दस हजार रुपये त्याग देना सचमुच ही एक असाधारण 
वांत है। त्याग की साधना में सिद्धिलाम करके श्रीरामक्ृष्ण ने मिट्री 
और रुपये में समत्व-न्ञान प्राप्त किया था, और उनके जीवन से प्रभा- 
वित होकर श्रीमाँ भी इस ज्ञान में प्रतिष्ठित हुई थीं । 
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यद्यपि श्रीमां विज्येप पढ़ी-लिखी नहीं थीं, फिर भी उनकी बुद्धि 
असाधारण थी | बड़ी महत्त्वपूर्ण बातों में भी उनकी असामान्य प्रतिमा 
को देखकर लोग चकित रह जाते थे। श्रीरामकृष्ण भी उनकी बुद्धिमत्ता 
की बड़ी प्रशंसा करते थे । 

कलककत्ते के उत्तर में कुछ मील की दूरी पर अवस्थित पाणिहाटी में 
प्रतिवर्ष ज्वेष्ठ शुक्ला त्योदशी के दिन चिड़वा-महोत्सव ' हुआ करता है। 
यद्यपि उत्सव का नाम चिड़वा-महोत्सव' है, पर वास्तव में उस दिन वहां 
हरिनाम-संकीतंन का विशेष आवोजन होता है । सैकड़ों वैष्णव-साघक उस 
दिन वहाँ उपस्थित होते हैँ | विभिन्न दलों में एकत्र होकर वड़े जावेश के 
साथ सव कोई हरिनाम-संकीर्तन, नृत्य आदि किया करते हैं | श्रीरामकृष्ण 
भी कई बार उसमें सम्मिलित हुए थे। किन्तु कुछ वर्षो से वे उसमें 
उपस्थित नहीं हो पाये थे। १८८५ ई. में उक्त उत्सव के कुछ दिन 
पूर्व एक दिन श्रीरामकृष्ण ने अपने युवक-भक्तों से कहा, “ पाणिहाटी 
में उत्सव के दिन आनन्द का मेला लग जाता है, हरिनाम का मानों 
बाजार बैठ जाता हैं। तुम “यंग बेंगाल ” वालों ने ऐसा कभी देखा 
नहीं है। चलो, अवकी बार देख आये।” बद्यपि उस समय 
श्रीरामकृष्ण का शरीर स्वस्थ नहीं था, उसके कुछ दिन पहले से ही 
उनके गले के रोग का प्रारम्भ हो चुका था, फिर भी भक्तजनों को 
आनन्द प्रदान करने की अभिलापा से उन्होंने चलने की इच्छा प्रकट 
की । भक्तों में अपार उत्साह छा गया। उत्सव के दिन प्रात:कारू 
दस बजे लगभग तीस व्यक्ति श्रीरामकृष्ण के साथ तीन नावों में 
वहाँ चलने के लिए प्रस्तुत हुए। उनमें कुछ भक्त महिलाएं भी थीं ॥ 
चलने से पूर्वे श्रीमाँ ने भी अपने जाने के बारे में श्रीरामकृष्ण की राय 
जानने के लिए एक महिला-भक्‍त को उनके समीप भेजा । श्षीरामकृष्ण 
ने उससे कहा, / तुम लोग तो चल रही हो; यदि उसकी इच्छा हो, 
तो वह भी चल सकती है ।” यह सुनते ही श्लीर्मा उनका अभिप्राय 
जे 


“९८ माँ सारदा 


समझे गयीं। महिला-भकतों से बोलीं, “बहुत से छोग जा रहे हैं, 
और. वहाँ भी बड़ी. भीड रहेगी; इतनी भीड में नाव से उतरकर 
उत्सव देखना मेरे लिए कठिन होगा | में नहीं जाऊँगी । ” 

श्रीमाँ नहीं गयीं। उनकी अनुमति लेकर महिला-भक्तों ने अन्यान्य 
'लोंगों के साथ उत्सव देखने के लिए प्रस्थान किया । दिन-भर उत्सवा- 
नन्‍्द में मगन रहने के वाद रात के आठ वजे सव लोग दक्षिणेश्वर 
वापस आये। रात में भोजन करते समय वातचीत के सिलसिले में 
श्रीरामकृष्ण भक्तों से कहने छगे, / एक तो इतनी भीड, औौर उस 
परं॑ भाव-समाधि के कारण लोगों की आँखें इधर ही गड़ी हुई थीं। 
उसने (अ्रीमाँ ने) साथ न जाकर अच्छा ही किया। उसके साथ 
रहने पर लोग कहते, देखो, देखो, हंस-हंसी आये हे! वह बड़ी 
चुद्धिमती है । 
ह महिला-भक्‍तों से यह वात सुनकर श्रीमाँ कहने लगीं, “ सबेरे 
मेरे जानें के सम्बन्ध में उन्होंने जो आदेश दिया था, वह सुनते ही 
में समझ गयी थी कि वे खुले-दिल से जाने की अनुमति नहीं दे रहे 


हैं।... उसी समय मेने निमचय कर लिया कि मेरा न जाना ही 
अच्छा है।” श्रीरामकृप्ण में अपने चित्त को समरवित कर श्रीम्मा नें 


अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से उनमें मिला दिया था। वे उनकी 
अन्त्रे बत चुकी थीं, इच्छानुसार श्रीरामकृष्ण उनका संचालन करते 
थे। “जैसा कहवाते हो, वैसा कहती हूँ; जैसा कराते हो, वैसा 
करती हूँ ” --- जीव-भूमि पर श्रीमाँ ने इसी भाव का आश्रय लिया 
था। वे सम्पूर्ण कप से आत्मसमर्पण कर चुकी थीं। आत्म-निवेदन 
कर तदाकार वन चुकी थीं। “ममेक शरणं ब्रज  --- यह समस्त 
साधनाओं की चरम सीमा है । उनकी देह, मन, प्राण सब कुछ उन 
प्ररमपुरुष को समपित हो चुके थे। ह 

श्रीमाँ का दक्षिणेशवर का जीवन माधुर्य से छलकता था। रात- 
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दिन श्रीरामकृष्ण की सेवा, उनका साहचये, सावन-भजन सब कुछ 
अखण्ड रूप से चलता था। उनका सारा समय दिव्य-आनन्द की आयूर्व 
तन्‍्मयता में व्यतीत होता था। श्रीरामकृष्ण और भक्ततों को सेवा 
के साथ-साथ वे माता-मवतारिणी की पूजा-अर्चा भी परम निष्ठा 
सहित करती थीं। नौवतखाने से सुन्दर-सुन्दर मालाएँ गूंधथकर वे देवी 
के शूंगार के लिए भेजा करती थीं। माला गूंथते समय उनका 
जप भी अविराम रूप से चलता रहता था, मानों माला ही उभ्को 
जप-माला हो। एक दिन सायंकाल उन्होंने जूही और अन्य रंगीन 
फूलों की सतलड़ी माला बनाकर भगवती के गश्यृंगार के लिए भेजा । 
देवी के आभूषणों को हटाकर उस दिन जगनन्‍्माता को उस हार से 
सजाया गया। ऐसे समय श्रीरामकृष्ण भी दर्शन के लिए मन्दिर में 
आ पहुँचे । उस फूल-श्ंगार से काली-माता की ऐसी नयनाभिराम 
शोभा हुई थी कि दर्शन करते ही वे. भाव में विभोर हो गये और 
वारम्वार कहने लगे, “ अहा, कैसी जपूर्वे शोभा है! काले रंग पर 
यह कैसा सुन्दर फव रहा है! ” किसने वह्‌ मारा बनायी यह 
जानने पर वे उल्लास के साथ कह उठे, / अहा, उसे एक वार यहाँ 
बुला तो लाओ; जरा देख जाय, माला पहनकर माता का रूप कैसा 
निखर उठा है |” 

वुन्दा महरी उसी समय जाकर श्रीमाँ को बुला लायी। उसके 
साथ मन्दिर के' समीप पहुँचते ही माँ ने वलरामबाबू, सुरेशवाबू 
आदि भक्तों को मन्दिर की ओर जाते हुए देखा। यह देखते ही 
अपने को छिपाने के लिए वे बृन्दा के अंचल की आओदट में जाकर पीछे 
की सीढ़ियों से मन्दिर में चढ़ने लगीं । यह देख श्रीरामकहृप्ण कह उठे, 
“ उघर से न चढ़ो । उस दिन एक मछली वेचनेवाली उन सीढ़ियों 
से चढती हुई फिसलकर गिरकर मर गयी। सामने की ओर से ही 
आभो न! ” श्रीरामकृष्ण की बातें सुनकर भक्तगण एक शोर ह॒ट- 
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कर खड़े हो गये | श्रीर्मा देवी-दर्शन के लिए मन्दिर में पहुँची । देवी 
की अपूर्व शोभा देखकर वे मुग्ध हो गयीं,-- मानों नीलवर्ण मेघों पर 
विजली चमक रही हो। देवी के सामने परम मनोहर श्रीरामक्ृष्ण 
भावोन्मत्त होकर गाने लगे ! 
श् हर 5 नर 

धीरे-बीरे श्रीरामकृष्ण के गले की वीमारी का सूत्रपात हुआ। 
( यह घटना जून, १८८५ ई. की है। ) उसके साथ ही दक्षिणेश्वर के 
मधुमय दिन भी समाप्त हुए। देवी-मन्दिर, देवी-देवताओं की मूर्ति, 
यात्रियों का समागम, वारह महीनों के विभिन्न उत्सव -- सभी कुछ 
थे -- जैसे पहले थे, वैसे ही। पर उन सवमें से मानो प्राण खींच लिये 
गये थे । सव ओर शघून्यता का भाँयें-माँय था । 

लगभग पाँच वर्ष पूर्व ही श्रीरामकृष्ण ने अपने महाप्रयाण के 
सम्बन्ध में श्रीमाँ को विभिन्न प्रकार से संकेत दिया था। वे कहते, 
“४ जब में जिस-तिस के हाथ से खाने लगूंगा, कलकत्ते में रात 
बिताऊँगा, भोजन का अग्रभाग दूसरे को देकर वाकी को मेँ स्वयं ग्रहण 
करूँगा, तव जान लेना कि मेरे झरीर छोडने में अधिक देर नहीं 
है ।” और भी कहा था, / जब तुम देखोगी कि बहुत से छोग मुझे 
देवता भानने लगे हैं और मेरी श्रद्धा-भक्तित कर रहे हैं, तव समझ 
छेना कि इसके अन्तर्धान का समय आ गया है । ” 

अन्तिम समय में ये सारी घटनाएँ ऋमण: घटने लगीं | श्रीमाँ 
सब कुछ देखतीं और शंकित हो उठती थीं; एकान्त में बैठकर रोत़ीं, 
किन्तु उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं था। 

श्रीरामकृष्ण का कंण्ठ-रोग क्रमश: बढ़ता ही चला। नाना 
प्रकार की चिकित्साएँ की गयीं, पर कोई फल नहीं हुआ। उम्र 
दुःसाथ्य व्याधि की सुचिकित्सा के छिए भकतगण श्रीरामक्ृप्ण की 
सम्मति से ध्यामपुकुर में एक छोटासा दुमंजिला मकान किराये पर ले 
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उन्हें वहाँ छे गये । ( यह घटना १८८५८ के अक्तूबर के प्रारम्भ की 
है। ) कलकत्ते के तत्कालीन सुप्रसिद्ध डाक्टर महेन्द्रछाल सरकार की 
चिकित्सा होने लगी । युवक-भक्‍त स्वतः-प्रवत्त हो उनकी सेवा करने 
लगे । किन्तु आवश्यक पथ्य के अभाव में चिकित्सा का कोई सुफल 
दृष्टियोचर न हुआ । 

इयामपुकुर के उस छोटेसे मकान में अन्तःपुर नहीं था। इस- 
लिए श्रीर्मा को दक्षिणेश्वर में ही रहना पडा। इधर एक महिला- 
भक्त ने यह स्वकल्पित बात फैला दी कि माताजी पर असन्तुप्ट हो 
श्लीरामकण्ण कलकते चले गये हें। यह सुनते ही श्रीमाँ गाड़ी में 
श्यामपुकुर पहुँचीं और रोती हुई श्रीरामकृप्ण से कहने लगीं, “ सुनती 
हैँ, तुम मुझ पर अप्रसन्न होकर यहाँ चले आये हो ? 

श्रीरामकृष्ण विस्मित होकर बोले, “ नहीं तो, किसने तुमसे यह 
वात कही ? 

श्रीमाँ ने उत्तर दिया, “ गोलाप ने । 

यह सुन श्रीरामकृष्ण बहुत ही असन्तुष्ट हुए और कहा, 
/ अच्छा ! उसने ऐसा कहकर तुमको शलाया है ? वह जानती नहीं 
कि तुम कौन हो ? कहाँ है वह ? उसे आने तो दो ? ” 

श्रीर्मा शान्त होकर तब दक्षिणेश्वर लौट गयीं। बाद में उक्त 
महिला-भकत के अते ही उन्हें फटकारते हुए श्लीरामकृष्ण ने कहा, 
४ तुमने यह क्‍या कहकर उसे रुलाया है? तुम्हें पता नहीं, वह कौन 
है ? अभी जाकर उससे क्षमा माँगो । ” 

गोलापसुन्दरी उसी समय पैदल दक्षिणेश्वर पहुँचीं और रोती 
हुई भ्रीर्मा से कहने लूगीं, “ माँ, ठाकुर मुझ पर बहुत नाराज हैं । बिना 
सोचे-समझे मेंने वैसी बात कह डाली।" श्रीर्मा ने कुछ उत्तर न दे 
हँसते हुए _ तीन बार “ऐ गोलाप ' कहकर उनकी पीठ घथपथपायी | 
इससे गोलाप-माँ का सारा दुःख गायव हो मन थान्‍्त हो गया। 


के 
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श्रीरामकइष्ण की बीमारी को देखकर भक्‍तगण दक्षिणेंद्वर से 
श्रीमाँ को श्यामपुकुर में लाने के वारे में विचार-विमर्श करने लगे | 
किन्तु उस मकान में कोई अन्तःपुर नहीं था। श्रीमाँ परम लज्जा-. 
शीला थीं। कितने ही अपरिचित लोग वहाँ आते-जाते रहते थे, सवंदा . 
यात्रियों का ताँता लगा रहता था। ऐसी स्थिति में उनका रहना 
कैसे सम्भव हो सकता था ? किन्तु उनका आना भी तो आवश्यक 
था। उस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण से अनुमति माँगी गयी । . उन्होंने 
कहा, “ यहाँ आकर रहना क्या उसके लिए सम्भव हो सकेगा? जो 
हो, उससे पूछकर देखो, सारी बातें जानने पर भी यदि वह आना 
चाहे, तों आय |” श्रीमाँ के समक्ष यह प्रस्ताव रखत्ते ही सारी 
असुविधाओं की बातों को एक ओर हटाकर वे तत्काल व्यामपुकुर के 
मकान में आ पहुँचीं। श्रीरामकृष्ण के निमित्त वे सब कुछ सहने को 
प्रस्तुत थीं। उनके (ठाकुर के ) सान्निध्य में कष्ट कहाँ था, वहाँ 
तो आनन्द-ही-आनन्द था | अपनी सुख-सुविधा का प्रइन उन्तके मन 
में कभी उदित ही नहीं होता था। रामक्ृष्णजीविता प्रियतमसुख- 
नन्दिता की अपनी सत्ता तो परमास्पद में पूर्ण रूप से विलीन 
हो चुकी थी ! | | 

ब्यामपुकुर में श्रीमाँ की कठिन साधना की वात याद आते ही 
मन आइचर्यचकित हो उठता है। उस मकान में सबके लिए नहाने 
का एक ही - स्‍थान था। रात में तीन वजे से पहले उठकर नहा-वो 
लेने के वाद किस समय वे तिमंजिले की छोटीसी छत पर पहुँच जाती 
थीं, उसका किसी को कोई पता नहीं चलता था। दिन-भर उस 
छोटीसी जगह में वैठकर श्रीरामकृष्ण के लिए आवश्यक पश्यादि तैयार 
किया करती थीं। और यथासमय अन्य लोगों को हटा देने के बाद 
उनके समीप आकर उन्हें पथ्यादि खिला जाती थीं। अधिक रात 
होने पर जब सव लोग सो जाते, तब श्रीमाँ अपने लिए निर्वारित 
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दूसरी मंजिल के कमरे में उतरती थीं। अधिक-से-अधिक त्तीन घण्टे 
उन्हें विश्राम करने का अवकाश मिलता था । 

इघर चिकित्सा से श्रीरामकृष्ण की बीमारी थोड़ी भी नहीं घटी | 
उनकी आात्मा क्रमशः स्थूल देह को छोड़कर असीम ज्योतिर्मय आकाश 
में विचरण करने लूूगी । सूक्ष्म देह से दृर-दूर तक जाकर वे बहुत से 
व्यक्तियों पर कृपा करने लगे। स्थूल देह में मानो वे जौर आावद्ध 
रहना नहीं चाहते थे । 

एक दिन विजयकृष्ण गोस्वामी ढाके से आये और कहा, “ में 
एक दिन ढाके में अपने कमरे का दरवाजा भीतर से बन्द करके 
ईश्वर-चिन्तन कर रहा था कि अकस्मात्‌ परमहंस देव ने मुझे सशरीर 
दर्शन दिया और मुझ पर कृपा की । मेने पहले तो इसे अपनी बुद्धि का 
भ्रम समझा । फिर जब उसकी सत्यता की ज॑च के लिए मेंने उनके 
अंग-प्रत्यंगों को अपने हाथ से छू-छूकर देखा, तब कहीं विश्वास 
हुआ । *” विजय के मूह से यह सुनकर सब कोई स्तम्भित हो गये, 
क्योंकि श्रीरामकृष्ण देव तो उस समय श्यामपुकुर में थे! श्रीरामकृष्ण 
के अधरों पर मृदु-मन्द हंसी बिखर उठी । 

श्रीरामकृष्ण की स्थूल देह की बीमारी तेजी के साथ बढ़ती ही 
चली । किसी भी दवा से कोई फायदा नहीं पहुँचते देखकर डाक्टर 
सरकार विचलित हो उठे। भक्तों की चिन्ता की सीमा न थी। 
डाक्टर के परामर्शानुसार करकत्ते से बाहर किसी खुले स्थान में 
हवा बदलने के लिए उन्हें ले जाना निश्चित हुआ । लगभग ढाई 
महीने श्यामपुकुर में रहने के वाद १८८५ ई. के ११ दिसम्बर के 
सायंकाल को, शुभ मुहूर्त में श्रीरामकृष्ण को कलकततें के समीप 
काशीपुर लाया गया। श्रीमाँ भी साथ में थीं। अन्तरंग त्यागी पार्प द- 
गण भी श्रीरामक्ृष्ण के साम्निध्य में उपस्थित हुए। इस प्रकार 
काथीपुर के उद्यान में श्रीरामकृष्ण देव ने अपने कण्ठ-रोग का अवलम्बन , 
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कर भावी “धर्मसंघ” की नींव डाली और शज्क्तिस्वरूपिणी माता 
श्रीसारदा देवी इसकी अधिष्ठात्री देवी बनीं । 

श्रीरामकृष्ण ने अपनी नर-लीला के शेप आठ महीने काशझीपुर में 
ही व्यतीत किये । 

काथीपुर में श्रीमाँ के दिन कितनी चिन्ता में बीते इसका वर्णन 
असम्भव है। श्रीरामकृष्ण के असहनीय कष्ट को देखकर पापाण-हृदय 
भी विगलित हो उठता था। वे पानी तक निगल नहीं सकते थे। श्रीमाँ 
ने कहा था, “ किसी-किसी दिन गले से, नाक से सूजी निकल आती 
थी । उस समय उन्हें असह्य वेदना होती थी। . ..” इसके ऊपर, 
श्रीरामकृष्ण को वारम्वार भाव-समाधि होती थी; ग्रम्भीर विपयों पर 
चर्चा हरदम चलती रहती थी | एक दिन भावाविष्ट होकर कभी संकेत 
करते हुए और कभी घीमे स्वर से श्रीरामकृष्ण कहने लगे, “ यदि और 
कुछ दिन यह शरीर रहता, तो लोगों में चैतन्य का संचार होता । / 
कुछ देर चुप रहकर फिर बोले, “सो (माता इस शरीर को ) नहीं 
रखेगी । . . . सो नहीं रखेगी; यह सीधा-सादा मूर्ख कहीं सब कुछ 
न दे डाले !! ऐसे ही तो कलिकाल में जप-ब्यान नहीं है । 

इस समय एक दिन श्रीरामकृष्ण को एक दिव्य-दर्शन प्राप्त 
हुआ | उन्होंने देखा कि उनका सूक्ष्म शरीर स्थूल देह से निकलकर 
बाहर घूम रहा है। बाद में उन्होंने कहा था, “' मेंने देखा कि उसकी 
सारी पीठ में घाव हो गया है । यह देखकर में सोचने लगा कि ऐसा 
क्यों हुआ ? तब माता ने दिखाया कि यथेच्छ आचरण करनेवाले लोग 
आकर इसको (मुझको ) दूते हें और उनकी दुर्देशा देखकर मन में 
दया होती है, फलस्वरूप उनके कुकर्मों के फल को ले लेना पड़ता है। 
उसी का यह परिणाम है । तभी तो (अपने गले को दिखाकर ) ऐसा 
हुआ है | नहीं तो, इस शरीर ने ऐसा कुछ भी अनुचित नहीं किया, 
जिससे कि इतना कष्ट उठाना पड़े । ” जीवों के पापों को अपने ऊपर . 
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लेने के कारण ही उनको इतनी कठिन बीमारी हुई थी। उनके मुख से 
उक्त दिव्य-दर्शेन की वात सुनकर बहुतसे लोगों को बड़ा ही दु:ख हुआ। 
इस समय की एक जचिन्तनीय घटना से सब कोई अत्यन्त चिन्तित 
और विचलित हो उठे थे। कुछ भकक्‍त काली-माता की पूजा के लिए 
फल-मिठाई इत्यादि लेकर दक्षिणेश्वर पहुँचे | वहाँ जाकर उन्होंने देखा 
कि श्रीरामकृष्ण वहाँ नहीं है । पूछने पर जब उन्हें विदित हुआ कि वे 
चिकित्सा के लिए काशीपुर में हैँ, तब उन्होंने श्रीरामकृष्ण के कमरे में 
उनके चित्र के सम्मुख मिठाई आदि निवेदित कर प्रस्ताद ग्रहण किया। 
काशीपुर में यह समाचार पहुँचते ही श्रीरामकझंण्ण के अनिप्ट की 
आशंका से सव कोई बड़े चिन्तित हो उठे। श्रीमाँ भी आतंकग्रस्त 
होकर विचारने ऊूगीं--वे इतने बीमार हैं, न जाने क्‍या होगा । 
श्रीरामकऋषण्ण भी उक्त समाचार को सुनकर वारम्वार कहने लगे, “ देखो 
तो, कैसा अनुचित काम किया है ? जगन्माता के लिए लाकर सब कुछ 
यहीं दे डाछा ? ...क्या बह उचित था? उन लोगों ने ऐसा 
क्यों किया ? ” 
रात में श्रीर्मा उन्हें पथ्य देने के लिए उनके कमरे में गयीं। उस 
समय एकान्त में श्लवीरामकृष्ण उनसे कहने लगे, “ देखो, तुम लोग 
चिन्तित न होना । इसके बाद घर-घर मेरी पूजा होगी। में सच कह 
रहा हूँ, इस वात का विश्वास रखो।” इस घटना का उल्लेख कर 
श्रीमाँ कहा करती थीं, “ उस दिन मेने पहली वार उन्हें ' मेरा ' शब्द 
उच्चारण करते हुए सुना। ( अपने बारे में ) वे कभी में” अबवा 
“मेरा ' नहीं कहते थे । कहते -- इस ढाँचे का ', जयवा अपने घझरीर 
को दिखाकर कहते -- इसका '। ” श्रीरामकृष्ण का जहुँगाव जगन्माता 
में लीन हो चुका था । 
काझ्नीपुर के बगीचे में एक दिन श्रीमां ढाई सेर दूध का एक 
पात्र लेकर सीड़ी से ऊपर जा रही थीं कि सिर में चक्कर जा जाने से 
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वे गिर पड़ीं | दूध खराब हुआ सो तो अछग, पर उनकी एड़ी की हड्टी 
सरक जाने से उनका चलना-फिरना भी बन्द हो गया । उन्हें उठाकर 
सहारा देते हुए किसी प्रकार उनके कमरे में ले जाया गया । पैर में 
असह्य वेदना होने लगी | श्रीरामकृष्ण को भी वहुत कष्ट हुआ | श्रीमाँ 
उनके लिए माँड़ तैयार करके ऊपर उनके कमरे में ले जाकर बड़े यत्न- 
पूर्वक उन्हें खिलाती थीं। वाल-स्वभाव श्रीरामकृष्ण को चिन्ता हुई-- 
अब कौन माँड़ बनायगा, कौत खिलायगा ? ऐसे कष्ट में भी उनकी 
रसिकता का अन्त नहीं था। वालक-भकत वावूराम को बुलाकर वे 
कहने लगे, “ अरे वावूराम, अब क्या होगा ? भोजन की क्‍या व्यवस्था 
होगी ? मझे कौन खिलायगा ? ” श्रीमाँ उस समय नाक में एक बड़ी 
नथ पहनती थीं। इसी लिए अपनी नाक दिखाकर हाथ घमाकर 
संकेत करते हुए उन्होंने वावूराम से कहा, “ अरे बावूराम, ऐसी 
जो है, उसे तू टोकरी में रखकर सिर पर उठाकर यहाँ छा सकता है ? / 
उनकी यह वात सुनकर वालक-भकक्‍त हँसते-हँसते लोट-पोट हो गये । 

पाँव के दर्द में तीन दिन तक खाट पकड़े रहने के वाद चीथे दिन 
श्रीमाँ दूसरे की सहायता से बड़े कष्ट से श्रीरामकृष्ण का पथ्य छेकर 
ऊपर गयीं । वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि श्रीरामक्ृष्ण आँखें मूंदकर 
लेटे हुए हैँ । श्रीमाँ ने आवाज दी, “ उठो, अब भोजन करना है। ” 
* उनके कण्ठ-स्वर से सहसा उनकी अन्यमनस्कता दूर हुईं | वे मानों सुदूर 
प्रान्त से लौटकर भाव के ने में श्री्मा की ओर देखते हुए बोले, 

देखो, लोग अँबेरे में कीड़ों की तरह विलब्रिका रहे हैं । तुम उनकी 

ओर देखना । ” 

४ में अवला हूँ ! यह कैसे हो सकता है ? ” -- श्रीमाँ की वाणी 
में जिज्ञासा थी । 

श्रीरामकृष्ण अपनी ओर संकेत करते हुए उसी आविश्य में कहने 
लगे, “ इसने किया ही क्या है ? तुम्हें तो इससे वहुत अधिक करना है। 
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श्रीमाँ ने उस प्रसंग को समाप्त करने के लिए कुछ जोर देकर 
कहा, “ जब होगा, तब देखा जायगा । अभी तो तुम भोजन कर लो ॥* 

उनके कथन में आश्वासन का स्वर झंकृत हो उठा। श्रीरामकृष्ण 
उठकर बैठे । 

श्रीरामकृष्ण छीला-देह को त्यायकर स्वघाम में चले जाने को 
प्रस्तुत हो उठे थे । इसलिए छीला-सहचरी को जीवोद्धार का कार्यभार 
सौंपकर वे निश्चिन्त होता चाहते थे। किन्तु श्रीमाँ अपने स्वरूप को 
छिपाये रखना चाहती थीं, इसी लिए श्रीरामकृप्ण का ऐसा वारम्वार 
प्रयास तथा कहना-सुनता था। अन्य एक दिन की घना है। शझीमां 
उनकी सेवा के लिए उनके कमरे में गयी हुई थीं । वे अत्यन्त उत्युकता 
के साथ उनकी ओर टकटकी बाँधकर देखने लगे । अपनी ओर उन्हें 
इस प्रकार देखते हुए देख श्रीर्मा बोलीं, “ क्या कहना चाहते हो, 
कहो न ? 

श्रीरामकृष्ण अभियोग के स्वर से कहने लगे, “ क्यों भला, क्या 
तुम कुछ भी न करोंगी ? ( अपना शरीर दिखाकर ) इसी को सब 
कुछ करना होगा ? ” 

तब भी श्रीमाँ ने संकोच के साथ उत्तर दिया, “ में अबला हें, 
में कर ही क्या सकती हूं ? ” 

श्रीरामकृष्ण बड़े व्यग्न हो उठे, बोले, “ नहीं-नहीं, तुमको बहुत- 
कुछ करना है। ” उस समय भी यह प्रसंग पहले की भाँति दवा दिया 
गया । अथवा यह भी हो सकता है कि श्रीरामझंपष्ण ने और भी कुछ 
कहा हो, जिसे श्रीमाँ ने कभी किसी के पास प्रकट नहीं किया । 

काशी पुर-आगमन के बाद छोटी-बड़ी विभिन्न घटनाओं से दिलों- 
दिन यह स्पष्ट विदित होने लगा कि थ्रीरामकृप्ण स्थृल दारोर में अब 
और आवद्ध रहना नहीं चाहते । उनका आत्मा-पक्षी जसीम ज्योसिर्मय 
गगन में विचरण करना चाहता था। श्लीमाँ सब कुछ देखती और एकान्त 
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में बैठकर रोहीं । देवी इच्छा को कौन रोक सकता है ! विभिन्न 
अचिन्तनीय घटनाओं के एकत्र समावेद्ञ से श्रीमाँ किकतंव्यविमृद़ 
हो उठीं । 
काशीपुर के बगीचे में दक्षिण की ओर के एक खजूर के वक्ष से 

रस निकाला जा रहा था| युवक-भक्‍तों की इच्छा हुई कि एक दिन 
शाम को अवकाश के समय खजर का रस पिया जाय । एक दिन जाड़े 
की सन्व्या को निरंजन ( स्वामी निरंजनानन्द ) बादि भक्त शोर-गुल 
मचाते हुए रस पीने चले । उस समय अपने कमरे में बैठकर श्रीमां ने 
देखा कि श्रीरामकहृष्ण बड़ी द्रत गति से चीचे उतरे। विस्मित हो वे 
सोचने रूगीं --- / यह क्या सम्भव है ? जिनको करवट बदलने के लिए. 
भी सहारा देना पड़ता है, वे इतनी तेजी से नीचे कंसे उतर सकते 
हें? ” किन्तु आँखों-देखी घटना का जविश्वास भी कंसे किया जा 
सकता है। वे तुरन्त उनके कमरे में पहुँचीं। विस्तर खाली पड़ा हुआ 
था, श्रीरामकृष्ण कमरे में नहीं थे । वे भय से काँप उठीं। इधर-उधर 
उन्हें ढूंढने लगीं। कहीं भी उनका पता न रूगने पर चिन्ताकुल हो वे 
अपने कमरे में लौट गयीं और उदास होकर बेठी रहीं। कुछ देर वाद 
उन्होंने देखा कि श्रीरामकृष्ण बड़ी तेजी से आकर अपने कमरे में 
प्रविष्ट हुए । ऊपर जाकर श्रीमाँ ने देखा कि वे पहले की ही भाँति 
बिस्तर पर लेटे हुए 

दूसरे दिन भोजन कराते समय उक्त घटना की चर्चा करने पर 
श्रीरामकृष्ण ने तो पहले उसे छिपाने की चेप्टा की । पूछा, / . . . तुमने 
देखा है ? ” फिर कुछ धीमे स्व॒र से कहने लगे, / ये सब रड़के यहाँ 
आये हैं, वे तो बच्चे ही- हैं । इस वगीचे के बगल में जो खजूर का पेड़ 
है, उसका रस पीने के लिए वे जानन्दित होकर जा रहे थे | मेने देखा, 
उस पेड़ के नीचे एक काला साँप है। वह इतना ऋक्रोवी है कि सबको 
काट खात्ता । छड़कों को यह पता नहीं था। इसलिए दूसरे रास्ते से 


भा सारदा (१०४, 


वहाँ पहुँचकर मेने उसे बगीचे से वाहर निकाल दिया और कह बाया 
कि अब कभी भीतर न जाना । 
यह सुनकर श्रीमाँ निर्वाक्‌ हो गयीं । वे समझ गयीं कि श्रीराम- 

कृष्ण अब स्थूल देह में आवद्ध रहतेवाले नहीं हैं । उनका हृदय वेदनातुर 
हो उठा । असहनीय अन्तिम जाघात के लिए वे प्रस्तुत होने लगीं । 

चिकित्सादि से कोई फल न होता देख दैव-प्रतिकार की आशा से 
श्रीमाँ तारकेश्वर पहुँचीं। जाग्रद शिवमूरति के चरणों में प्रार्थना का 
प्रदीप प्रज्वलित कर वे उनकी कछुपा-प्राप्ति के लिए उस देव-मन्दिर में 
निर्जल-उपवास करती हुई पड़ी रहीं। एक दिन गया, दो दिन बीते, 
पर उस प्रस्तरमय देवता से उन्हें कोई उत्तर न मिला । उक्तण्ठा के 
साथ श्री्माँ प्रतीक्षा करती रहीं | तीसरे दिन गहरी रात में मन्दिर को 
प्रकम्पित करता हुआ एक विकट शब्द श्रीमाँ को सुनाई दिया। ऐसा 
प्रतीत हुआ, मानो एक-पर-एक रखी हुई हृण्डियों में से ऊपर की हृण्डी 
को किसी ने जोर से मारकर ट्कड़े-टुकड़े कर दिये। प्ली्माँ चौंक उठी 
और साथ-ही-साथ उनके मन में विचार उठा --- इस संसार में कौन 
किसका पति हैं ? कौन किसका अपना हैँ ? किसके लिए में यहाँ पर 
प्राण देने आयी हूँ ? उनका अन्तःकरण वैराग्यानल की निर्मल दीप्ति 
से उद्धभासित हो उठा | उसी समय उठकर श्रीमाँ मन्दिर के पीछे की 
भोर उस कुण्ड के पास गयीं, जहाँ शिवजी का स्नान-जल आकर गिरता 
है, और अँधेरे में मंजलि से उसमें का जल पिया तथा अपने आँख-मुंह 
में उसके छींटे दिये | वे दूसरे ही दिन तारकेशवर से वापस चली जायीं । 

काणीपुर जाते ही श्रीरामकृप्ण ने उनसे पूछा, “कहो, कुछ 
हुआ १” फिर कुछ परिहास के साथ अंगूठा दिखाते हुए बोले, 
“४ कुछ भी -- नहीं । 

धीरामकृष्ण ने एक दिन बहुत हो कप्ट के साथ जत्पप्ट स्वर में 
श्रीमाँ से पूछा, / तुम कभी स्वप्न भी देखती हो 7?” 
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श्रीमाँ ने एक दिन स्वप्न में देखा था -- काली-माता गर्दन टेढ़ी 
किये हुए खड़ी हैं। उन्होंने पूछा, “माँ, तुम इस प्रकार वयों खड़ी 
हो !” माँ-काली ने उत्तर दिया, “ उसके इसके कारण ( श्रीरामकृष्ण 
के गले के घाव को दिखाती हुई ) मुझे भी हो गया है।” बाद में 
श्रीरामक्ृष्ण देव ने कहा, “ जो कुछ भोग था, सब मैंने भोग लिया । 
अब तुममें से किसी को कोई कष्ट नहीं भोगना पढ़ेगा। संसार के 
सबके लिए मेंने भुगत लिया ।” जीव-कल्याणार्थ अवतीर्ण श्रीरामक्ृष्ण 
देव ने संसार के पाप-भार को हलका करने के लिए असंख्य पापी-तापियों 
के पाप-ताप को अपने शरीर में ले लिया था, इसी लिए तो उन्हें 
ऐसी कठिन वीमारी हुई थी । 

श्रीमाँ ने एक दिन कहा था, “...ठाकुर इच्छामृत्यु थे। 
समाधिमग्न दशा में वे अनायास अपना छारीर छोड़ सकते थे। वे 
"कहते, ' अहा, बच्चों को एक सूत्र में अगर बाँव सकता ! इसी लिए 
तो इतना कष्ट पाते हुए भी उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा। ” 
'वीम।री का अवलूम्बन कर श्रीरामकृष्ण ने काशीपुर में बहुतों पर 
कृपा की । ' कल्पतरु ' होकर एक दिन उन्होंने अनेक भक्तों को चैतन्य 
' प्रदान -किया था । अपनी रोगशय्या के समीप त्यागी सन्‍्तानों को 
एकत्र कर युूगधमं-प्रचारार्थ उन्होंने “ रामकृष्ण-त्यागी-संघ ” की 
स्थापना की । अतीत की घटनाओं की चर्चा करते हुए माताजी ने 
एक दिन कहा था, “ काशीपुर का वगीचा उनका अन्तिम-लीला-निकेतन 
हैं। वहाँ पर कितनी ही तपस्या और ध्यान-समाधि हुई हैं। वह उनकी 
महासमाधि का स्थान है| वहाँ व्यान करने से सिद्धि होती है | ” 

श्रीरामकृष्ण अन्तिम शय्या पर लेटे हुए थे । दिन-प्रतिदिन श्रीमाँ 
अपर क्लेश-सहन कंर रही थीं। उनके शारीरिक कष्ट और मानसिक 
वेदना की सीमा न थी। फिर-भी आश्यान्वित हो, वैर्य धारण कर 
वे मूतिमती तितिक्षा की भाँति --- देवमन्दिर-स्थित स्थिर ऊब्बंमुखी 
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दीप-शिखा की तरह विराजमान थीं। आरोग्य-कामना की हरदम 
प्रार्थना करते हुए वे दिन-रात लगातार श्रीरामकृप्ण की सेवा में 
संलग्न थीं। दीघेकालीन बीमारी से श्रीरामकृप्ण अस्वि-चर्म मात्र 
हो चुके थे, उनको देखकर श्रीमाँ का हृदय विदीर्ग हो जाता था। 
ऐसी स्थिति में भी श्रीरामझृष्ण की भाव-समाधि का विराम नहीं था । 


चन्द्रवदन उज्ज्वल और प्रेमानुरंजित हो उठता था। उन आनन्दमब 
महापुरुष की देवदुरूभ पवित्र मोहन मूर्ति को देखकर हृदय थ्ान्तिरस 
से भर जाता था। 

एक दिन अर्थवाह्य-इशा में घीर-गम्भीर स्वर से श्रीरामकृप्ण 
कहने लगे, “ इसके अन्दर दो विद्यमान हैँ । एक तो वे स्वयं ही हैं। . . . 
और एक है भक्त के रूप में। उसी का हाथ दूटा था, और वही 
बीमार है। समझे ? ... में किससे कहूँ, और समझेगा भी कौन ? 
--- वे मनुष्य के रूप में अवतार ले भक्तों के साथ आते हैं। भक्‍त भी. 
उनके ही साथ फिर से वापस चले जाते है ।...” विस्मित होकर 
भक्ततगण वह देववाणी सुनने लगे । 

फिर इसके साथ ही अनुयायियों में अलौकिक शक्ति-संचार भी 
चल रहा था। सबको तीव्र साधना में नियोजित किया जा रहा था । 
प्रत्येक को अलग-अलग बुलाकर गुद्म तत्त्व की शिक्षा दी जा रही थी। 

महिला-भद्त योगीन्द्रमोहिनी के मन में वृन्दावन जाकर तपस्या 
करने की तीज्र इच्छा उत्पन्न हुईं। अवसर पाकर उन्होंने श्रीरामकृप्ण 
के समीप अपनी जभिलापषा व्यक्त की। सब कुछ सुनने के बाद वे 
उल्लसित होकर कहने लगे, “तुम वृन्दावन जाना चाहती हो ? 
अच्छी बात है, जाओ, वहाँ तुम्हें सच कुछ मिलेगा ।” उसी समय 
धोौरामकृप्ण का पथ्य लेकर श्रीमाँ वहाँ उपस्थित हुई। उनकों देखने 
ही क्षीरामकृष्ण योगीन-माँ से कहने छगे, “ उससे पूछा हैं ? वह क्‍या 
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कहती है ? ” श्रीमाँ को पहले से ही सब कुछ विदित था, इसलिए 
उन्होंने कहा, “ में और क्‍या कह सकती हूँ? जो कुछ कहना था, 
तुम्हीं ने तो कह दिया ।” पर अपनी पहली बात को दुहराते हुए 
श्रीरामकृष्ण ने योगीन-माँ को परामर्श दिया, “देखो, वेटी, उसे 
राजी करके जाना, तुम्हारा सब कुछ हो जायगा |” श्रीमाँ ने कोई 
उत्तर नहीं दिया, वे यथासमय श्रीरामकृष्ण के भोजन के बरतनों को 
लेकर नीचे चली गयीं । 

दूसरे दिन प्रातःकाल वृन्दावन-यात्रा से पूर्व योगीन्द्रमोहिनी 
श्रीरामकृष्ण और श्रीमाँ का आशीर्वाद लेने काशीपुर उपस्थित हुईं । 
श्रीरामकझृष्ण को प्रणाम कर जब वे श्रीर्मा को प्रणाम करने गयीं, 
तो माताजी ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर मन्त्रजप करके उन्हें 
आश्यीर्वाद देकर विदा दी । 

नरलीला-संवरण के कुछ ही दिन वाकी थे। एक दिन 
श्रीरामकृष्ण का बअदुभुत भावान्तर हुआ। श्रीमाँ को बुला लाने के 
लिए उन्होंने शशी (स्वामी रामक्ृष्णानन्द ) को भेजा और कहने 
लगे, “ वह बहुत ही वुद्धिमती है । वह आने से यहाँ की अवस्था को 
ठीक-ठीक समझ सकती है।” श्रीमाँ के आने पर उन्होंने कहा, 
“/ देखो, पता नहीं मेरे मन में क्यों सर्वदा ब्रह्मभाव की उद्दीपना हो 
रही है ? ” श्रीर्मा भला क्‍या कहें ! वे समझ गयीं कि ब्रह्म में लीन 
होनेवाले उनके मन को अब नीचे नहीं लाया जा सकता | काँपते हुए 
से स्वर उन्हें आदवासन देती हुई आँसुओं को छिपाने के लिए वे मुँह 
फेरकर खड़ी हो गयीं । 

शरीर छोडने के दिन श्रीरामकुण्ण मौन धारण कर असीम की 
ओर दृष्टि स्थापन करके तकिये के सहारे बैठे हुए थे । उनकी रोग- 
दग्या को घेरकर भकतगण चुपचाप बैठे हुए थे । चारों ओर गम्भीर 
वियाद की मर्मवेदना छायी हुई थ्ी। श्रीरामकृप्ण को मौन देखकर 
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सव कोई सोचने रूगे कि उनकी बोली बन्द हो गयी है। लक्ष्मी- 
मणि को साथ लेकर श्रीमाँ वहाँ उपस्वित हुई। उन्हें देखकर 
श्रीरामकृष्ण कहने लगे, “आ गयीं? देखो, मुझे ऐसा मालूम हो 
रहा है, मानो में कहीं जा रहा हूँ । चारों जोर पानी-ही-पानी हैं, 
गौर में उसके अन्दर पता नहीं कितनी दूर चला जा रहा हूँ । ” श्रीर्मा 
रोने लगीं । 

सायंकाल के कुछ ही देर बाद श्रीरामकृष्ण गम्भीर समाधि में 
निमस्न हुए। झरीर निस्पन्द-निश्चल हो गया। मध्वरात्रि में उन्हें 
सहज अवस्था प्राप्त हुई। उन्होंने बिना कष्ठ के सीझी हुई पतली 
सूजी भी थोड़ीसी खायी । नरेन्द्रनाथ ( स्वामी विवेकानन्द ) ने उनसे 
थोड़ा सो जाने के लिए प्रार्थना की | बड़े स्वाभाविक कण्ठ से तीन 
वार जोर से “काली” नाम का उच्चारण कर श्रीरामकृष्ण भावस्थ 
हो गये । 

उस दिन रविवार था -- १५ अगस्त, सन्‌ १८८६ ई.। महा- 
निशा की निष्तव्धता को भंग करते हुए ज्ञींगूरों के शब्द सुनाई दे रहे 
थे। रात्रि के १ बजकर ६ मिनट के समय श्रीरामहकृष्ण का शरीर 
अकस्मातू वारम्वार पुलकित और रोमांचित होने रलूगा । उनकी दृष्टि 
नासिका के अग्रभाग पर स्थिर हो गयी । समग्र मुखमण्डल दिव्यानन्द 
से उद्धासित हो उठा । वे समाधिस्थ हो गये । यह समाधि ही महा- 
समाधि में परिणत हुई । दूसरे दिन दोपहर तक समाधिस्थ रहने के 
वाद प्लीरामकृष्ण देव स्वरूप में लीन हो गये । पूर्ण, पूर्ण में जा मिला । 

प्रीमाँ रो उठी, “मेरी माँ-काली, मुझे छोडकर कहाँ चली 
गयीं तुम ! " 


श्रीरामकृष्ण महासमाधि में लीन हो गये। काशीपुर-श्मश्ान 
की चिताग्नि में उनकी पवित्र देह का संस्कार हुआ । सायंकाल 
के समय शोकातुरा श्रीर्मा ने विधवा का वेश घारण किया। वे 
अपने अंगों से एक-एक करके आभूषण उतारने रूगीं। जब हाथों से 
कंगन उतारने को भ्रस्तुत हुईं, तब अकस्मात्‌ श्रीरामकृष्ण उनके दोनों 
हाथों को पकड़कर कहने लगे, “क्‍या में मर गया हूँ कि तुम हाथों से सुहाग 
का चिह्त दूर कर रही हो ? ” अतः हाथों के कंगन निकाले नहीं गये । 

वलरामवाबू सफेद वस्त्र खरीद लाये थे। उसे श्रीमाँ को देने 
के लिए किसी सेविका को देते ही वह कम्पित स्वर से कह उठी, 
“बाप रे, यह सफ्फंद वस्त्र उन्हें कौन देने. जायगा ? ” इधर उनके 
समीप पहुँचकर सेविका ने देखा कि श्रीर्मा ने अपने हाथों से साड़ी की 
किनारी को फाडकर वारीक कर लिया है। उस समय से वे बहुत 
बारीक लाल किनार की साडी पहनती थीं । | 

श्रीरामकृष्ण ने चिन्मय-देह से श्रीमाँ को दर्शन दिया है, इस 
समाचार के फैलते ही भक्‍तमण्डली आनन्द और विस्मय से विहृवल 
हो उठी | किन्तु श्रीमाँ श्रीरामकृष्ण के अन्तर्धान से इतनी व्याकुल हो 
गयीं कि उन्होंने शरीर छोडने का निएह्चय किया। श्रीरामकृष्ण पुनः 
उन्हें दर्शन देकर बोले, “ नहीं, तुम्हें रहना होगा; अभी बहुतसा 
काम वाकी है |” 4 श्रीरामक्ृष्ण के चले जाने से जो शून्यता हुई थी, 
श्रीमाँ कह रही हैं, “वे जब चले गये, तब मेरी भी इच्छा हुई कि 
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उसे सहन करना श्रीमाँ के लिए ऋमदा: असम्भव-त्ा हो उठा। फिर भी 
उनके आदेश की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी, अतः श्रीमाँ को 
रहना ही पड़ा । 

श्रीरामकृष्ण के लीला-संवरण के सात दिन वाद बलराम वसु के 
विद्येप आग्रह से श्रीमाँ लक्ष्मीमणि के साथ उनके वागवाजार-स्थित 
मकान में आयीं। दुःसह विरह में वे मानो अपनी सारी सहन-द्क्ति 
खो चुकी थीं। उनके चित्त की अस्थिरता ऋमश: बढ़ती ही जा रही थी । 
इसलिए श्रीरामकृष्ण के विशिष्ट शिष्यों के परामर्शावुसार माताजी का 
बुन्दावन जाना निश्चित हुआ। बलराम-भवन में सात दिन रहने के 
बाद भादों की १५ वीं तिथि को श्रीर्मा ने वृन्दावन की यात्रा की । 
साथ में त्यागी-सन्तान बोगेन, काली ( स्वामी अभेदानन्द ) और 
लाटू थे तथा गोलाप-माँ आदि कतिपय महिला-भक्त थीं। मार्ग में 
वैद्यनाथ होकर श्री्मा काशीधाम पहुंदीं। मुक्ति-पुरी स्वर्णकाशी के 
दर्शन कर उनका हृदय दिव्यानन्द से परिपूर्ण हो उठा । उस मुक्ति- 
धाम में उन्होंने सात-आठ दिन निवास किया। विश्वनाथ, अन्नपूर्णा 
तथा अन्याच्य देवी-देवताओं एवं मन्दिरादि का उन्होंने घृम-फिरकर 
दर्शन किया। वेणीमाधव के घौरहरे पर चढ़कर समग्र काशीलषेत्र 
को देखकर श्रीर्मा दिव्य भाव से विहवल हो उठीं। एक दिन विश्व- 
नाथ के मन्दिर में सन्ध्या-आरती का दर्शन करते समय उनको गम्मीर 








में भी चली जाऊँ। उन्होंने दर्शन देकर कहा, “नहीं, तुम रहो, अभी 
बहुतसा काम बाकी है ।' जन्‍्त में मेने देखा क्वि सचमुच बहुतसा 
काम वाकी है । ” 
क्षीमाँ के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीरामकृष्ण के 
शरीर छोड़ने के थोड़े ही दिन बाद उन्हें इसरी बार प्ीरामकृप्ण के 
गन प्राप्त हुए थे तथा उनके आदेशानुसार ही उन्हें झपने घरीर-याग 
के संकल्प को त्यागना पड़ा था । 
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भावावेश हों गया । लौटते समय उस आवेश में वे जोर-जोर- से पैरों 
को पटकती हुई अपने निवास-स्थान पर वापस आयीं | वाद में उन्होंने 
कहा था, ठाकुर हाथ पकडकर मुझे मन्दिर से ले आये ।” उस भावावेद्य 
को छिपाने के लिए अपने निवास-स्थान पर लौटते ही वे सो गयीं । 
अन्यान्य महिलाओं के साथ श्रीमाँ एक दिन काशी के प्रसिद्ध 
योगी भास्करानन्द स्वामी के दर्शत करने गयीं। वाद में उस सम्बन्ध 
में उन्होंने कहा था, “अहा, कैसे निविकार महापुरुष हें! चाहे 
जाड़ा हों या गर्मी, सदा नंगे बैठे रहते है।” काश्नी से सब 
कोई प्रयाग के त्रिवेणी-संगम में गये। श्रीमाँ ने उस पुण्यतीर्थ में 
स्तान किया । $ फिर उस पवित्र संगम में उन्होंने श्रीरामकष्ण देव के 
कुछ केश विसर्जित किये । 
बृन्दावन के रास्ते में रेलगाड़ी के अन्दर आइचर्यजनक रूप से 
+ अब तक श्रीमाँ की जीवनी के सम्बन्ध में जितने ग्रन्य प्रकाशित 
हुए हैं, उन सभी में अयोव्या होकर उनके वृन्दावन जाने का उल्लेख 
है। किन्तु श्रीक्षीमाँ की वाणी” नामक वेंगला ग्रन्थ के दूसरे खण्ड 
के ४०१ पृष्ठ में वणित है :--- श्रीमाँ कह रही हैं, / ठाकुर का केश क्या 
साधारण चीज है! उनके शरीर-त्याग के कुछ दिन वाद जव में 
काशी होकर प्रयाग गयी थी, उस समय तीर्थ में विसर्जेन करने के 
लिए उनके केश में अपने साथ लेते गयी थी । गंगा-यमुना के संगम के 
घ्वान्‍्त जल में उनके केश हाथ में लेकर में विसर्जन करने ही वाली 
थी कि अकस्मात्‌ एक लहर उठी भीर मेरे हाथों से केश को लेकर 
फिर से जल में विलीन हो गयी। तीर्थ ने स्वयं पवित्र होने के लिए 
उनके केश मेरे हाथों से ले लिये |” हमने यहाँ पर श्रीर्मा के कथन 
को ही स्त्रीकार किया है । 
श्रीमाँ के कवन से यह स्पपष्ट है कि वे लोग काशी से प्रयाग 
होकर वुन्दावन गये थे । दुसरी वार जिस समय श्रीर्मा अपनी माता को 
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श्रीरामकृष्ण के दर्शन पाकर श्रीमा अत्यन्त विस्मित और पुरूकित हो 
उठी थीं। श्रीरामकृष्ण के घरीर छोड़ने के उपरान्त उनके दिये हुए 
सोने के “ रक्षा-कवच ' को श्रीमाँ अपने दायें हाथ में घारण करती 
थीं तथा प्रतिदिन उसकी पूजा करतीं। वे गाड़ी में सो रही थीं, नींद 
में उनका हाथ डच्ते की खुली हुई खिड़की पर जा पड़ा। श्रीरामझुप्ण 
ने खिड़की से सिर अन्दर डालकर श्रीमाँ से कहा, “देखो, साथ में 
कवच है, उसका ध्यान रखना, कहीं खो न जाय ।/ श्री्माँ ने उसी 
समय उसे खोलकर टीन के छोटे वक्‍्स में श्रीरामकृष्ण के नित्य-पूजित 
चित्रपट के साथ रख दिया । 
श्रीरामकृष्ण के उस आकस्मिक दर्शन से श्रीर्मा विह्वल हो उठीं। 
वे सवकी दुप्टि के अगोचर हरदम साथ-साथ जो हैँ ! और इतना ही 
नहीं, वल्कि वे भले-वुरे सभी विपयों में सलाह भी देते हें, जैसा कि 
स्थूल घरीर में रहते समय करते थे। वे किस प्रकार घनिप्ठ भाव से 
अपने पास-पास विद्यमान हैं -- श्रीमा ने इसका प्रत्यक्ष जनूमव किया। 
इन्दावन में वे लोग वंज्ीवट के समीप कालाबाबू के कुंज में 
ठहरे हुए थे । महिला-भकत योगेन-माँ श्लीरामकृष्ण के देहत्याग के 
पूर्व ही तपस्या के निमित्त वृन्दावन जायी थीं। वृन्दावन में उनको 
देखते ही श्रीमाँ ने श्ोकाविप्ट होकर बरी योगेन ' कहकर उन्हें 
छाती से लगा लिया और विहृवल हो रोने लगीं। योगेन-माँ कौर 
श्रीमा की जब कभी भेंट होती, वे दोनों बैठकर रोने लूगतीं । दोनों के 
विरहातुर चित्त को अश्नु-विसर्जन से ही मानों सान्त्वना मिलती थी। 
एक दिन श्रीरामक्ृप्ण ने माताजी को दर्धन देकर कहा, “ भला, तुम 
लोग इतनी रोती क्‍यों हो ? में तो यहीं हैं । गया कहाँ हें ? यह तो 
मानो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना भर है 
छेकर तीर्थ-दर्शन के निमित्त वन्द्रावन गयी थीं, उस समय थे काशी से 
सम्भवत्त: जयोध्या होकर बन्दावन गयी होंगी । 
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यहाँ पर मन में यह प्रश्न उदित होना स्वाभाविक है कि यह तो 
साधारण पति-पस्नी जैसा सम्बन्ध है। एक के विय्ोग में दूसरे की 
मर्म-व्यथा की अभिव्यक्ति मात्र है। किन्तु, माया का अवरूम्बन करके 
ही तो देह-बारण होता है, छीला होती है ! श्रीरामचन्द्र के विरह में 
सीता का विलाप, श्रीकृष्ण के वियोग में राधिका का हृदय-विदारक 
ऋन्‍दन -- ये सब लीला-विलास ही तो हूँ) मन को निविकल्प की 
ओर ले जाकर गहरी समाधि में निमग्न रहने से तो लीला की पूर्ति 
नहीं होती ! उससे देह-बारण की मूल बात ही अप्रकट रह जाती है। 

इतने दिन तक श्रीरामकृष्ण स्थूल-रूप में विद्यमान थे। अब 
वे: चिन्मय-रूप में - विरह-रूप में थे। विरह भी तो उन्हीं का प्रकाण 
है। उनके ध्यान, उनके लिए रुदन में भी असीम आनन्द गौर अनन्त 
तृप्ति का अनुभव होता है। विरहाश्रु के दर्पण में उन्हीं की स्तिग्ब-कान्ति 
प्रतिविम्बित होती है। विरह में से ही उनका अमोघ स्पर्ण मिलता 
है। तभी तो विरह-मन्दिर में प्रार्थवा-दीपशिखा को प्रज्वलित कर. 
मू्तिमती सन्तोप के रूप में--विरह भौर मिलन की पूर्णता का संयोग-सृत्र 
होकर श्रीमाँ वैठी हुई श्रीं। रासलीला में से श्रीकृष्ण जब अन्तहिंत 
हो गये, तब गोपियों ने व्यानयोग से अपने को “ कृष्णमय ” देखा था, 
वे मानो कृष्ण हो गयी थीं। रामक्षण्णैककान्ता, काम्या सारदा देवी 
ने भी इस समय अपने को रामक्ृष्णरहप अमृतसागर में डुवा दिया। 
बविरह और मिलन इन दोनों रूपों में श्रीरामझृष्ण ही विद्यमान थे । 
श्रीमाँ का भीतर-वाहर रामक्ृष्णमय हो चुका था । 

वृन्दावन भगवान की लछीलाभूमि है । सवमें उन्हीं की छीछा का 
प्रकाश है । भावमय-पुण्यभूमि, कृष्णमय-वृन्दावन में आकर श्री्मा का 
शोक-सन्तप्त हृदय क्रमश: शीतल होने छगा । साथना की असीम 
गहराई में, रामक्ृष्ण-चिन्तन की अमृतमयी यमुना में वे निमग्न हो 
गयीं । वे सर्वेक्षण भाव-समाधि में विभोर रहने छूगीं। विरह के आँसू 
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धीरे-धीरे दिव्यानन्द में परिणत हो गये । श्वीर्मा के हृदय-निधुचन में 
श्रीरामकृष्ण नाना प्रकार से क्रीड़ा करने लगे । 

. श्रीमाँ एक दिन कुंज में बैठकर ध्यान करती हुई ऐसी गहरी 
समाधि में निमग्न हो गयीं कि वह समाधि किसी भांति नहीं टूटी । 
सब लोग बड़े चिन्तित हो उठे । महिला-भकतों ने बहुत देर तक 
भगवन्नाम सुनाया, फिर भी कोई फल नहीं हुआ। अन्त में जब 
योवीन ( स्वामी योगानन्द ) से आकर नाम सुनाया, तव उनकी समाधि 
किंचित्‌ प्रशमित हुई । समाधि उतरने के समय श्रीरामकृष्ण जिस 
प्रदार कहते थे, श्रीर्मा ने भी उसी प्रकार कहा, “ खाऊँगी । ” मिठाई, 
जब और पान उनके सम्मुख रखे गये । भावाविप्ट होकर श्लीरामकृष्ण 
ज्सि प्रकार खाते थे, ठोक उसी प्रकार श्रीमाँ ने भी सब चीजें 
थोडी-थोड़ी खायीं । यहाँ तक कि पान के अग्रभाग को, श्रीरामकृप्ण 
वो ही तरह, दाँतों से काटकर अलग करके साया । उस समय श्रीर्मा से 
खामी योगानन्दजी ने कुछ प्रश्न किये। श्रीरामकृप्ण भावावस्था में 
जैस प्रकार उत्तर देते थे, श्रीमाँ ने भी ठीक उसी प्रकार उन प्रश्नों के 
उत्तर दिये । बाद में उन्होंने कहा था, “ ठाकुर का आवेद हुआ था । ” 

उस समय भक्तों के साथ श्रीमाँ ने वुन्दावन में लगभग एक वर्ष 
तक निवास किया था। बहुधा वे भावावेज्ञ में तन्‍्मय रहती थीं। 
कभी-कभी भावावेश के आनन्द में मग्त होकर कृप्णविलासिनी गोपिका 
की तरह यमुना की पुलिन-भूमि में अकेली ही घूमा करती थीं । उनकी 
संगिनिर्याँ उन्हें दुंढ-ढंढकर कुंज में ले आती थीं। और कभी आानन्दो- 
त्फुल्ल छोटी बालिका की भाँति साथियों को लेकर मन्दिर-मन्दिर में 
दर्शन किया करतीं । वे सवंदा आनन्द में मग्न रहती थीं। नित्य 
नवीन भावानन्द में विभोर रहती थीं । 

एक दिन कीर्तन के साथ पत्र-पुप्प-सज्जित एक शव को ले जाते 
हुए देखकर घ्रीर्मा कहने लगीं, “ देखो, देखो, जहा, इसकी वृन्दावन 
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में मृत्यु हुई हैं! हम यहाँ पर मरने के लिए आयीं, पर एक दिन 
वुखार तक नहीं आया | देखो न, मेरी कितनी उमर हो गदी ! मेंने 


अपने वाप को देखा हैं, जेठ को देखा हैं।” उनकी वातें सुनकर 
साथ की महिलाएँ हँसती-हंसती लछोट-पोट हो गयीं। कहने छगीं, 
४ कहती क्या हो, माँ, तुमने वाप को देखा है ? बाप को भला कौन 
नहीं देखता 2” ऐसी ही वाल-युलूम मनोवृत्ति श्रीर्मा में जागृत हुई 
थी। श्रीरामकृप्ण जीवितेश्वर थे। बंरीर छोड़ने के बाद वे सर्वश्वर 
हो गये थे। नाना प्रकार से वे श्रीमाँ के हृदव की बून्यता वो 
परिपूर्णता से उद्देलित कर रहे थे । 
श्रीरामकृष्ण ने एक दिन श्रीमाँ को दर्णन देकर कहा, “ मैंने योगेर 
(योगानन्द) को दीक्षा नहीं दी है | तुम उसे मन्त्र दे दो | ” कौन मन्द्र 
देना है, यह भी उन्होंने वतछा दिया। पहले दिन श्रीमाँ उसे अपने 
मस्तिप्क का विकार समझकर चुप रहीं। वे कुछ लूज्जित हुई तथा 
उनके मन में इस प्रकार का भय भी हुआ -- “सत्र कोई कहने 
लगेंगे, माँ अभी से चेला बनाने लगीं!” दूसरे दिन भी श्रीरामकृप्ण 
ने उसी प्रकार दर्शन देकर उन्हें दीक्षा देने को कहा। उस दिन भी 
उन्होंने विश्येय ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन पुन: दीक्षा के सम्बन्ध 


उ्न्ह्‌ 

में श्रीरामकृप्ण के कहने पर, उन्होंने उत्तर दिया, “ में उससे वानचीत 
८ ९ 

तक नहीं करती हूँ,7 भला में दीक्षा कैसे दूं?” यह सुनकर 


+ श्रीमाँ इतनी लज्जाबीला थीं अयवा अन्य किसी विद्येप कारण 
से अपने को इस प्रकार घूँघद में छिपाकर रखती थीं कि बन्तिम दिनों 
में भी श्रीरामकृप्ण के एक-दो धिप्यों को छोड़कर वे उनके अन्यान्य 
अन्चरंग शिप्य, यहाँ तक कि स्वामी विवेकानन्द एवं ब्रह्मानन्दजी के 
साथ भी आमने-सामने वातचीत नहीं करती थीं। जब वे छोग प्रणाम 
करने के छिए उनके समल उपस्थित होते थे, उस समय भी वे घूंवद 
किये रहती थीं। 
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श्ीरामकृष्ण घोले, “तुम बेटी योगेन से कहना, वह रहेगी। इधर 
श्रीरामकृष्ण ने योगानन्दजी को भी दर्शन देकर श्रीमाँ से दीला हेने 
का आदेश दिया । किन्तु श्षीमाँ से उस सम्बन्ध में निवेदन करने का 
साहस योगानन्दजी को नहीं हुआ । 

योगीन-माँ के द्वारा योगानन्दजी से पूछने पर जब श्वीर्मा को 
यह विदित हुआ कि श्रीरामकृष्ण ने उन्हें कोई इप्ट-मन्त्र नहीं दिया 
है, वे अपनी इच्छानुसार एक मन्त्र का जप किया करते हैं, तब श्रीर्मा ने 
उन्हें दीक्षा देने का निदचय किया । दीक्षा के दिन श्रीरामकृष्ण का 
चित्रपट तथा जिस पात्र में उनका देहावशेप रखा हुआ था उसको 
सामने रखकर पूजा के समय श्रीम्माँ ने योगानन्द को बुलवाया गौर 
समीप बैठने का संकेत किया । पूजा करते समय वे भावाविप्ट हो गयीं 
तथा उसी आदेश में उन्होंने मन्त्र-दीक्षा दी। श्रीर्मा ने इतने जोर से 
मन्त्र का उच्चारण क्विया कि बगल के कमरे से भी वह सुनाई दिया । 

स्वर्गीय, करुणाविगलित, अमृतमयी गंगा की पत्रिय धारा की 
भाँति श्रीमाँ के कृपा-वारि द्वारा कितने ही जीवों में किस प्रकार से 
प्राण-संचार हुआ था, इसका परिचय हमें कऋ्रमणः प्राप्त होगा। 
न्राणकारिणी, पाप-तापहारिणी के रूप में उन्होंने अगणित नर-नारियों 
का पाप-मार अपने ऊपर लिया और पाप-मलिन उर्वी को शुत्रि- 
पवित्र बनाया । 

इसी समय एक दिन साथियों को लेकर श्रीर्मा ने वृन्दावन की 
परिक्रमा की थी। गठिया के कारण चलने में उन्हें कप्ट ही रहा था । 
फिर भी लंगड़ाते हुए किसी प्रकार उन्होंने पाँच कोस की परिक्रमा 
को पूरा किया। ब्रज के मार्ग पर चलते-चलते वे तन्मय होवार खड़ी 
हो जातीं, मानों अतीत की स्मृति से विह्वल हो उठी हों। वही मोरों 
के नृत्य, लता-वुक्ष, गोप्ठभूमि, यमुना-पुछिन--सभी क््यान मानों 
घीकृप्ण के जंग-सौरभ से बोत-प्रोत थे। भीतरजाहर सर्वत्र उन्हें 
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श्रीकृष्ण के दर्शन होते थे। साथ की महिलाएँ जब पूछने छूगतीं,. 
४ माँ, तुम अचानक इस प्रकार क्यों खड़ी हो गयीं ?” तो उन्हें उत्तर 
मिलता था, “ नहीं, कुछ नहीं, चलो । ” श्रीमाँ पुत: आगे की ओर 
चलने लगती । | 

वुन्दावन में श्रीमाँ अकसर श्रीराधारमणजी के मन्दिर में दर्शन 
करने जातीं और कातरता के साथ प्रार्थना करतीं --- “ प्रभों, मेरी 
दृष्टि को दोपरहित वना दो, जिससे किसी का दोष न देखूँ । ” उनकी 
दृष्टि तो सत्यात्मिका और कल्याणमयी थी । फिर भी उन्होंने संसार 
को इस वात की शिक्षा दी कि मनुष्यों में सत्यस्वरूप को देखना 
चाहिए --- दोपस्वरूप को नहीं । यही शान्ति का एकमात्र मार्ग है । 

एक दिन श्रीरावधारमण के मन्दिर में जाकर भावविह्वल हो वे दर्शन 
कर रही थीं। उस समय भावन-नेत्रों से उन्होंने देखा कि नवगोपाल की 
भक्तिमती पत्नी चँवर से श्रीविग्रह का व्यजन कर रही हैँ। कुंज में 
वापस आकर उन्होंने कहा, “ योगेन, नवगोपाल की धर्मंपत्नी बड़ी 
शुद्ध है | मेने आज इस प्रकार देखा है। ह 

वुन्दावन-निवास के अन्तिम दितों में श्रीमाँ की ध्यान-तन्मयता 
बहुत ही वढ़ गयी थी । रुदन की व्याकुछता दूर हो चुकी थी। केवल 
आनन्द का उच्छवास था | कृष्णैकरसिका गोपिका ने कहा था-- 

४“ न खलू गोपिकानन्दनों भवान्‌ , 
अखिलदेहिनाम्‌ अन्तरात्मदुक । ” 

-- है सखे, तुम केवल यथ्योदानन्दन नहीं हो, अखिल देहियों के 
अन्तरात्मा-द्रष्टा हो । ' श्रीसारदा देवी ने भी श्रीरामकृष्ण के ध्यान में 
निमग्न रहकर यह्‌ अनुभव किया था कि श्रीरामक्ृष्ण केवल उन्हीं के 
कान्तकाम्य नहीं हैं, वल्कि वे जगत्‌-चिन्तामणि हैं । अपने बारे में भी 
उन्हें यह ज्ञात हुआ था कि वे केवल “सारदा नहीं हैं, वे ही रावा 


है । एक ही भगवत्‌-शक्ति का विभिन्न नाम और रूप से युगन-युग में 
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आविर्भाव होता रहता है । जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध और रामकृष्ण, उसी 
प्रकार सीता, राधा, यद्योधरा और सारदा । उनके द्वारा एक ही सत्त्य 
का प्रकाशन होंता है, वे एक ही आदर्श को देश-काल के उपयोगी वना- 
कर विभिन्न रूप से प्रदर्शित करते हैं । 

बाद में किसी महिला-भकक्‍त ने दीक्षा लेने के उपरान्त श्रीर्मा से 
पूछा था, “ माँ, ठाकुर के जप के बारे में तो आपने मुझे उपदेश दिया, 
पर आपका जप किस मन्त्र से होगा ? ” यह सुनकर श्रीर्मा ने कहा, 
“राधा नाम उच्चारण कर जप कर सकती हो । ” किसी समय अन्य 
एक भवत के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था, “ में ही राघा हें । 

बुन्दावन से अपने साथियों के साथ श्रीममाँ हरिद्वार पहुँचीं। 
रास्ते पर रेल में योगानन्दजी को ज्वर हो आया | साथ की एक भक्‍त- 
महिला उन्हें अनार खिला रही थी। श्रीमाँ ने देखा, मानो वह श्लीराम- 
कृष्ण को ही खिला रही है | योगानन्दजी जब ज्वर से एकदम बेहोश थे, 
तब उन्होंने देखा कि एक बड़ी भीपणं-मूति उनके सम्मुख खड़ी है और 
कह रही है -. / में तुझे देख लेती, परन्तु क्या करूं, परमहंस देव का 
भादेश है, मुझे अभी चली जाना होगा । ” जाने के समय हाल किनार 
की साड़ी पहने हुए एक देवी-मूति की बोर संकेत कर उसने कहा, 
४ इसे कुछ रसगुल्ले खिला देना | ” उस दृश्य को देखने के वाद उनका 
ज्वर उतर गया । हरिद्वार पहुँचकर ब्रह्मकुण्ड में स्नान करके श्रीमाँ 
ने उस तीर्थजल में श्रीरामकृष्ण के कुछ नख-केश विसर्जित किये । 
हरिद्वार में गंगाजी के उस पार चण्डी पर्वत है । श्रीमा ने उस पर्वत पर 
चढ़कर देवी के दर्शन किये । 

हरिद्वार से सबके साथ माताजी जयपुर पहुँचीं। वहाँ पर 
श्रीगोविन्दजी के दर्मन करने के वाद अस्यान्य देव-मूतियों का जब्र वे 
दर्शन कर रही थीं, उस समय लाल किनार की स्लाड़ी पहने हुए एक 
देवी-मूति को देखते ही योगानन्दजी चौककर कहने लगे कि जब वे ज्वर 
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से पीड़ित थे, उस समय इसी मूर्ति को रसगुल्ले खिलाने का दैवी आदेश 
हुआ था । समीप में ही रसगुल्ले की एक दुकान थी। उसी समय 
आठ बाने के रसगुल्ले छेकर उस देवी को भोग चढ़ाया गया। पत्ता 
लगाने पर विदित हुआ कि वह शीतला की मूर्ति है । 

जयपुर से सव कोई पुष्कर तीर्थ पहुँचे | वहाँ श्रीर्माँ सावित्री- 
पहाड़ पर दर्शन करने चढ़ी थीं । 

इस प्रकार विभिन्न तीर्थों में एक वर्ष व्यतीत कर श्रीमाँ अपने 
साथियों के साथ वृन्दावन से प्रयाग होती हुई कलकत्ता वापस आयीं। 

है न नः र्ः 

श्रीरामक्रष्ण देव नें किसी समय श्रीमाँ से कहा था, “ तुम 
कामारपुकुर में रहना । शाक-सब्जी लगाना और शाक-भात खाकर 
हरि-ताम छेती रहना।” आदर्श सात्विक जीवन-यापन करने का 
कितना सुन्दर चित्र है ! एक वर्ष तक तीर्थ-वास करने के फलस्वरूप 
श्रीमाँ के मन में तितिक्षा एवं वैराग्य की भावना और भी बढ़ गयी 
थी । कलकत्ें में पन्द्रह दिन तक वलराम-भवन में रहने के वाद 
श्रीरामकृष्ण के उक्त जादेश को स्मरण कर उन्होंने कामारपुकुर जान 
का निदचय किया ! कामारपुकुर वर्तमान युग का पवित्र महापीठे 
स्थान है । 

कामारपुकुर जाने से पूर्व श्रीमाँ एक दिन के लिए दक्षिणेश्वर 
गयी थीं | श्रीरामकृण्ण की पुण्यस्मृति से दक्षिणेश्वर ओतम-प्रोत है । 
मन्दिरों में जाकर उन्होंने सब विग्रहों की प्रणाम-वन्दना की । श्रीराम- 
कृष्ण की पंचवटी, झाऊ के झुरमुट आदि स्थानों को भी घूम-घूमकर देखा | 

स्वामी योगानन्दजी ओर गोलाप-माँ उन्हें पहुँचाने के लिए 
कामारपुकुर गये | उस समय श्रीमाँ का हाथ खाली हो चुका था । 
वर्धभान तक किसी प्रकार रेल-किराये की व्यवस्था की गयी । पैसे 
समाप्त हो चुके थे; जतः पैदल चलने के सिवाय और कोई उपाय 
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नहीं था । उचालन तक सोलह मील पैदल ही चलना पड़ा । भूख-म्यास 
से श्रीमाँ क्रश: अवसन्न हो उठों । उनमें आगे चलने की शवित नहीं 
रही । उचालतन में गोलाप-माँ ने किसी प्रकार थोड़ी खिचड़ी बनायी । 
भूख-प्यास से व्याकुल श्रीमाँ भोजन करती हुई वारम्वार कहने लगीं, 
“४ गोलाप, आज तो तुम्हारी खिचड़ी अमृत-जैसी. वनी है ! “ 

भगवती अपने लीलामय जीवन में सव कुछ अंगीकार करती चली 
जा रही थीं। मनुष्य-रूप में अवतीर्ण होकर ठीक मनुष्य की ही भाँति 
आचरण कर रही थीं। उसमें कुछ भी अन्तर नहीं था। संसार के 
सव प्रकार के सुख-दु:ख को स्पर्श करती जा रही थीं। सर्वाग-सम्पन्न 
जीवन-निर्माण के लिए इन सवकी आवश्यकता है। इसी लिए सम्भवत्तः 
वे दिखा रही थीं-.. सुखदुःखे समे कृत्वा' किस प्रकार संसार में 
रहना पड़ता है । संसार को अंगीकार करना, पर सुख-दुःखों को न 
लेना -- यह कैसे सम्भव हो सकता है ? इसी लिए अम्लान-चित्त से 
सभी बातों को अपनाकर वे संसार के समक्ष आदर्श रख गयीं | 

शक्षीमाँ को कामारपुकुर में उनके पतिदेव-रहित मकान में पहुँचा- 
कर कुछ दिन बाद गोलाप-माँ और योगानन्दजी वापस चले गये। 

श्रीमां का तत्कालीन कामारपुकुर का जीवन बड़ा कठोर 
होते हुए भी आत्तरिक माधुयें से महिमान्वित था। किसी-किसी दिन 
उन्हें बिना नमक के ही भात खाना पड़ता था। श्रीरामकृष्ण की वह 
उक्ति कि--- शाक-भात खाकर रहना “--अक्षरश: सत्य हुई थी । 
अ्ीरामकृष्ण की यह विशेष शिक्षा थी -- “ देखो, एक पैसे के लिए भी 
कमी हाथ न पसारनता । . . . जहाँ तक हो सके, दान देना । . . . एक 
पैसे के लिए भी यदि किसी के सामने हाथ फैला दिया, तो समझना 
अपना सिर ही बेच दिया । ” श्रीमाँ ने अपने जीवन के अन्तिम दिन 
तक उक्त आदेश का यथावत्‌ पालन किया था | माताजी के उस कप्ट- 
पूर्ण जीवन-यापन की वातें यादकर स्वामी सारदानन्दजी ने वाद में 
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अवेग-भरे स्वर से कहा था, “उस समय हमें यह थारणा तक नहीं 
थी कि माँ के लिए नमक तक न जुटता था। ” श्रीरामक्ृष्ण की त्यागी- 
सन्‍्तानों में उस समय तीत्र वैराग्य का उदय हुआ था। उनमें से संसार 
का बोध--यहाँ तक कि अपनी देह का बोध भी लुप्त होता जा 
रहा था । ह 

श्रीरामकृष्ण के अन्तिम जीवन में, जिस समय वे मन्दिर की पूजा 
छोड़ चुके थे, उस समय भी मन्दिर की मोर से सात रुपये के हिसाव 
से उनकी मासिक-वृत्ति श्रीमाँ को दी जाती थी । उनके शरीर छोड़ने 
के वाद जिस समय श्रीर्माँ वृन्दावन में थीं, उस समय वह रुपया मिलना 
बन्द हो गया । उस समाचार को सुनकर श्रीमाँ ने कहा था, “/ बन्द कर 
दिया तो करने दो | जब ऐसे ठाकुर ही चले गये, तव रुपया लेकर 
मुझे क्या करना हैं ? ” 

बाद में प्रसंगवश श्रीमाँ ने अपने बारे में कहा था, “. . . भेरे 
रहते मुझे कोई भी नहीं पहचान सकेगा । बाद में सवको पता चलेगा। ” 

श्रीमा के उस संकेत को समझने का समय अब उपस्थित हुआ 
हैं। उनके दिव्य-जीवन की ओर अब सारे विद्व की दृष्टि आक्ृप्ट हुई 
है । किन्तु उन्हीं सारदा देवी ने अपने को इस प्रकार परदे की बाड़ में 
छिपा रखा था कि अपने बारे में एक साधारण संसारी जीव के सिवा 
और किसी प्रकार की धारणा उन्होंने उत्पन्न नहीं होने दी । उनके 
आत्मीयों की दृष्टि में वे श्रीरामकृष्ण की विधवा पत्नी मात्र थीं। 

उक्त मासिक-वबृत्ति के बन्द करने के सम्बन्ध में उन्होंने एक दिन 
कहा था, “ठाकुर के शरीर छोड़ने के वाद ( दक्षिणेश्वर में ) दीनू 
खजांची तथा अन्यान्य लोगों ने मिलकर रुपया देना बन्द कर दिया। 
जो लोग आत्मीय-स्वजन थे, वे भी पराये वन गये और उनके साथ 
उन्होंने सहयोग दिया। नरेन (स्वामी विवेकानन्द ) ने वार-वार 
कहा कि 'माँ के रुपये बन्द न किये जायें ', फ्रिर भी उन छोयगीं ने कुछ 
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भी ध्यान नहीं दिया ।” उन रुपयों के बन्द हो जाने से उन्हें कुछ 
समय तक आथिक अभाव की चरम परीक्षा में से जाना पड़ा था। 
कामारपुकुर का वह कठोर दारिद्रय और निःसंग-जीवन | फिंर 
उस पर ग्रामवासियों की निर्मम समालोचना ! इससे श्रीमाँ का हृदय 
विदीण्ण होने लगा । विशेषकर उनके शरीर पर वैधव्य के चिह्न न 
देखकर लोग नाता प्रकार की आलोचना करने छगे। उन बातों को 
सुनकर श्रीमाँ चुपचाप बैठकर आँसू वहातीं और एकान्त में अपने 
हृदय-देवता से प्रार्थना किया करती थीं। तभी से श्रीरामक्ृष्ण उन्हें 
वारम्वार दर्शन देकर विभिन्न उपदेश देने रूगे गौर कतेंव्य का निर्देश 
करने लगे | श्रीमाँ के कथन से पता चलता है --.- / वृन्दावव से लौटने 
के बाद जब में कामारपुकुर में रहने लगी, उस समय लोगों की भिन्न- 
भिन्न प्रकार की आलोचनाओं से डरकर मेंने अपने हाथों से कंकण 
उतार दिये । में सोचती रहती कि इस गंगाहीन स्थान में कैसे रहँँगी | 
मेंने गंगा-नहाने का निश्चय किया । सदा से ही मुझमें गंगा-नहाने की 
धुन थी | एक दित में क्या देखती हूं, सामने के रास्ते से ठाकुर आगे- 
आगे आ रहे हैं, उनके पीछे नरेन, बावूराम, राखाल आदि कितने ही 
भक्त हैँ । देखती क्या हूँ कि ठाकुर के चरणों से पानी की घारा लहराती 
हुई आगे की ओर बढ़ रही है। मेंने सोचा --देखती हूँ, ये ही तो 
सव॑ कुछ हैं, इनके पादपद्मों से ही गंगा निकली हें ! में झटपट रघुवीर 
के घर के पास से मुट्ठी-मुट्ठी जवा-फूल तोड़ लाकर उस गंगा में 
पुष्पांजलि देने लगी। अनन्तर उन्होंने ( ठाकुर ने ) मुझसे कहा, तुम 
हाथ से कंकण मत उतारना । वैष्णव-तन्त्र जानती हो तो ? मेने पूछा, 
' वेष्णव-तन्त्र क्या है ? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम |” ठाकुर बोले, 
' आज शाम को ग्ौरमणि जायगी, उससे सुन लेना | ” उसी दिन 
सन्ध्या समय गौरदासी कामारपुकुर जा पहुंचीं । वैष्णव-तन्त्र की व्याख्या 
कर उन्होंने श्लीमाँ को समझाया कि उनके लिए वैधब्य असम्भव है, 
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क्योंकि उनके “चिन्मय पतिदेव ” हैं। उन्होंने यह भी कहा किवे 
( श्रीमाँ ) स्वयं लक्ष्मी हें। उनके आभूषण-त्याग से संसार लक्ष्मीहीन 
हो जायगा । यही कारण था कि काम-कांचन-त्यागी संन्यासी होते हुए 
भी श्रीरामकृष्ण ने साक्षात्‌ लक्ष्मीस्वकूपा सारदा देवी को स्वर्णाभरणों 
से भूषित किया था। 

श्रीरामकृष्ण के देह-त्याग के वाद काश्ीपुर में जिस समय श्रीमां 
अपने अंगों से आभूषण उतारने लगी थीं, उस समय श्रीरामक्ृष्ण ने 
आविर्भुत होकर उन्हें कंगन नहीं उतारने दिये थे --- इसका उल्लेख 
पहले ही किया जा चुका है। श्रीमा ने मानवीय भूयणों का परित्याग 
किया; किन्तु श्रीरामकृष्ण उनके अंगों में दैवी-भूपण पहनाने छगे। 
त्याग-तितिक्षा, भाव-महामाव-समाधि, सर्वमूतों में ईइवर-दृष्टि, सब 
जीवों पर दया, प्रेम और करुणा से श्रीमाँ विभूषित हो उठीं । तभी तो 
रुद्राणी के अंगों पर रुद्राक्ष के आभूषण हें जौर रुद्र व्याश्राम्बर धारण 
करते 

कृपा ही समस्त आभूयणों की मुकुटमणि है और जीव-कल्याण, 
जीवोद्धार गर उसका प्रकाश है । स्नेह-ममता, सन्तान-वात्सल्य --ये माँ के 
भूषण हैं। उस घटना के वाद श्रीर्मा ने फिर कभी छोक-भय के कारण 
अपने हाथों से कंकण नहीं उत्तारे ॥ 

कुछ दिन वाद योगीन-माँ जब कामारपुकुर आयीं, उस समय 
श्रीमाँ ने उक्त घटना का उल्लेख कर उनसे कहा था, ' उस समय 
इसी पीपल के पेड़ के नीचे ठाकुर खड़े थे । वाद में मेने देखा कि नरेन 


की देह में वे मिल गए । . . . यहाँ की धूल फाँको और सिर से रूगाओं। 
श्रीमाँ से दूसरे समय कहा था, “ जब ठाकुर चले गये, तब मुझे 
पहले डर रूगता था । . . . वाद में उनके दर्शन मिलते रहे । धीरे-बीरे 


सव डर दूर हो गया | जब में कामारपुकुर में रहती थी, उस समय 
एक दिन ठाकुर आकर कहने छूगे, “मुझ्ते खिचड़ी खिछाओं ' । खिचड़ी 
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पंकाकर मेंने रघुवीर को भोग लगाया । . . . वाद में वेठकर भाव में 
ठाकुर को खिलाने लगी। ” 

कामारपुकुर-वासियों के समीप उस समय सारदा देवी का परिचय 
गदाई की विधवा पत्नी तथा जयरामवाटी के राम मुखर्जी की पुत्री 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। अधिक हुआ तो उनमें से कोई-कोई 
किचित्‌ सम्मान दिखाते हुए हाथ जोड़कर सिर से लमाते हुए कहते, 
४ गदाई और उसकी पत्ती में देवता का अंश है। 

' दिये-तले अंधेरा यह एक कहावत है, जो बहुत प्राचीन काल 
से प्रसिद्ध है। यद्यपि श्रीरामकृष्ण के स्थूल शरीर में विद्यमान रहते 
ही दूर-दूर से अगणित व्यक्ति उनके समीप उपस्थित होकर देवता- 
बुद्धि से तथा कोई-कोई उन्हें स्वयं भगवान मानकर आन्तरिक श्रद्धा के 
साथ उनकी पूजा करते थे, फिर भी कामारपुकुरवालों की दृष्टि में वे 
क्षुदिराम चट्टोपाध्याय के कनिष्ठ पुत्र गदाधघर या रामहृष्ण ही थे । 
यही दृष्टिकोण उनका सारदा देवी के प्रति भी था और तदनुरूप उनके 
व्यवहार होते थे । फिर याँव में नैतिक व आध्यात्मिक वातावरण का 
विलकुल अभाव था-- सत्संग नाम मात्र को भी नहीं था। वह 
नाना प्रकार की भद्दी आलोचनाजओं का केन्द्र-जेसा था। ऐसे अभिव 
ग्रामीण और पारिवारिक वातावरण में, प्रतिकूल अवस्था जौर भावगत 
विपमता में श्रीमाँ मानो घवड़ा उठीं। फिर भी श्रीरामकृष्ण के आदेश 
को स्मरण कर वे पति-गृह में किसी प्रकार धीरज घरकर पड़ी रहीं। 
अपनी दुःख-दीनता की वातें वे किसी से भी नहीं कहती थीं । 

ऋमश: यह समाचार छोगों के हारा जयरामवाटी में उनकी 
माता व्यामासुन्दरी के कानों तक जा पहुँचा | माँ का हृदय रो उठा । 
अपनी कठोर निर्धनता की उपेक्षा कर प्राणों से भी प्यारी पृत्री को 
अपने समीप लिवा लाने के लिए उन्होंने अपने मध्यम-पुत्र को कामार- 
पुकुर भेजा । पर श्रीमाँ जबरामवाटी नहीं गयीं। वाद में जगद्धात्री-पुजन 
द 
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के अवसर पर जब वे जयरामंवाटी पहुँची, उस समय श्यामासुन्दरी 
अपनी आँखों से पुत्री का क्षीण शरीर, जीर्ण वसन और रुक्ष केश देखकर 
चुपचाप आँसू बहाने लगीं। वे आवेगपूर्ण-कण्ठ से कह उठीं, “ बेदी, तुझे 
में अब कामारपुकुर नहीं जाते दूँगी।” किन्तु पूजा हो जाने के वाद 
श्रीर्मा ने ब्यामासुन्दरी को प्रणाम करते हुए कहा, “ अब तो, माँ, 
कामारपुकुर जा रही हूँ, वाद में ईश्वर जो करेंगे वही होगा।” और 
यह कहकर उन्होंने प्रस्थान किया । ह 

कामारपुकुर में, उस निः:संग दशा और घोर दारिद्रच् में कभी-कभी 
दो-एक भवतों का आगमन होता रहता था। श्रीमाँ भी सेवा-सत्कार 
केद्वारा उन्हें सन्तुष्ट करती थीं। इसी अवस्था में, किसी समय 
श्रीरामझृष्ण का भक्त हरिश वहाँ उपस्थित हुआ । हरिश्व ने श्रीराम- 
कृष्ण को देखा था, उनके उपदेश सुने थे। श्रीरामकृष्ण के जीवन के 
मूलमन्त्र त्याग ने उसके हृदय पर विज्ञेप प्रभाव डाला था। उनके 
शरीर छोड़ने के वाद वह भी संसार त्यागमकर आत्म-व्यान में जीवन 
को उत्सर्ग करने के प्रयत्न में लगा हुआ था । उसका विवाह हो चुका 
था। संसार के प्रति पति को उदासीन देखकर उसकी पत्नी मत्यौ- 
पथ्चियों का प्रयोग कर उसे अपने वशच्यीभूत करने का प्रयत्न कर रही 
थी। पर उसका फल यह हुआ कि हरिश का मस्तिष्क विकृत हो 
गया। जब वह कामारपुकुर आया, उस समय उसकी दशा पागलरू-जैसी 
थी । फिर भी श्रीरामकृष्ण का भवत होने के कारण श्रीमाँ ने सेवा- 
सत्कार में कोई त्रुटि नहीं की। पर उसके अशिप्ट आचरण से वे 
विज्ञेप चिन्तित हो उठीं। वाध्य होकर सारी घटनाओं का उल्लेख कर 
उन्होंने वराहुनगर-मठ में पत्र भेजा | 

इधर हरिश का पागरूपन चरम सीमा पर जा पहुँचा । एक दिन 
पड़ोस के मकान से आकर श्रीमाँ ने अपने आँगन में पैर रखा 
ही था कि सहसा हरिश उनकी ओर दौड़ने छगा | घर पर और कोई 
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दूसरा व्यक्ति भी नहीं था । निरुपाय हो आत्मरक्षा के लिए श्री्माँ, 
आँगन में घान रखने के लिए जो गोछाकार मेंडई थी, उसके चारों 
ओर दौड़ने लगीं। उन्होंने उसके सात चक्कर लगायें। फिर भी 
हरिश का उत्माद शान्त नहीं हुआ । तब तो श्रीमाँ प्रचण्ड मूति घारण 
कर खड़ी हो गयीं और वलपूर्वक हरिश को बरती पर पटककर उसकी 
छाती पर घुटने जमाकर वैठ गयीं, और एक हाथ से उसकी जीभ 
पकडकर ऐसे जोर से तमाचे लगाने रूगीं कि वह हॉफने लगा ! 

सौम्यातिसीम्या श्रीमाँ को मी कराल-रूप घारण करना पड़ा 
था। उनके कठोर हाथों से यह दण्ड पाकर हरिश के मन के सारे 
मैल धुल गये । वह संदा के लिए प्रकृतिस्थ हो गया | श्रीमाँ के पुनीत 
स्पर्श से हरिश का हृदय-दीप उज्ज्वल होकर जल उठा । 

इधर श्रीमाँ की चिट्ठी पाते ही मठ से स्वामी निरंजनानन्द 
आ पहुँचे | हरिश भी कामारपुकुर छोड़कर वृन्दावन चला यया | 

श्रीमाँ के जीवन के इस कठोर-कोमल भाव को देखकर खड़्गमृण्ड- 
धारिणी, वराभयकरा ज्वालामुखी ' की याद हो आती है। हरिश के 
जीवन में इस साम्यमाव को जागृत करने के लिए देवी को कराल मूर्ति 
दिखाने की आवश्यकता हुई थी । 

कामारपुकुर में श्रीमाँ के अनशन, बर्घाशन तथा विविध प्रतिकूल 
परिस्थितियों के साथ संघर्षपूर्ण कपष्टमथ जीवन-यापन का समाचार 


| इस घटना का वर्णन करते हुए श्रीमाँ ने कहा था, “...तव 
में अपनी मूर्ति घारण कर खड़ी हुई ।...” इस “ अपनी मूर्ति ” झब्द 
का प्रयोग उन्होंने किस अर्थ में किया था, इसका निरुचय करना 
कठिन है । स्वामी विवेकानन्दजी ने एक समय कहा था कि श्रीमाँ 
बगला देवी को अवत्तार हूँ। वर्तमान समय में सरस्वती के रूप में 
उनका आविर्भाव हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि हरिश को दण्ड 
देते समय उन्होंने वगलामुखी देवी की प्रचण्ड मूति घारण की थी। 
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आठ-नी महीने वाद कलकत्ते में त्यागी और यृहस्थ भक्तों के कानों 
तक पहुँचा । उक्त समाचार से सब कोई उद्धिग्न हो उठे । उन्हें कलकत्ता 
ले आने के बारे में सवने एकमत हो श्रीमाँ से सम्मिलित प्रार्थना की | 
सन्‍्तानों के सादर आह्वान से श्रीमाँ के हृदय में प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। 
वे कामारपुकुर छोड़ने के सम्बन्ध में विचार करने लगीं । 

कामारपुकुर में माँ अपनी ससुराल में थीं। वहाँ और भी दस-पांच 
लोग थे, समाज था। वड़ी वृद्धिमानी के साथ सबसे परामर्श भौर 
सम्मति लेकर, चारों ओर सामंजस्य वनाये रखकर वे कलकत्ता आयी 
थीं। श्रीमाँ की बातों से पता चलता है -- “ ठाकुर के चले जाने के 
बाद जब मेरे यहाँ (कलकत्ते ) जाने की वात हुई, तब में 
कामारपुकुर में रहती थी । वहाँ के अधिकांश छोग कहने छगे, “भला 
उन कम उमर के लड़कों के बीच में जाकर रहना क्‍या उचित है ? ! 
में तो मन-ही-मन जानती थी कि में यहीं रहँगी । फिर भी समाज 
की क्या राय है यह जानने के लिए मैने वहुतों से इस बारे में पूछ-ताछ 
की थी । कोई-कोई कहने रूगें, “' अवदय जाना चाहिए, आखिर वे तो 
शिण्य ही हैं ।” में उनकी बातें सुना करती ,। हमारे गाँव में एक व॒ुद्धा 
विधवा महिला हैं ( वधर्मदास छाहा की पुत्री प्रसन्नमवी ), वे बड़ी 
धार्मिक और वृद्धिमती है, इसलिए सव उनकी वात मानते हूँ । मैंने 
उनसे पूछा, ' तुम्हारी क्‍या राय है ?” उन्होंने उत्तर दिया, “ इसमें 
पूछने की क्या वात हैं ? अवश्य जाना चाहिए । वे छोग शिष्य हैं, 
तुम्हारे लिए तो सन्तानतुल्य हैं। यह भी कोई वात हैं ? अवश्य 
जाओगी !” उनकी इस वात को सुनकर अन्य छागा ने भी जान का 
अनुमति दी । तव में कलकत्ता आयी । ” 





लगभग एुक वर्ष तक कामारपुकुर में रहने के वाद भक्‍तों की 
व्याकुल प्रार्थना से सन्‌ १८८८ ई. के मई महीने में श्रीमाँ ने कलकत्ते. 
के ' बलराम-भवन ' में पदापपण किया। भक्तों ने अब श्रीमाँ को एक 
नवीन वातावरण में, श्रीरामकृष्ण के जीवन्त प्रतीक रूप से पाया।. 
श्रीरामकृष्ण के देह-त्याग से भवतों के हृदय में जो शून्यता छायी हुई 
थी, उसकी पूर्ति के निमित उस समय से श्रीर्मा को सव प्रकार से 
विशेष संलऊूग्त होना पड़ा -- कृपा-झूप से, शान्ति कौर आनन्द-हूप से, 
प्रेमगंगा-छप से । उनके जीवन में ईश्वरीय भाव का विकास भी तभी से 
प्रारम्भ हुआ । 

एक दिल श्रीमाँ वलरामवावू के मकान की छत पर ध्यान 
करने बैठी थीं। ऋरमशः: उनका मन समाधि की असीम देहातीत सत्ता 
में विचरण करता हुआ श्रीरामक्ृष्ण में जा मिला । बहुत देर बाद जब 
वह जीव-मूमि में उतरा, तब बड़े कृष्ठ से श्रीमाँ को देह-बोध हुआ था। 
वाद में उन्होंने योगीन-माँ से उक्त समाधि की अनुभूति के सम्बन्ध 
में कहा, “ मेंने देखा, में कहीं चली आयी हूँ । वहाँ सव लोग मेरा 
कितना सेवा-सत्कार कर रहें हँ।... ठाकुर भी वहाँ विद्यमान थे । 
बड़े आदरपूर्वक उन लोगों ने मुझे उनकी वगल में वैठाया | अहा, कैसा 
अपूर्वे मानन्द था वह, कह नहीं सकती ! कुछ होश होते ही मेने देखा 
कि मेरा शरीर पड़ा हुआ है। तब में सोचने लगी कि इस दूषित 
शरीर में में किस प्रकार जाऊं ? उसमें फिर से घुसने की मुझे तनिक 
भी इच्छा नहीं हो रही थी । बहुत देर वाद उसमें में घुस सकी, तब 
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कहीं शरीर में चेतना आयी । ” चिन्मय-स्वरूप में अवस्थित न रहकर 
जीव-कल्याण के लिए उन्हें अभी इस जीव-देह में ही रहना होगा, इस 
वात का संकेत उक्त दर्शन से उनके मन में दृढ़मूल हुआ था । 

श्रीमाँ की गंगाजी के प्रति भक्ति असाधारण थी। इसलिए भक्तों 
ने गंगा के पश्चिम-किनारे पर अवस्थित वेलड़ गाँव में ठीक गंगाजी के 
तट पर, वर्तमान बेलुड-मठ के निकटवर्ती नीलाम्बर मुखर्जी का उद्यान- 
भवत॒ उतके रहने के लिए किराये पर ले लिया। वलराम-मवन 
में पद्रह दिन रहने के वाद श्रीमाँ बेलुड़ जायीं। साथ में उनकी दोतों 
सखियाँ -- योगीन-माँ और गोलाप-माँ भी थीं। सेवा-कार्य की 
देख-रेख के लिए स्वामी योगानन्दजी भी वहाँ गये । पवित्र गंगा-तट पर 
निवास करने से श्रीमाँ के हृदय में एक अपूर्व दिव्य उल्लास छाया 
रहता था। वे अधिकांश समय ध्यान-चिन्तन में घिताती थीं । 

एक दिन सायंकाल के वाद श्रीमाँ छत पर वैठकर ध्यान कर 
रही थीं। उनके समीप गोलाप-माँ और योगीन-माँ भी उपस्थित थीं । 
श्रीमाँ का मन क्रमशः निविकल्प-भूमि में उपस्थित हुआ ) निस्पन्द 
हो वे गहरी समाधि में मस्त हो गयीं। सहचरियों ते ध्यान-मंग 
होने पर देखा कि श्रीमाँ कमनीय प्रस्तर-मूर्ति की भांति बैठी हुई हें 
-- मानों मूर्तिमती निस्तव्धता हों ! वे उत्कष्ठित होकर श्रीर्माँके 
समाधि-भंग की प्रतीक्षा करने लगीं । 

वहुत देर वाद अर्ववाह्य-दा में उतरकर श्रीमाँ कहने लगीं, 
# बरी योगेन, मेरे हाथ कहाँ हैँ, पेर कहाँ हैं ?” तब भी देह-ज्ञान 
लौटता नहीं था । उनके हाथ-पैरों को दवाते हुए सहचरियों ने कहा, 
४ दे रहे हाथ, ये रहे पर ।” उस दिन उन्हें देह-बवोच होते बहुत समय 
लगा था, तथा कई दिन तक इस भाव का जावेद उनमें वना रहा । 
इस प्रकार आत्मानन्द की विश्वान्ति में मगन रहकर श्रीर्मा लगभग छः: 
मेने वेलुड़ में रहीं। इस स्वर को युग-युभान्तर के लिए महातीर्य 
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में परिणत करने के निमित्त श्रीमाँ ने वहाँ पर कठिन तपइचर्या की थी 
अथवा नहीं --- यह कौन कह सकता है ? 4 प्रशसंगवश एक दिन बेलड- 
जीवन की चर्चा करते हुए श्रीमा ने कहा था, “ बहा, में वेलुड़ में 
कितने आनबन्‍्द में थी ! जगह भी कितनी शान्त है ! हर समय ध्यान 
लगा ही रहता था !” 

उस समय बेलड़ में श्रीमाँ को जो समाधि रूगती थी, उसकी 
गहराई बौर अनुभूति बहुत ही गृरुत्वपूर्ण है। उन समाधियों के साथ 
उनके जीवन का कितना घनिष्ठ सम्बन्ध था, इसका संकेत उनके 
कथन से स्पष्ट है। वाद में किसी संन्यासी-सन्तान से उन्होंने इस 
सम्बन्ध में कहा था, “... उस समय ( बेलुड में रहते समय ) लाल, 
नीला आदि विभिन्न रंगों की ज्योतियों में मन लीव हो जाता था। 
और दो-चार दिन इस प्रकार रहने पर शरीर नहीं रहता ।... 

मन में यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि जो अमप्रमेया, 
अगम्ब-अपार महाशक्तिरूपिणी हैं, उनके लिए इतने साधन-भजन की 
क्या आवश्यकता है ? ठीक इसी प्रकार का विचार लेकर किसी 
ब्रह्मचारी-सन्तान ने श्रीमाँ से एक वार पूछा था, “माँ, ( आपको ) 
तपस्या की क्या आवश्यकता है ? ” मुदु-मधुर हास्य से श्री्मा ने उत्तर 
दिया, “ तपस्या आावश्यक है ।... पार्वती ने भी शिव के लिए तपत्त्या 
की थी ... यह सव जो करती हूँ, वह लोगों के लिए है ।. .. 

वुद्ध देव का जीवन-इतिहास जत्वुग्र साधनाओं से परिपूर्ण है । 
प्रीरामकृष्ण ने भी कितनी ही साथनाएँ की थीं । वे कहते, .“ में साँचा 

 श्रीमा ने वेलड़ ग्राम में विभिन्न स्वछों पर (सन्‌ १८८८, ९०, 

३, ९५ ई. में) समय-समय पर, सव मिलाकर लगभग डेढ़ वर्ष से 

अधिक काल तक तपस्वा की थी। उसके बाद सन्‌ १८९८ ई. में 
वर्तेमान वेलुड-मठ की जमीन खरीदी गयी | तदनन्तर क्रमश: मठ-मिर्माण 
देव-प्रतिष्ठा तथा मठ की स्थापना हुई थी । 
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बना गया, अब तुम छोग उसमें ढालकर अपना जीवन गढ़ डाछो |” 
यह तो श्ीरामकपण्ण देव के जीवन को आदर्श वनाकर आध्यात्मिक जीवन- 
निर्माण का निर्देश था | श्रीसारदा देवी ने भी जाजीवन कठोर साधनाएँ 
कीं । उनकी साथनाओं के विपय में जहाँ तक पता चलता है, उससे 
केवल उनकी गहराई और आच्तरिकता का संकेत मिलता है। 

सन्तान ने पुनः प्रइन किया, “/ आपके लिए इतना सब करने की 
आवश्यकता क्‍या ? 

अवकी वार उसके रहस्य को किचित्‌ प्रकट करते हुए श्रीमाँ ने 
उत्तर दिया, “ बेटा, तुम लोगों के लिए | छडके क्या इतना कर सकते 
? इसी लिए करना पडता है । ” 

माँ की करुणा से सनन्‍्तान का हृदय भर उठा। जवोध सन्‍्तानों 

के लिए माँ को छोडकर भरा और कौन करेगा ? माँकाहीतोी: 
दायित्व है -- सारी चिन्ता और उत्कण्ठा उसी को होती है। माँ 
बनना क्या सहज वात है ? 

वेठुड में अखण्ड दिव्यानन्द में समय व्यतीत करने के बाद श्रीमाँ. 
ने अपने हृदय में श्रीजगन्नायजी का प्रवल आकर्षण अनुभव किया । 
भक्तों के प्रयत्न से उनके जगन्नाथपुरी जानें की व्यवस्था हो गयी। स्वामी - 
ब्रह्मानन्द, योगानन्द और सारदानन्द जादि संन्यासी-सन्तानों तथा साथ 
में रहनेवाली सेविकाओं व संगिनियों के साथ श्रीमाँ कलूकत्तें से पुरी 
रवाना हुई । उस समय रेल-लाइन नहीं वनी थी । अतः चाँदवाली 
तक जहाज से जाकर, वहाँ से स्टीमर द्वारा वे छोग कटक पहुंचे । 
बाकी का रास्ता बैलगाड़ी से, तय करना पड़ा। प्रात:काल पुरी पहुँचने 
ही सर्वप्रथम श्रीमाँ सबके साथ जगन्नाथ के दर्शन करने गयीं। 
देव-दर्शन के लिए शमाशुभ-सुहर्त का विचार हमारे शास्त्रों में किया 
गया है। अद्यम-मुहर्त में देव-दर्शन निपषिद्ध हैं। श्रीमाँ जिस दिन पुरी 
पहुँची, उसके दूसरे दिन से ही अशुभ-मुहर्त पडनेवराढ्ता था। कतेः 
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उस दिन यदि देव-दर्शन न होता, तो उन्हें एक विचित्र परिस्विति 
का सामना करना पडता। श्रीमाँ शास्त्रीय निर्देशों को विशेष रूप से 
मानती थीं, यहाँ तक कि .छींक तथा अन्यान्य शकुनों का भी वे पूर्ण 
ध्यान रखती थीं। श्रीरामकृष्ण देव किसी भी वस्तु को न्ट-अ्रष्ट करने 
के निमित्त आविर्भूत नहीं हुए थे। उनका आविर्भाव तो परिपूर्णता- 
सम्पादन तथा सभी में शक्ति-संचार करने के लिए हुआ था। 

पुरी में श्रीमाँ महिला-भक्‍तों के साथ वलरामवावू के क्षेत्रवासी - 
मकान में ठहरी थीं। त्यागी शिष्यों के रहने की व्यवस्था अन्यत्र हुई 
थी। श्रीमाँ प्रायः प्रतिदिन पैदल श्रीजगन्नाथ के दर्शन करने जाती थीं।' 
गोविन्द खुंगारी पंडाह्वारा पालकी से जाने का प्रस्ताव किये जाने 
पर श्रीर्मां ने कहा था, “ नहीं, गोविन्द, तुम मेरे आगे-आगे रास्ता 
दिखाते चलना, में दीन-हीन कंगालिनी की भाँति तुम्हारे पीछे-पीछे 
जगन्नाय-दर्शन को चलूगी |” मन्दिर में भावाविष्ट हो उन्होंने देखा 
था कि जगन्नाथ मानो पुरुप्सिह के रूप में रत्ववेदी पर विराजमान हैं 
और वे स्वयं दासी वनकर उनकी चरण-सेवा कर रही हैं । 

श्रीरामकृष्ण अपने जीवन-काल में कभी श्रीजगन्नाथ-दर्शन के लिए 
नहीं गये थे । इसलिए एक दिन श्रीमाँ उनके चित्र को अपने आँचल 
में छिपाकर मन्दिर में के गयीं और उन्हें जगन्नाथ-दर्शन कराया। 
श्रीमाँ का यह विश्वास था कि  छाया-काया समान हैं । श्वीरामकृष्ण 
के चित्र में वे उनका चिन्मय-प्रकाश देखती थीं । 

पुरी में श्रीमाँ बहुघा भाव में तन्‍्मय रहती थीं। लक्ष्मी देवी के 
मन्दिर में वे बहुत देर तक ध्यानमग्न दशा में बैठी रहती थीं। 
जगन्नाय-क्षेत्र में उनको एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण दिव्य-दर्शन मिला था । 
जगन्नाथ को मूर्ति के सम्बन्ध में किसी भक्त हारा पूछे जाने पर 
उन्होंने कहा था, “ पर मेंने तो शिव-मूर्ति देखी थी ।... नहीं, केवल 
शिवनमूति -- शिव-लिंग । एक लाख शालग्राम की वेदी पर जगन्नाव- 


श्व्८ट मां सारदा 


शिव विराजमान हैं ।... विमला देवी हें। महाष्टमी की रात में 
बलिदान. होता है । विमला तो दुर्गा ही हे न? तो फिर शिव तो 
रहेंगे ही !” 

विभिन्न दश्नों और नाना प्रकार के भावानन्द की प्रशान्ति में 
श्रीमाँ ने दो महीने से कुछ अधिक समय तक पुरी में निवास किया । 
श्रीरामकृष्ण के सांथ उनका अब नित्य-सम्वन्ध स्थापित हो चुका था। 
श्रीसारदा देवी को अपने अन्दर ऐसे प्रेम-प्रवाह का पता छग चुका था, 
जिसमें न विरह था, न अवसाद; थी केवल पूर्णता और पूर्ण तन्मयता । 
' मन्नाथ ” (अपने नाथ) अब हो गये थे “जगन्नाथ '। सारी चेतनता, 
सारे अस्तित्व में एकमात्र ठाकुर ही दिखाई देते थे। अब उन दोनों 
में चिर-मिलन हो गया था। विच्छेद का व्यवधान असीम आपत्मानन्द 
में लीन हो गया था। 

श्रीमाँ के अन्दर श्रीरामकृष्ण का यह प्रकाश बहुत ही सुन्दर 
था। विभिन्न छन्‍्दों में, शाइवत-शैली से, प्रेम-पवित्रता-सन्तोप, शक्ति- 
भक्ति-मुक्ति और कृपा रूप से उनका प्रकाश हुआ था। तभी तो 
इतनी निविचार दया थी, इतना सौजन्य था ! 

श्रीमाँ के ह॒देय में जीव-कल्याण-रूप से दयामूर्ति श्रीरामकृष्ण का 
अब आविर्भाव हुआ था। तभी तो योग्य-अयोग्य का विचार किये 
बिना ही वे जीवोद्धार करने लगीं । श्रीमाँ स्वयं कहती थीं, “ दयावश 
होकर मुझे मन्त्र देना पड़ता है। दीक्षा के लिए व्याकुल होकर जब 
कोई रोने लगता है, तव उसे देखकर मुझे दया आती है। छुपा के वश 
हो में मन्त्र दे वैठती हूँ । नहीं तो मुझे क्‍या लाभ है ? दीक्षा देने से 
शिष्य का पाप लेना पड़ता है । सोचती हूँ, शरीर तो एक दिन जायगा 
ही, सो इनका कुछ मरा हो जाय। ” 

किसी आश्रित सन्‍्तान की मनोव्यथा देखकर वराभयरूपा 
श्रीमाँ करुणा हो कहने लगीं, “डर किस बात का है, बेटा, सदा 
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यह ध्यान रखना कि ठाकुर तुम्हारे पीछे हेँ। में हूँ, मुझ माँ के 
रहते भय क्या ? ठाकुर तो स्वयं कह गये हैं, " जो कोई तुम्हारे पास 
आयगा, उसके अन्तिम समय में आकर उसे हाथ पकड़कर ले 
जाऊँगा |... चाहे जो इच्छा हो करो, जैसी इच्छा हो चलो, पर 
ठाकुर को तो अन्तिम समय तुम छोणगों को लेने के लिए आाना ही 
पड़ेगा ।” आश्रित जनों के कर्णपटलों में मेघगम्भीर नाद से घ्वनित 
हो उठती है श्रीमाँ की यह अमयवाणी -- “ मुझ माँ के रहते 
भय क्‍या ? ” 

श्रीमाँ क्रशः इस तत्त्व को समझने लगीं कि श्रीरामकृष्ण क्यों 
पहले देह त्यागककर चले गये। वे बव अपने रहने के प्रयोजन 
की पूर्ति-साधना में धीरे-धीरे प्रवृत्त होने रूगीं। किसी भक्‍त 
ने एक दिन उनसे पूछा, “माँ, अन्यान्य अवतारों ने अपनी-अपनी 
शक्तियों के अन्तहित होने के वाद अपना शरीर छोड़ा; पर इस वार 
आपको छोड ठाकुर पहले हो क्‍यों चले गये ? ” श्रीमाँ ने उत्तर 
दिया, “ बेंटा, यह तो तुमको मालूम ही होगा कि संसार के प्रत्येक 
व्यक्ति के प्रति उवका मातृ-भाव था। दुनिया में उसी मातृ-भाव के 
विकास के लिए वे मुझे छोड गये हैं । ” 

श्रीरामकृण्ण ने जिस प्रकार सामान्य दो-चार उक्तियों में अपने 
स्वरूप का संकेत किया था, उसी प्रकार उनके साघारण दो-एक कार्यों 
गौर वातों से ही उनकी लीला-सहचरी का भी स्वरूप प्रकट है । 
उनके द्वारा ही उन्होंने सारदा देवी की ओर जगत्‌ की दृष्टि आकर्पित 
की थी। अन्यथा सारदा देवी अधिक-से-अधिक एक “ आदर्श नारी! 
अथवा उच्च कोटि की साधिका व सिद्ध महिला के रूप में ही परिचित 
हो पातीं । स्वयं शवित-स्वरूपिणी श्रीमाँ ने अपने स्वरूप को महाशक्ति 
के प्रभाव से आच्छादित कर रखा था। उस आवरण को हटाना 
मानव-शक्ति के लिए सम्भव नहीं था। उनके गुप्त-लीला-रहस्य भी 
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उन्हीं की कृपा से कदाचित्‌ ही किसी भाग्यवान के दृष्टिगोचर हो 

पाये थे। श्रीमाँ अपना प्रचार करने के निमित्त आविर्भूत नहीं हुई. 
थीं और न उनका आगमन किसी नवीन साधन-मार्ग को प्रदर्शित 
करने के लिए ही हुआ था| वे तो युग-प्रयोजन की पूर्ति के लिए, 
. युगावतार के “जीव-बराण'-रूप महान्‌ कार्य की पृर्णता के निमित्त 
युगावतार की सहचरी के रूप से आयी थीं | 

पुरी से कलकत्ता लौटकर लगभग तीन सप्ताह वाद श्रीमा 
विवेकानन्द, प्रेमानन्द तथा मास्टर + आदि के साथ प्रेमानन्द की 
जन्मभूमि आँटपुर गयीं । वहाँ एक सप्ताह रहने के वाद मास्टर आदि 
के साथ तारकेद्वर के रास्ते बैलगाड़ी से कामारपुकुर आयीं। इस 
वार भी श्रीमाँ वहाँ एक वर्ष से अधिक समय तक रहीं । भकतगण भी 
उनके दर्शनार्थ वीच-बीच में वहाँ जाने छंगे। यूगावतार श्रीरामक्ृष्ण 
की पवित्र जन्मभूमि --- महातीर्थ कामारपुकुर, अमृतमयी श्रीमाँ की 
उपरिथति से भक्तों के लिए और भी अधिक आकर्षक हो उठा । 

इधर कलकत्ते के बहुत से भक्त श्रीमाँ से कलकत्ता पधारने 'की, 
विशेष प्रार्थना करने लगे । फलस्वरूप वॉँगला सन्‌ १२९६ के फाल्गुन 
की २१ वीं तिथि को श्रीमाँ ने पुन: कलकत्ते में पदार्पण किया । 

श्रीरामकृष्ण ने अपनी माता के देहान्त के वाद श्रीमाँ से गया के 
विष्णुपादपद्म में उनके निमित्त पिण्डदान करने का आदेश दिया 
था। इस पर श्रीर्मा ने कहा, “पुत्र के रहते में कैसे पिण्डदान कर. 
सकती हूँ ? ” यह सुनकर श्रीरामकृष्ण बोले, “ सो होगा, सो होगा । 
मेरा वहाँ जाना क्या सम्भव है? वहाँ जाने पर फिर क्‍या में छौट 
सकूंगा ? ” यह सुनते ही आशंकित हो श्रीमाँ कह उठीं, “तो फिर 
जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।” श्रीरामकृष्ण के उक्त आदेश 

+ भगवान श्रीरामकृष्ण के अन्तरंग गृही शिष्य एवं “ श्रीराम- 
कृष्ण-वचनामृत “” के प्रणेता श्री 'म। 
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को स्मरण कर श्रीमाँ ने गयाधाम जाने का निश्चय किया। चूढ़े 
गोपाल [( स्वामी अद्वतानन्द ) के साथ बेगला सन्‌ १२९६ के चैत्र की 
१३ वीं तिथि को गया पहुँचकर उन्होंने श्रीरामकृष्ण की दिवंगता माता 
के निमित्त पिण्डदानादि कृत्य सम्पन्न किये । 

विष्णुगया से श्रीमाँ वुद्धभया के दर्शन करने भी गयी थीं। उस 
सम्बन्ध में उन्होंने कहा था, “... वुद्धयया का मठ, वहाँ की 
इतनी चीजें और मठ में रहनेवालों की सुख-सुविधामों को देखकर 
में रोती थी, और ठाकुर से प्रार्यता करती, “ठाकुर, मेरे बच्चों के 
रहने का न तो कोई स्थान है मौर न उनके खाने-पीने की ही कोई 
व्यवस्था है, वे द्वार-द्वार घूमते रहते हें। उनके रहने के लिए यदि 
इस प्रकार का कोई स्थान होता ! ” जाखिर ठाकुर की इच्छा से मठ 
तो स्थापित हुआ । ” इसी सम्बन्ध में चर्चा करते हुए श्लीर्मा ने कहा 
था, “ एक दिन नरेन ने आकर मुझसे कहा, “माँ, अभी में ठाकुर 
के निमित्त १०८ वेलपत्तों की आहुृति दे आया, जिससे मठ की एक 
जमीन हो जाय । कर्म कभी विफल नहीं जायगा। एक दिन जमीन 
होगी ही ॥” 

नरेन्द्र की बातें कहते-कहते श्रीमाँ के हृदय में अतीत की स्मृतियाँ 
जागृत हो उठीं। रात्रि के भोजन के बाद एक सेवक ने ऊपर पहुँचकर 
माँ को कहते हुए सुना, “ नरेत ने कहा था, “माँ, आजकल मेरे 
सामने से सब कुछ उड़ जा रहा है।' में बोली, ( वे हँसती हुई 
कहने लगीं ) “देखता, कहीं मुझे भी उड़ा न देना ।” उसने कहा, 
“माँ, तुमको उड़ा देने पर मेरी गत्ति क्या होगी ? जो ज्ञान गुरु- 
पादपक्नों को उड़ा देता है, वह तो अज्ञान है। गुरु के श्रीचरणों को 
उड़ा देने पर ज्ञान ठहरेगा कहाँ ! ? ” 

तदनन्तर श्रीर्मा ज्ञान के असली स्वरूप को व्यक्त करती हुई 
बोलीं, “ज्ञान होने पर ईश्वर आादि सव उड जाते हैं। अन्त में 
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देखता है, सर्वत्र एकमात्र “माँ! ही है। सब कुछ मिलकर एक हो 
जाता है। बस यही तो सीवी-सादी वात है 

काशीपुर में अन्तिम वीमारी के समय श्रीरामकृष्ण ने त्यागी 
सन्तानों को लेकर “ त्यागी संघ ” की स्थापना की थी। उनके लीला- 
संवरण के वाद उक्त संघ के सुसम्बद्ध संचालन, स्थायित्व और 
प्रचार में संघ-शक्तिरूपिणी श्रीमाँ की देन कितनी थी तथा श्रीराम- 
कृष्ण देव की त्यागी सन्‍्तानों ने संघ-अधिष्ठात्री देवी -- श्रीसारदा 
देवी -- पर संघ के विशिष्ट कार्यों एवं अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक 
जीवन को किस प्रकार सौंपा था, इसकी संक्षिप्त आलोचना हम 
अन्यत्र करेंगे । 

इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हम यहाँ पर श्रीमाँ के 
निम्नलिखित कथनों को उद्धृत करना चाहते हें। इनसे यह भी 
विदित हो सकेगा कि संघ की नींव डालते समय उनकी इच्छा-शक्ति 
का उस पर कितना प्रभाव पड़ा था। जहाँ तक हमारी घारणा हैं, 
यह घटना सन्‌ १९१५ ई. की है। श्रीमाँ कोयालपाड़ा-आश्रम के 
अध्यक्ष से प्रसंगवश कह रही थीं, “ अरे, यह तुम क्या कह रहे हो ? 
प्रेम ही तो हम छोगों की असली. वस्तु है। प्रेम से ही तो उनका 
(ठाकुर का ) सारा परिवार (संघ ) बना है।... अहा, इसके 
(संघ-स्थापत के) लिए ठाकुर के पास रो-रोकर मैंने कितनी प्रार्थना 
की है! तभी तो आज ये सव मठ आदि दीख पड़ते है। उनके घरीर 
छोडने के बाद सन्‍्तानों ने संसार त्याग दिया और सब लोग एक स्थान 
में इकट्ठे होकर कुछ दिन एक साथ रहे। बाद में सव स्वतन्त्र रूप 
से, अलग-अलग होकर इधर-उधर घूमने छगे। मेरे मन में इससे 
वहुत ही दुःख हुआ। तब में उनसे प्रार्थना करने लगी, “ठाकुर, 
तुम जाये और कुछ छोगों को छेकर लीला करके, आनन्द मनाकर चल 
दिये । तो क्या उसके साथ-ही-साथ सव कुछ खतम हो गया * अमर 
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ऐसा ही था, तो फिर इत्तना कष्ट उठाकर तुम्हारे आने की क्या 
जरूरत थी? काशी और वृन्दावन में मेने ऐसे अनेक साधु-सन्त 
देखे हैं, जो भिक्षा माँगकर खाते हें और वृक्ष के नीचे पड़े रहते 
हैं । ऐसे साधुओं की कमी नहीं है । तुम्हारे नाम से घर-द्वार त्याग- 
कर मेरी सत्तानें मुट्ठी-मर अन्न के लिए दर-दर घूमती रहें, में यह 
देख नहीं सकती । मेरी वस यही प्रार्थना है कि जो कोई तुम्हारा नाम 
लेकर निकले, उसके लिए मोटे अन्न-वस्त्र का अभाव न हो। तुमको 
और तुम्हारे भाव व उपदेशों को लेकर वे एक साथ रहें, जिससे 
संसार-सन्तप्त जीव उनके पास आकर, उनसे तुम्हारी बातें सुनकर 
शान्ति पा सकें । इसी लिए तो तुम्हारा आगमन हुआ था। उन्हें इस 
प्रकार घूमते हुए देखकर मेरे प्राण व्याकुल हो जाते हँं।' उसके 
बाद से धीरे-धीरे नरेत ने यह सब किया | “ 

वराहनगर के एक टूटे-फूटे, भुतहे मकान में श्रीरामक्ृष्ण की 
त्यागी-सन्तानों ने सिर टिकाने का स्थान पाया था। भोजन आदि 
का कोई प्रवन्ध नहीं था। कठोर साधना की पराकाष्ठा थी। श्रीमाँ 
की उक्त प्रार्थना के बाद से क्रमश: सब ओर परिस्थितियों का बदलना 
प्रारम्भ हुआ । 

वराहुनगर-मठ में सचन्‍्तानों की कठोर साधना की चर्चा करती 
हुई एक दिल श्रीर्मां वोलीं, “ठाकुर की सन्‍्तानों ने सब कुछ भली- 
भाँति परीक्षा करके देखा है। तभी तो उन्हें स्वीकार किया है। जब 
दे लोग वराहनगर में रहते थे, उस समय निरंजन आदि कितने 
ही दिन आधा पेट खाकर जप-ध्यान में डूबे रहते थे। एक दिन 
सो ने निश्चय किया --- अच्छा देखें, उनका नाम लेकर पड़े रहने से 
भोजन मिलता है या नहीं । ... भिक्षा में न जाने का संकल्प कर 
चद्र ओढ सब कोई घ्यान करने ऊंगे। सारा दिन वीत गया। रात 
जब अधिक हो गयी, उस समय उन्होंने सुना कि कोई दरवाजा 
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खटखटा रहा है । पहले नरेन उठा, बोला, “दरवाजा खोलकर देखे 
तो, कौन है? सबसे पहले यह देखना कि उसके हाथों में कुछ है 
या नहीं ? * 

“ अहा, दरवाजा खोलते ही देखा गया कि लाछावावू के मन्दिर 
से (गंगाजी के तटवर्ती श्रीगोपाल के मन्दिर से ) सुन्दर भोजन- 
सामग्रियाँ लेकर एक व्यक्ति आया हुआ है! देखते ही खुशी का ठिकाना 
न रहा । ठाकुर की दया का पता चल गया। उसी समय उठकर 
सबने ठाकुर का भोग लगाया और उतनी रात को आनन्द से प्रसाद 
पाया ) इस तरह और भी कई बार हुआ था । 

इसी प्रसंग में वे पुनः कहने छूगीं, / ... अभी जो तुम्हारे 
महाराज स्वामी द्रह्मानन्द हैं न, मेरे उस राखाल को भी कितने दिन 
भात की हण्डी मॉजनी पड़ी है!” 

वंगला सन्‌ १२९७ के वैशाख की पहली तिथि को गया से लौट- 

कर श्रीमाँ कलुकत्ते में कुछ दिन मास्टर के मकान में रहीं। इधर 
श्रीरामऋष्ण देव के परमभकत बलराम वसु का अन्तिम कार उपस्थित 
हुआ। उनके प्रति श्रीरामकृष्ण की असीम करुणा की बात का स्मरण 
कर श्रीमाँ वलराम-भवन आयीं। वँगला सन्‌ १२९७ के वैज्ञाख की 
१२वीं तिथि को बलरामवावू की आत्मा ने देह-पिजर को त्यागकर 
आनन्दमय-लोक को महाप्रयाण किया। झोक-सन्तप्त भक्‍त-परिवार 
को सान्त्वना और शान्ति प्रदान करने के लिए श्रीमाँ और भी कुछ 
दिन वहाँ रह गयीं । 

श्रीमां के रहने के लिए भक्तों ने वेंडड़ के घपुड़ी नामक अंचल 


च्छ च 
है. २ 


में एक मकान किंराये पर के रखा था। जेठ के महीने में घुपुड़ी- 
श्मशान के निकट्वर्ती उस किराये के मकान में छगभग चार 
महीने रही थीं। इसी समय स्व्रामी विवेकानन्द के प्राण सुद्दर के 
धन्नात-आहवान से व्याकुल हो उठे। उन्होंने दीर्तकाल के लिए 
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परित्राजक-जीवन अवलूम्बत करने का नि४चय किया। यात्रा करने 
से पूर्व उस मकान में पहुँचकर श्रीमाँ को प्रणाम करते हुए वे वोले, 
४ माँ, यदि यथार्थ में में मनृष्य वत सका, तभी वापस आऊंगा, नहीं 
तो यही अन्तिम दर्शन है ।” श्रीमाँ ने कोमल-कण्ठ से कहा, “ यह 
क्या?” 

अपने को सँमारूकर तत्क्षण विवेकानन्दजी बोले, “ नहीं, नहीं, 
आपके आशीर्वाद से में जल्दी ही लौदूँगा | 

श्रीमाँ की दिव्य-दृष्टि के सम्मुख नरेन्द्र का भूत, भविष्य गौर 
वर्तमान स्पष्ट रूप से झलक उठा। उन्होंने हृदय से आश्षीर्वाद दिया। 
श्रीमाँ का स्नेहपूर्ण शान्तिमय आश्ञीर्वाद पाकर परितृप्त हृदय से 
स्वामीजी भारत एवं समग्र जगत्‌ के कल्याणकर महान्‌ कार्य के लिए 
निकल पड़े | 

उनके कण्ठ में विदा का स्वर झंकुंत हो उठा। जाते समय 
वीणापाणि को उन्होंने मघुर संगीत सुनाकर परितुप्त किया। जैसे 
श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र का संगीत सुनकर विह्वल हो जाते थे गौर कहते, 
नरेन्द्र का गाना सुतकर इस शरीर के अन्दर रहनेवाला जपना फन 
उठाकर नाचने लगता है ', उसी प्रकार श्रीमाँ भी नरेन्द्र के संगीत 
से मुग्घ हो जाती थीं। एक दिन प्रसंगवश आवेगपूर्ण कण्ठ से श्रीमाँ 
ने कहा था, “ जहा, ठाकुर कितना सुन्दर गाते थे ! उनका स्वर 
कितना मधुर था, गाते समय ऐसा मालूम होने रूगता कि मानो वे स्वर- 
लहरी पर तैर रहे हें। अभी तक मेरे कान में उनके गाने गूंज रहे हैं । 
अब जो गाने में सुनती हूँ, वह सुनना पड़ता है इसलिए सुन लेतो हूँ । 
नरेन का स्वर भी कितना सुन्दर था, पंचम में चढ़ा हुआ था ! 
अमेरिका जाने के पहले घुपुड़ी के मकान में मुझे गाना सुना गया । ” 

उस मकान को छोड़ने के कुछ दिन पहले श्रीमाँ को कठिन 
पेचिश की बीमारी हो गयी। इसलिए उन्हें चिकित्सा के निमित्त 
१० 


१४६ मा सारदी 


वराहनगर के सौरेन्द्रमोहन ठाकुर के किराये के मकान में छाया गया। 
वहाँ से वे कलकत्ते में वलराम-भवन आयीं और दुर्गा-पूजा के बाद 
कामारपुकुर 'होती हुई जयरामवाटी पहुँचीं। उस वार उक्त दोनों 
स्थानों में वे बहुत दिनों तक रहीं। 

यद्यपि आत्मसंगोपन के लिए श्रीमां कामारपुकुर और जयरामवादी 
के ग्रामीण वातावरण में चली जाती थीं, फिर भी उनकी दैवी-कृपा 
और उनका पुण्य-सान्निध्य प्राप्त करने के हेतु भक्तगण. उनके श्रीचरणों 
के समीप एकत्र: होने छगे। वे भी स्नेह-ममता, सेवा-सत्कार और 
आध्यात्मिक शक्ति-संचार द्वारा उनके हृदयों को उच्छलित पूर्णता और 
अंमृतमयी शान्ति से भरपूर कर देती थीं) उनके कृृपा-स्पर्श से 
अगणित भक्तों के जीवन धन्य और बमृतमय -हो गये --- उन लोगों को 
परम शान्तिमय धाम का सार्थक परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। . 

१८९१ ई. के प्रथमार् में श्रीमाँ जब जयरामवाटी में थीं, 
उस समय स्वामी निरंजनानन्द, सुवोधानन्द आदि कतिपय संन्यासियों 
के साथ श्रीरामकृष्ण देव के वीर-भकत गिरिशचन्द्र उनके दर्शन के लिए 
वहाँ पहुँचे । महान्‌ सांसारिक अश्यान्ति के भेंवर में पढ़कर उस समय 
शिरिश की जीवन-नीौका डाँवाडोल हों रही थी । एक दिन स्वामी 
निरंजनानन्द के समीप अपनी दयनीय दशा का वर्णन करने पर उन्हीं ने 
गिरिश को श्रीमाँ के चरणों में आश्रय लेने का परामर्श दिया था | 

रत्नाकर डाक को वाल्मीकि ऋषि बनाना नारदजी के जीवन 
का सर्वेश्नेष्ठ श्रेय है । दस्यु अंगुलिमाला के जीवन को आमूछ परिवर्तित 
कर उसे 'अहिंसक ' नाम से भिक्षु-संघ में ग्रहण करता तथागत की 
बुद्धत्व-प्राप्ति का एक प्रकृप्ट प्रमाण है। “गौरांग-अवतार ! में 
“ जगाई-मधाई उद्धार ” जिस प्रकार एक विशद्येप घटना है, ठीक उसी 
प्रकार ' रामकृष्ण-अवतार ' में पाप-पंक-निमज्जित गिरिश का समस्त 
पापभार-ग्रहण भी | भगवान की अदैतुक्ी कृपा का एक श्रेप्ठ निदर्शन 
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है। गिरिश का पाप ” ग्रहण करने के कारण ही श्रीरामकृष्ण देव के 
शरीर में कठिन कण्ठ-रोग हुआ था एवं उसी रोग से उन्होंने देह 
छोड़ी । फिर भी कृपानिधि श्रीरामकृष्ण ने ग्रिरिश्ञ को अपनी गोद में 
स्थान दिया। यथेच्छाचारी, कलुपित-स्वभाव गिरिश के जीवन के 
माधुर्यंमय, परम आश्चर्यजनक परिवर्तेन को देखकर जगत्‌ को उन 
पतितपावन का परिचय मिला । 

जयरामवाटी पहुँचते ही स्तान कर भीगे वस्त्र पहने गिरिश भाव- 
विह्वल हो श्रीमाँ को प्रणाम करने गये । उनको प्रणाम कर ज्योंही 
उन्होंने ऊपर की ओर देखा कि घूंघट से कुछ ढके हुए श्रीर्मा के मुख 
पर दृष्टि पडते ही वे चौंक उठे और कह उठे, “ ऐं, माँ, तुम हो ? ” 

गिरिश के इस विस्मय का उनके जीवन की एक अत्यन्त गोपनीय 
घटना के साथ सम्बन्ध था । उनकी युवावस्था में एक बार उन्हें हैजे 
का आक्रमण हुआ । रोग ने ऐसा भीपण रूप धारण कर लिया कि 
उनके बचने की कोई आश्ञा नहीं रही । उस समय उन्हें स्वप्न में 
एक देवी-मूर्ति के दर्शन हुए। वह ज्योतिर्मयी मूति छारू किवार की 
साड़ी पहने हुए थी, उसके मुखमण्डरू पर स्वर्गीय कान्ति और नत्रों में 
स्नेह-शीतलरू स्निग्वता थी। देवी ने उनके मूख में महाप्रसाद देकर 
कहा, 'खाओ।” उस अपाथिव प्रसाद को खाते-खाते गिरिश की 
नींद खुल गयी । फिर भी उस प्रसाद का पविन्न स्वाद उस समय तक 
बना रहा और उन्होंने यह अनुभव किया कि वह देवी मानो उन्हें 
चारों ओर से घेरे हुए है । गिरिश्ञ स्वस्थ हो उठे ।... जब इतने वर्ष 
वाद अपनी आँखों के सामने उसी स्वप्न की देवी को सहज नारी के रूप 
में देखकर उनके आइचर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने आज यह 
अनुभव किया कि घृंघट की आड़ में रहकर अब तक कौन उनकी रक्षा 
कर रही है, तथा किसने उन्हें मृत्यु के हाथ से बचाया था ? 

इस मानवी देवी के जीवन में ऐसी अनेक अलौकिक घटनाओं 
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की परिचय क्रमश: हमें प्राप्त होगा । वे अपने को घूंघट में छिपाकर गाँवों 
में रहती थीं, पर उनकी मंगलमयी दृष्टि दूर-दूर तक चारों ओर फैठी 
हुई थी । कितनी ही भाँति, कितने ही. प्रकार से उन्होंने जीवों का 
उद्धार किया। जिन दो-चार घटनाओं का पता चलता है, उन्हीं से 
यह स्पष्ट है कि अरूपा ने किस प्रकार रूप घारण किया था, सीमाहीन 
कैसे सीमावद्ध हुई थीं। जगज्जननी, सारदा देवी के रूप में क्रीड़ा 
कर रही थीं। स्वामी प्रेमानन्दजी ने कहा था, “ श्रीक्षीमाँ ने मनृप्य- 
शरीर घारण किया था, फिर भी उनका अग्राकृत भागवती तनु था। ” 

'अन्यान्य पुरुष-भक्तों की तरह गिरिश को भी इससे पूर्व कभी 
सारदा देवी के श्रीमुख-दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था । 
सम्भवतः १८८७ ई. में, श्रीमाँ जव  वलछराम-भवन ' में कुछ दिन रही 
थीं, उस समय एक दिन वे छत पर चढ़ी थीं। गिरिद्य भी उस समय 
अपने मकान की छत पर टहल रहे थे। तब उनकी पत्नी श्रीमाँ को 
दिखाती हुई बोली, “ वह देखो, माँ भी छत पर टहल रही हैं ।” यह 
चुनते ही अपना मुंह फेर गिरिश कहने लगें, “ नहीं, नहीं । में अपने 
इन पाप-तेत्रों से इस प्रकार छिपकर उन्हें नहीं देखूँगा | / वे तत्काल 
ही छत से उतर आये । 

, 2८९० ई. में, जब वराहनगर के किराये के मकान में अपनी 
चिकित्सा के लिए श्रीमाँ रहती थीं, उस समय गिरिश का शूंगा पुत्र, 
जिसकी जाबु त्ञीन वर्ष की थी, अपने पिता को खींचते-खींचते ऊपर 
श्रीमाँ के समीप ले गया | गिरिश जाना नहीं चाहते थे और रो-रोकर 
कह रहें थे, / करे, में माँ के पास कैसे जाऊँ, में तो महापापी हूँ ! ” 
वे कॉपते हुए श्रीमाँ के चरणों पर गिरकर बोछे, “ माँ, इसके द्वारा ही 
तुम्हारे श्रीचरण-दर्शन का सौभाग्य मिल्ला | ” 

वे ही गिरिश आज श्री्मा के श्रीमुख का दर्शन कर विस्मित हों 
उठे । अपने उस समय के देखे हुए स्वप्न की सत्यता उन्होंने परख छी। 
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उनके प्रश्न के उत्तर में श्रीमाँ को यह स्वीकार करना पड़ा कि उन्हीं ने 
उस प्रकार दर्शन देकर उनके प्राणों की रक्षा की थी । फिर भी उनका 
संशय दूर नहीं हुआ । एक दिल श्रीमाँ से उन्होंने पूछा, “ तुम कैसी 
“मा हो?” चिरन्तनी-माँने स्वाभाविक कण्ठ से उत्तर दिया, 
४ में सचमुच की माँ हूँ। में गृरु-पत्नी नहीं, वनायी हुई माँ नहीं, 
कहने-भर की माँ भी नहीं, में तो सचम्‌च की माँ हे ।” मानवी देवी 
' के और भी बनेकानेक कृपानभव उस वर्ष जयरामवाटी में माँ के समीप 
रहते समय गिरिश को प्राप्त हुए थे। 

सन्तान माँ को ममतामयी रूप से देखती है और माँ के मातृत्व 
का विकास भी स्नेहमय लालन द्वारा होता है। गिरिश कलकत्ते के 
रहनेवाले थे । सुबह उठते ही चाय के प्याले में मुँह डुवाने का उन्हें 
अभ्यास था। श्रीमाँ यह जानती थीं। पर गाँव में दूध मिलना एक 
समस्या थी । चाय और चीनी जुटाना भी सहज नहीं था। श्रीमाँ 
गठिये से पीड़ित थीं, तो भी प्रात:काल सबसे पहले दूध लाने के निमित्त 
निकल पड़ती थीं। उनसे अच्छी तरह चला भी नहीं जाता था । फिर 
भी ऐसी दशा में सारा गाँव घृम-घूमकर थोड़ासा दूध संग्रह कर लाती 
थीं। सीकर उठते ही गिरिश को चाय तैयार मिलती । चाय पीतें 
समय उनका हृदय उमड पड़ता। चाय के प्याले में आँसू टपकते 
जाते । केवल चाय ही नहीं, उसके साथ हलुआ ठथा रोज नयी-नयी 
खाद्य-सामग्री भी दी जाती थी । कितना स्नेह-सत्कार था, कितनी 
आन्तरिकता थी ! एक दिन गिरिश ने देखा कि श्रीमाँ वित्तर की कुछ 
मैली चहरें और तकियों के ग्रिलाफों को लेकर तालाव की ओर जा 
रही हैं। रात में सोते समय उन्हें जपना विस्तर एकदम साफ-सुथरा 
और सफेद दिखाई पड़ा | यह कार्य श्रीमाँ का ही है यह जानकर उन्हें 
एक ओर जिस प्रकार मन में महान्‌ कष्ट हुआ, वैसे ही दूसरी ओर 
जननी का अपार स्नेह देखकर उनका हृदय आनन्द से भर उठा। 
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जयरामवाटी में रहते संग्रय ग्रिरिश के जीवन में एक प्रकार की 
नवीनता दिखाई देने छगी। श्रीमाँ के सान्निध्य में उनका रिक्त जीवन 
मानो पूर्ण हो उठा । अब गिरिश का वह पहला रूप नहीं रहा । अत्यन्त 
असंयमी और उरहृण्ड गिरिश ने श्रीमाँ के समीप श्ान्त-शिष्ट शिक्षु का 
रूप धारण किया । “ माँ हैं औौर में हूँ, मुझे चिन्ता ही किस वात की 
है ? माँ के हाथ से खाता-पीता हूँ, माँ ने मेरा सारा भार ले लिया 
है | इसी भावना से गिरिश ने अब तन-मन-जचन से श्रीमां के 
चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया । उन्होंने समझ लिया कि “ मेरी माँ 
सनातनी और सन्‍्तापहारिणी हैं | ” 
कुछ दिन वाद कलकत्ते में गुरुभाइयों के समीप गिरिश ने एक 
दिन बड़े आंवेगपूर्ण स्वर सें कहा था, “ मनुष्य के लिए यह विश्वास 
करना कि भगवान ठीक हम लोगों की तरह मनृष्य-रूप में जन्म छेते 
' हैँ, बहुत ही कठिन है | तुम लोग क्या ऐसी धारणा कर सकते हो कि 
ग्रामीण महिला के रूप में साक्षात्‌ जगदम्बा तुम्हारे समक्ष खड़ी हैं ? 
ऐसी कल्पना करना क्‍या तुम लोगों के लिए सम्भव है कि महामाया 
साधारण रमणी की भाँति घर-गृहस्थी के सारे काम-काज कर रही 
हैं? पर वे ही तो जगज्जननी हैं, महामाया हैं, महाशक्तिस्वरूपिणी 
हैं; सारे जीवों की मुक्ति और मातृत्व का आदर्श स्थापित करने के 
लिए उनका आविर्भाव हुआ है।” प्रख्यात कवि एवं नाटयाचार्य की 
यह साधारण उक्ति मात्र नहीं है, यह तो मातृ-सावक भकतवर गिरिद 
की मर्मवाणी है। ह 
नाटयाचार्य-जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति का जयरामवाटी पहुँचना उस 
अंचल के छोगों के लिए एक विस्मबजनक घटना थीं। गिरिदवाबू को 
: देखने तथा उनके गाने सुनने के लिए लोग दल वाँबकर आने लगे । 
जितना ही वे कहते कि में गा नहीं सकता, संगीत का रचयिता मात्र 


हैँ, उतना ही लोगों का आग्रह बढ़ता जाता। तव वाब्य होकर उन्हें 
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गाना पड़ता। वे क्षीवालमोपाल की मधुर-छीला के पद बनाकर गाते । 

एक दिन देशड़ा गाँव का हरिदास वैरागी जयरामवादी में गाना 
सुनाने आया । वह स्वयं भक्त था और गाना गाकर भिक्षा-वृत्ति के 
द्वारा अपना निर्वाह करता था। वह वेंला वजाकर श्रीअन्नपूर्णा और 
शिव के लीला-सम्वन्धी पद गाने ऊछूगा, जिसका भावार्थ यह था -- 
/ अरी उमा, क्या ही आनन्द की वात है ! लोगों से सुनती हूँ, शिवानी, 
सच बोल, क्या काशी में तेरा नाम अन्नपूर्णा है ? ऐ अपर्णा, जब 
मेंने तुझे शिव को सौंपा, तव भोरानाथ मुट्ठी-मर भीख के लिए 
तरसते थे । शुभंकरी, आज में कया आनन्द की वात सुन रही हूँ -- 
क्या तू विश्वेश्वर के वायें विराजमान विश्वेश्वरी है ? 

उसके गाने के भाव से आँखों के सामने सर्वेत्यागी श्रीरामकृष्ण 
और सारदा देवी की जीवन-छीला का एक अपूर्व चित्र खिंच गया। 
वैरागी के मूँह से वह गाना सुनकर भाव-विमुग्ध गिरिशचन्द्र के दोनों 
कपो्लों को प्लावित करते हुए अश्वु प्रवाहित होने लगे । भीतर घर में 
बैठकर श्रीमाँ भी आँचल से आँसू पोंछने लुगीं। 

श्लीर्मा के पवित्र सान्निध्य में कुछ दिन रहने के फलस्वरूप गिरिश 
के आध्यात्मिक जीवन में महान्‌ परिवर्तन भा गया। उस समय से 
जीवन के अन्तिम दिवस पर्यन्त श्रीमाँ की इच्छा पर निर्भर रहने की 
शिक्षा उन्होंने प्राप्त को थी। कुछ वर्ष वाद (१८९६ ई. में ) जब 
श्रीमाँ कलकत्ते के वागवाजार में एक किराये के मकान में निवास कर 
रही थीं, उस समय एक दिन गिरिशचन्द्र श्रीमाँ के चरणों में साप्टांग 
प्रणाम कर आवेगपूर्ण-कण्ठ से कहने लगे, “ माँ, जब में तुम्हारे समीप 
आता हूँ, तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है, मानों में एक छोटा 
बच्चा हूँ और अपनी माँ के पास जा रहा हें ।” यह कहते हुए उनका - 
कण्ठ रुद्ध हो गया, आगे कुछ कहना उनके लिए सम्भव नहीं हुआ । 

क्रमश: श्रीमाँ के सम्बन्ध में देवी-अनुभूति गिरिश्य के हुदय में 
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इतनी प्रगाढ़ हों उठी कि वेंगला सन्‌ १३१४ में श्रीसारदा देवी की 
दश्षभुजा-दुर्गा के रूप में पूजा करने की उनकी तीत्र अभिलापा हुई ! 
श्रीमाँ उस समय जयरामवाटी में थीं। मलेरिया से पुनः-पुनः पीड़ित 
होकर उनका ब्ारीर अत्यन्त कमजोर हो चुका था। फिर भी भक्त- 
सन्‍्तान गिरिद्व के आन्तरिक आह्वान से बाध्य होकर उन्हें कलक 
में उनकी पूजा ग्रहण करने की स्वीकृति देनी पड़ी । ह 
यथासमय श्रीमाँ कलछकत्ते में वलराम-भवन आयीं। गिरिश्ष 
के घर पर श्री्मां की उपस्थिति में शारदीया-पूजा का 'कल्पारम्भ ! 
हुआ । माताजी के शुभागमन के समाचार मिलते ही भकतगण दल 
वाँवकर जीवित दुर्गा ” की पूजा के निमित्त विविध उपकरणों के साथ 
बंलराम-भवन में एकत्रित होने छगे। यद्यपि श्रीमाँ का घारटीर 
अस्वस्थ था, फिर भी पूजन के तीनों दिन अगणित भक्तों के श्रद्धार्थ 
स्वीकार कर उन्होंने सबको छतार्थ किया। दिन-भर अत्यधिक 
परिश्रम करने के फलस्वरूप महाप्टमी की रात्रि में श्रीमाँ को खूब 
जाड़ा छेकर ज्वर हो आया | उस वर्ष गहरी रात्रि में  सन्विपुजन 
का समय था। उस समय ज्वर की दद्ा में श्रीमाँ के लिए गिरिदय के 
घर पर उपस्थित होना असम्मव था। हताञझ हो गिरिद्य एकान्त में 
वैठकर जाँसू बहाने लगे और मन-ही-मन सोचने लगे कि जब माँ ही 
नहीं पधारेंगी, तो पुजा-मण्डप में जाकर क्या करना ! फलस्वरूप वे 
पूजा-मण्डप में नहीं गये। इधर ' सन्विपूजा ' के समय उस गहरी रात 
में सेविकाओं के साथ श्रीमाँ पैदल ही गिरिश्य के घर पर उपस्थित हुई 
और पीछे के दरवाजे को खटखटाती हुई वोढीं, “ में आ गयी हूँ 
उंनंकी आवाज सुनते ही गिरिश का मुखमण्डल झारदीय चन्द्रमा की 
भाँति उज्ज्वल हो उठा । पूजा-मण्दप में पहुँचकर श्रीमाँ देवी-प्रतिमा के 
उत्तर-पद्िचम कोने में खड़ी हुईं। दिव्यानन्द की तरंग से सभी के 
हृदय ऑन्‍्दीलित हो उठे ।-आवेगपूर्ण कण्ठ से गिरिश ने मातृ-वन्दना 
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की । भक्तों ने भी देवी के चरणों में भक्ति-अर्घ्य अपंण किया । 

ऐश्वर्य के राजमार्ग से कभी जग़ज्जननी का आगमन नहीं होता । 
वे तो दीनता की वीथी से अकिचनों के हृदयों में: आविर्भूत होती है । 
तभी तो श्रीमाँ पीछे के दरवाजे से पघारी थीं । 

गिरिश का देहान्त होने पर अत्यन्त शोकग्रस्त हो श्रीर्मा ने कहा 
था, “, . . अहा, एक इन्द्र उठ गया ! कैसा गहरा उसका भक्ति-विश्वास 
था ! ” गिरिश के विश्वास के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण कहा करते थे--- 
/ सवा रुपये ही नहीं, एक रुपया पाँच आने । ” अर्थात्‌ सोलह आने से 
भी बहुत अधिक । 

श्रीमाँ से गिरिश को ऐसा क्या मिला था, जिसके फलूस्वरूप 
उन्होंने मातृ-चरणों में इस प्रकार आत्मसमर्ण किया था ? कुछ 
स्नेह-सेवा, अमृतमय सम्भापण, मातृस्नेह, अथवा कोई अपाधिव 
दैवी-सम्पत्ति ? श्रीरामकृष्ण की अच्छी तरह परीक्षा करके ही गिरिश 
ने उन्हें अपनाया था। माँ-चवाप 'तक की गाली-गलौज तथा और भी 
कितने ही प्रकार के दुव्यंवहार के हारा उन्होंने क्षमामय को भलीमभाँति 
परख लिया था। फिर भी पापहरण श्रीरामकृष्ण देव ने पापपंकिल 
गिरिश को अपनी गोद में आश्रय प्रदान किया था। उनके भाव, महा- 
भाव, समाधि, तन्मयता, त्याग, पवित्रता तथा अध्यात्म-शक्ति को 
अच्छी तरह से देख-मालकर तब गिरिश ने उनके चरणों में मस्तक 
झुकाया था, उचको ' अवतारबरिष्ठ ' माना था, और बाद में बड़े 
जोर-शोर के साथ उनका प्रचार भी किया था। 

किन्तु आद्याशक्ति की प्रफुल्ल-प्रसन्नता प्राप्त करना सम्भवतः 
उस समय तक गिरिश के लिए बाकी था। आत्मनिवेदन के द्वारा 
गिरिश ने उस प्रसन्नता को प्राप्त किया। १९१२ ई. की काशी की 
एक घटना है । गोलाप-माँ ने स्वामी ब्रह्मानन्दजी से पूछा था, “ राखाल, 
माँ यह जानना चाहती हैं कि पहले शक्ति-पूजन क्यों किया जाता है ? ” 
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स्वामी ब्रह्मानन्द-- “ बव्रह्मज्ान की चाबी तो माँ के ही पास 
है। माँ यदि कृपा करके चावी से दरवाजा न खोल दे, तो दूसरा उपाय 
ही क्‍या है?” 

सपा प्रसन्ना वरदा नणां भवति मक्‍तये ' -- इस वाक्य की 
सत्यता सिद्ध हुई। श्रीमाँ की दैवी-कृपा के स्पर्श से गिरिश के लिए 
अमृतधाम में जाने का ज्योतिर्मय मार्ग उद्घाटित हो गया था । 

नै नै न ्रः 

उस समय श्रीमाँ लगभग तीन वर्ष तक जयरामवाटी और 
कामारपुकुर में रही थीं । 

इसी समय की वात है, एक दिन माताजी कामारपुकुर से 
जयरामवाटी आ रही थीं | उनके साथ कपड़े की पोटली लेकर वालूक 
शिवू ( श्रीरामकृष्ण का भतीजा शिवराम ) चल रहा था | जयराम- 
वाटी के समीप पहुँचते ही घुन में आकर शिवराम अकस्मात्‌ मैदान में 
खड़ा हो गया । उसके पैरों की आहट न पाकर पीछे की ओर फिरकर 
श्रीमाँ ने देखा कि शिवराम चुपचाप खड़ा है । 

“अरे शिवू, तू खड़ा क्‍यों है, आ, चले आ “--श्रीमाँ ने उसे 
आवाज दी | फिर भी शिवराम उसी प्रकार खड़ा रहा। इधर दिन 
डूबता देख श्रीमाँ उसके पास जाकर पुनः उससे चलने के लिए बोलीं । 
तब उसने कहा, “ एक वात बता सकती हो ? तभी में साथ चलूँगा। ” 

श्रीमाँ ने पूछा, " कौनसी वात रे ? ” 

शिवराम -- “ तुम कौन हो, वता सकती हो ? ” 

श्रीमाँ ने कहा, / अरे, में और कौन हूँ, में तो तेरी चाची हूँ । ” 

“ तो जाबो, यह तो घर के पास आ गयी हो | में अब नहीं 
जाऊँगा । ” यह कहकर वह उस निजेन मैदान में चुपचाप खड़ा रहा। 

श्रीमाँ चिन्तित होंकर कहने लगीं, “ बरे, देखे भला, में और 
कौन हैँ रे ? में मनंप्य हूँ, तेरी चाची हूं । 
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“ठीक है, तो तुम जाओ न । / शिवराम ने पुन; जिद पकड़ी । 
बाध्य होकर तव श्रीमाँ को कहना पड़ा, “ लोग कहते हैं काली । / 

शिवराम ने फिर पूछा, “ काली न, सच ? ” 

श्रीमाँ-- “ हाँ । ” तव खुश होकर शिवराम ने कहा, 
अब चलो । ” 

अपने स्वरूप के सम्बन्ध में श्रीमाँ की इस प्रकार की उक्ति 
कदाचित्‌ ही सुनने को मिलती थी । 

भक्तों के विज्येप आग्रह से वेंगला सन्‌ १३०० के आपाढ़ महीने 
में श्रीमाँ कलकत्ते पधारी। इस वार भी बेलड़ में गंगाजी के तट पर 
नोलाम्बरवावू के किराये के मकान में उनके रहने की व्यवस्था भक्तों 
ने की थी। यहीं पर श्रीमाँ ने पंचतपा का अनुष्ठान किया। 

श्रीरामकृष्ण के लीला-संवरण के कुछ समय वाद से ही एक 
दाढ़ीवाले संन्‍्यासी मूति ” से श्रीमाँ को पंचतपा करने के लिए वार-वार 
प्रेरणा मिलती रही। श्रीरामकृष्ण के देहावसान के अनन्तर वृन्दावन 
इत्यादि तीर्थ-स्थानों में कुछ दिन निवास करके जब श्रीर्मा कामारपुकुर 
आयी, उस समय वे वहुवा ( इन्हीं चक्षुओं से ) एक गेरुआ वसन- 
घारिणी, रुक्षकेशी, गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुई, ग्यारह-बारह 
वर्ष की एक देवी-मूरति देख पाती थीं और उन्हें ऐसा प्रतीत होता था 
कि वह मूर्ति कभ्षी उनके सामने और कभी पीछे साथ-साथ घूम रही 
हैं; मानों उनके हो हृदयस्थित वैराग्य ने कुमारी-देवी का रूप घारण 
किया है । इस प्रकार एक साथ उन दोलनों मूर्तियों के दर्शन से श्रीमाँ 
के हृदय में पंचतपा का अनुष्ठान करने की प्रेरणा हुई । 

वेलुड में रहते समय हृदय में पंचतपा करने की इच्छा बरूवती 
होने के कारण योगीन-माँ से उन्होंने सब वातें प्रकट कीं | बोगीन-माँ 
भी आग्रहपूर्वक बोलीं, / अच्छी वात है, माँ, में भी करूँगी।” छत 

यह घटना सम्मवतः उसी समय की है। जजंडें 


ढ्व 


अच्छा, 
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पर मिट्टी डालकर वहाँ पंचतपा का जायोजन किया गया। इस सम्बन्ध 
में थ्रीमाँ ने कहा था, “. . . में उस समय वेलुड़ में नीलाम्बस्वाब्‌ के 
मकान में रहती थी | चारों जोर उपल्े की आग वर ऊपर सूर्य का 
प्रखर तेज । सवेरे जब में नहा-बोकर वहाँ पहुँची, उस समय आग 
खूब बधक रही थी | देखकर पहले मुझे डर छगा कि कैसे में उसके 
अन्दर जाकर सूर्यास्त तक वहाँ वैठी रहेगी। फिर जब में ठाकुर का : 
नाम लेकर उसमें गयी, तब मुझे आग की कोई गर्मी नहीं मालूम हुई । 
सात दिन तक इसी प्रकार मैंने बअन॒प्ठान किया। पर मेरे शरीर का 
रंग झुछलसकर काला पड़ गया | इसके वाद फिर उस प्न्यासी को 
मेंने कभी नहीं देखा ।” बोगिनी कुमारी-देवी भी फिर उन्हें दिखाई 
नहीं दी । उनके हृदय का दाह भी शुश्र-श्ञान्ति की जयूव्वे स्तिग्बता में 
परिणत हुआ । 
'. उसी समय श्रीमाँ को एक और अदुभत दर्शन मिला । उसने एक 
ओर जिस प्रकार श्रीरामकृष्ण की छींला का पूर्ण मावुर्थ और तात्पर्य 
उनके हृदय-पटल पर दृढ़ रूप से अंकित कर दिया, उसी प्रकार दूसरी 
ओर उस लीला की पुष्टि के लिए मनुष्य-शरीर में अपने विद्यमान 
रहने की सार्थकता के सम्बन्ध में उनमें स्विर विद्वास उत्पन्न कर दिया । 
उक्त उद्यान-भवन् के सामने से ही करुणाविगलित जाहनबी 
प्रवाहित होती हैं। उस दिन पुणिमा थी । बगीचे में कुछ देर तक 
टहलने के वाद श्रीमाँ गंगाजी की ओर मुंह करके सीढ़ी पर बैठी हुई 
थीं । गंगा के रजत-वक्ष पर मृदु-मन्द कम्पन हो रहा था | मुग्च होकर 
श्रीमाँ उस अवूर्व सौन्दर्य-मावुरी का अवछोंकन कर रही थीं। अकस्मात्‌ 
उन्होंने देखा कि पीछे की ओर से श्रीरामकृप्ण जाकर बत्वन्त शीत्नता 
से. गंगाजी में उतर गये और तत्काल ही उनका शरीर गंगाजी 
में मिल गया । रोमांचित होकर थे देखने छूगीं कि ठाकुर गंगाजी के 
साथ मिलकर एक हो गये । इसी समय कहीं से स्व्रामी विवेकानन्द 
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आकर “जय रामकृष्ण ' “जय रामकृष्ण ” उच्चारण करते हुए उस 
गंगाजल को दोनों हाथों से असंख्य लोगों के मस्तकों पर छिड़कने छगे, 
और उस ब्रह्मवारि के स्पर्श से सव कोई उसी समय मुक्त होने लगे । 
श्रीरामकृष्ण देव ने म॒क्तिवारि का रूप घारण किया था ! 

इस दर्शन का श्रीमाँ के हुदथ पर ऐसा गहरा असर हुआ कि 
कई दिन तक वे गंगाजी में- नहीं उतरीं । कहती, “यह तो ठाकुर की 
देह है, कैसे इसमें पेर रखूँ ? “ 

उस समय किसी एकादशी के दिन श्री्मां के दर्शन के निमित्त 
श्रीरामकृष्ण के अकिचन भक्‍त नागमहाक्षय वहाँ पहुँचे | काश्षीपुर में 
श्रीरामकृष्ण जब अन्तिम रोग-शय्या पर थे, उस समय की किसी घटना 
का उल्लेख कर नाम्महार्शय की भक्ति के बारे में श्रीर्मा ने कहा था, 
“४ उस समय आँवले के दिन नहीं थे, पर एक दिन ठाकुर ने आँवला 
खाने की इच्छा प्रकट की । दुर्वाचरण ( नागमहाशय ) तीन दिन तक 
इधर-उधर दँँढकर कहीं से दो-तीन आँवले लेकर उपस्थित हुआ । 
जाँवले देखने में अच्छे बड़े थे | तीन दिन तक उसने न भोजन किया, 
न नींद ली । ठाकुर को जव जआँवले दिये गये, तब हाथ पर औँवले लेकर 
वे रोते हुए कहने रूगे, “मेंनें सोचा कि तुम शायद ढाका चले गये 
हो । ३ फिर मुझसे बोले, 'जाज जरा मि्रे डारकर चच्चड़ी $ बनाओ | 
ये लोग पूर्व बंगाल के रहनेवाले हैं, मिर्च ज्यादा खाते हे।' और भो 
कई प्रकार की रस्तोई वनी थी। उन्होंने कहा, एक थाली में सव कुछ 
परोस दो, प्रसादी किये विना वह ( नासमहाझ्यय ) नहीं खायगा । * 


ठाकुर उन वस्तुओं को प्रसादी करने बैठे । . . . अहा, उसकी कैसी अपूर्व 
गूरुभक्ति थी. . . देखने में वह रंग का काला था, चेहरा चूखा-सूखा 


 दुर्गाचरण नागमहाशय का जन्मस्थान ढाका लिले (पूर्वी-पाकिस्तान ) 
में था। 
$ एक प्रकार की बंगाली तरकारी। 
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था, प्र अंखें बड़ी-बड़ी . और उज्ज्वल थीं । प्रेमपूर्ण नेत्र सदा प्रेमाश्र 
से भीगे रहते थे ) . . . इतने तो भक्त आते हैं, पर उसकी-जैसी भक्ति 
और किसी में मेंने नहीं देखी । ” 

ऐसे परम भकत नागमहाशय श्रीमाँ के दर्शन के लिए नीलाम्बर- 
वावू के मकान में उपस्थित हुए । उस समय .किसी भी पुरुष को श्रीमाँ 
का साक्षात्‌ दर्शन नहीं मिलता था। भकक्‍तगर्ण सीढ़ी पर मस्तक रखकर 
प्रणाम करते थे और उस समय माँ के समीप रहनेवाली सेविका जब 
उनके नाम वतलाती, तब उसी के द्वारा श्रीमाँ उन्हें आश्यीर्वाद प्रदान 
करती थीं। उस दिन नागमहाशय सीढ़ी पर जोर-जोर से माथा ठोकने 
लगे और व्याक्रुल हो रोने छंगे। इस प्रकार. मस्तक ठोकने के 
फलस्वरूप उनका ललाट यूज गया, आँसुओों से दृष्टि अवरुद्ध हो गयी, 
उनके मुख से केवल “माँ, माँ" की ध्वनि निकल रही थी। समाचार 
मिलते ही श्री्मां ने उनको ऊपर ले आने का आदेश दिया | भावाविष्ट 
होने के कारण नागमहाशय का सर्वांग काँप रहा था, उनमें चलने की 
शक्ति नहीं रही थी, पर इतस्तत: पड रहे थे। श्रीमाँ स्नेह के साथ 
उनके शरीर पर हाथ फेरने लगीं | 

श्रीमाँ के पुनीत स्पर्श से उतका मन क्रमश: सहज-भूमि पर आया । 
तब माँ उन्हें छोटे बच्चे की तरह अपने हाथ से प्रसाद खिलाने लगीं। 
आनन्द में विभोर होकर वे कहने लगे, “ बाप से माँ अधिक दयालु 
है, वाप से माँ अधिक दवालु है।” श्रीमाँ के चरणों में साप्टांग 
दण्डवत्‌ कर, नीचे उतरते समय कहने लगे, “ नाहं, नाहं, तू ही, तू ही 
( में नहीं, में नहीं, तुम, तुम )। “ 

किसी समय श्रीमाँ ने नागमहाशय को एक वस्त्र दिया था। 
उस वस्त्र को माँ का प्रसाद मानकर वे सर्वदा अपने मस्तक पर छपेटे 
रहते थे, पहनते न थे। श्रीमाँ जव वागवाजार के गोदामवालद्े मकान 
में थीं, उस समय की घटना है । एक दिन श्रीमाँ ने पत्तल पर प्रसाद 
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रखकर उसे नागमहाशय को देने के लिए भेजा। उनकी ऐसी गहरी 
भक्ति थी कि उन्होंने पत्तत तक खा डाली ! श्रीमा के हाय के 
पुनीत स्पर्श से उनकी दृष्टि में वह पत्तल भी महापवित्र महाप्रसाद 
बन चुकी थी। नागमहाशय की इस प्रकार अद्भुत भक्ति थी ! वे 
श्रीमाँ को मानव-देह में साक्षात्‌ जगज्जननी के रूप से देखते थे। 

साध्यरूपिणी श्रीसारदा देवी कठोर तपश्चर्या एवं आत्मानन्द की 
प्रशान्ति में कुछ महीने बेलुंड में व्यतीत कर कुछ दिन के लिए 
जयराम॒वाटी आयी । 

इधर भक्तप्रवर बलरामवावू की घर्मपत्नी अपनी प्रिय पुत्री 
भुवनमोहिनी की अकाल-मृत्यु से अत्यन्त शोकातुरा होकर बीमारी से 
मृतप्राय हो उठीं । उनके आत्मीय उन्हें जलवायु बदलने के लिए अन्यत्र 
भेजना चाहते थे । किन्तु उन्होंने यह अभिप्राय प्रकट किया कि श्रीमाँ 
को साथ लिए विना वे कहीं भी जाने को तैयार नहीं हैं। 

बलरामवावू ने पूर्ण रूप से युगावतार के चरणों में आत्मसमर्पण 
किया था । श्रीरामहझष्ण बलराम की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा 
करते थे, “ बलराम का अन्न, शुद्ध अन्न है ।” श्रीरामकृष्ण ने श्रीमाँ 
पर ही मानों उस परिवार की देख-भाल का भार सौंपा था । एक वार 
बलराम की धमंपत्वनी को कठिन वीमारी हुई । श्रीमाँ और श्रीरामकृष्ण 
उस समय दक्षिणेब्वर में थे। श्रीरामकृष्ण स्वयं न जाकर श्रीमां से 
वोले, / जाओ, उसे देख आओ । ” मात्ताजी ने पूछा, “ कैसे जाऊे ? 
गाड़ी-वाड़ी नहीं है १” 

४ मेरे बलराम का संसार नष्ट हो जायगा, और तुम नहीं 
जाओगी ? पैदल जा सकती हो, पैदल ही जाओ ” --- श्रीरामकृष्ण के 
कण्ठ में उत्कण्ठा का स्वर ध्वनित हो उठा। अस्त में पालूकी की 
व्यवस्था हुई । श्रीमाँ दक्षिणेश्वर से बलराम की घर्मपत्नी की रोग-शय्या 
के समीप उपस्थित हुई । 
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और भी एक वार बलराम की धर्मपत्नी की वीमारी के समय 
उन्होंने श्रीमाँ को देखने के लिए भेजा था। वे उस समय 
श्यामपुकुर में अस्वस्थ थे । श्रीमाँ उत्तकी सेवा-शुश्रूपा के लिए वहीं थीं। 
बलराम की धर्मपत्नी की वीमारी का समाचार पाते ही विचलित 
होकर वे श्रीमाँ से कहने छगे, “तुम एक वार बलराम के घर हो 
आओ | ” श्रीमाँ गाँव की महिला थीं, कलकत्ते के राजपथ पर वे कभी 
नहीं निकली थीं; फिर भी सायंकाल के झुटपुटे में परिचारिका को साथ 
लेकर पैदल ही वे बलराम की धर्मपत्नी को देखने के लिए गयीं | 

बलरामवाबू वास्तव में युगावतार के पार्पद थे । गौरांग महाप्रभु 
ने जब अवतार लिया था, उस समय सांगोपांग-रूप से उनका भी 
आविर्भाव हुआ था। भावाविष्ट होकर एक दिन श्रीरामकृष्ण ने 
गौरांग देव की संकीतंन-मण्डली में वलूरामबावू को देखा था। किसी 
समय भावावेश में उन्होंने बहूराम को माँ-काली के समीय भी खड़े 
हुए देखा था । इसलिए वहूराम जिस समय सर्वप्रथम उनके समीप 
उपस्थित उसी समय उन्होंने वलूराम को अपने पार्षद के रूप में 
पहचान लिया था। वलराम की वर्मपत्नी कृष्णभाविनी का जन्म भी 
लक्ष्मी के अंश से हुआ था। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, / वह वैकुण्ठ 
की रसोई बनानेवाली हैं।” इसी लिए उनकी इतनी आन्तरिकता 
और उत्कण्ठा थी 4 

श्रीमाँ को ये सारी बातें ज्ञाव थीं। इसी लिए जब कभी बलराम 
के घर पर किसी प्रकार की विपत्ति आती, वे अविलम्ब वहाँ पहुँच 
जातीं और उसके प्रतिकार में जी-जान से छूग जाती थीं। अबकी 
बार भी जब वलरामवावू की धर्मपत्नी का अभिप्राय उनको बतलाया 
गया, वे तत्काल जयरामवाटी से कलकत्ते आयीं। ( यह घटना १८९४ 
ई. के प्रारम्भ की है।) उक्त भक्‍त-परिवार के साथ बिहार के 
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दाहावाद जिले के कैलोआर नामक स्थान में वे दो महाने तक रहा 
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भी। श्रीर्मा को वह स्थान बहुत ही पसन्द आया था। जंगली मगों 
को देखकर वे वालिका की तरह जआनन्दमर्न हो जाती थीं। किसी 
महिला-मक्‍त से उन्होंने कहा था, “ उस देश में कैसे हिरन हैं! दल 
वाँधकर जब वे चलते हैं, त्तवद ऐसा रूगता है कि कोई त्रिकोण चल 
रहा है। देखते-ही-देखते वे इतने जोर से दौड़ने लगते हूँ, मानो उनके 
पंख निकल आये हों। अहा, ठाकुर कहते थे, 'हिरन की नाभि में 
कस्तूरी होती है, उसकी गन्च से वह इधर-उधर भागता रहता है, उसे 
यह पता नहीं चछता कि वह गन्ध कहाँ से आ रही है। इसी प्रकार 
इस मनुष्य-देह में ही भगवान विद्यमान हैं; मनुष्य उन्हें जान नहीं 
पाता, इसलिए इधर-उधर घूमता रहता है।” एकमात्र भगवाव ही 
सत्य है, और वाकी सव कुछ भिथ्या है; क्‍यों बेटी, ठीक है न ? ” 

श्रीमाँ के साथ कैलोआर में रहकर भक्‍तों के शोक-सन्तप्त हृदय 
आनन्द और शान्ति से भर उठे । श्रीमाँ ने अपनी दिव्य-शक्ति के द्वारा 
मानों उन छोगों के शोक-तापों को हर लिया। स्वस्यथ-शान्त हुदय से 
सबको लेकर श्रीमाँ कलकत्ते वापस आयीं भौर वहाँ से कुछ दिन के 
लिए पुन: जयरामवादी चली गयीं । 

एक वार कोई भकक्‍्त-महिला श्रीमाँ से मिलने आयी । सांसारिक 
ताप और विविध दुःखों से उसका हृदय जला-भुना जा रहा था। 
भगवान से में इतनी प्रार्थथा कर रही हूँ, फिर भी मेरे दुःख दूर 
नहीं होते --- इस प्रकार की भावना से उसका चित्त अत्यन्त खिन्न 
हो उठा था | इसलिए दु:खित होकर वह इस जाशा से श्रीमां के 
चरणों में उपस्थित हुई कि वे. अवश्य मेरे दु:ख दूर कर देंगी तथा 
उनके क्ृपा-स्पर्श से मेरा जीवन घन्य हो जायगा । 

ज्योंही वह प्रणाम करके वैंढी, श्लीमाँ ने उसकी जकथित हृदय- 
वेदना को भाँप लिया। वे स्नेह॒पूर्ण स्वर से बोलीं, “ देखो वेटी, सभी 
सोचते हें कि मेने भगवान से इतनी प्रार्थना की, फिर भी भेरे दुःख 
११ 
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नहीं गये ! ... पर दुःख तो उनकी कृपा है ! ” कुछ देर रुककर वे 
फिर वोलीं, “संसार में ऐसा कौन है, जिसे दुःख न मिला हो ? 
वृन्दा ने कृष्ण से कहा था, तुम कब के दबामय आबे ? कौन तुम्हें 
दयामय कहता है ? रामावतार में तुमने सीता को रुछाया, कृष्णावतार 
में रावा को रुला रहे हो। कंस-कारागार में बैठकर तुम्हारे माता-पिता 
दारुण दुःख से व्यथित हो दिन-रात कृष्ण-कृष्ण कहकर रोते थे । 
फिर भी में जो तुम्हारा नाम छेती हैँ, उसका कारण यह है कि उससे 
मृत्यु-मय दूर हो जाता है। ” . 

- जयरामवाटी में कुछ दिन रहकर श्रीमाँ जब कलकत्ते बायीं, 
उस समय भक्तों ने वेलुड़ में उनके रहने की व्यवस्था की । ऋमश: 
शारदीया दुर्गायूजन का समय उपस्थित हुआ । स्वामी प्रेमानन्द की 
भक्तिमती माता ने अपने निवासत्यान आँव्युर में अवकी वार कुछ वर्षों के 
वाद दश्षमुजा-द्रर्गा की मूत्ति वनाकर पूजन का आयोजन किया था। उन 
लोगों के विशेष आग्रह से श्रीमाँ को पुजन के उपलक्ष में वहाँ जाना पड़ा । 
इस घटना का उल्लेख कर स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका से अपने 
किसी गुरुभाई को लिखा था, “वावूराम की माँ बुढ़ापे में बुद्धि से 
हाथ थो वैठी हैं । जीवित-द्ुर्गा को त्यागकर वह मिट्टी की बनीं हुईं 
दुर्गा की पूजा करने बैठी है |...” पूजन के वाद श्रीमाँ आटपुर से 
जयरामवाटी चली गयीं । 

कुछ दिन वाद श्रीमाँ के मन में अपनी वृद्धा जननी को तीर्थ-दर्शन 
कराने की अभिलायवा जागृत हुई। इस उद्देश्य से वे उस वर्ष 
( बंगला सनू १३०१ ) के अन्‍्त में कलकत्ते पयारी तथा तीर्व-यात्रा 
की सारी व्यवस्था ठीक कर, अपनी माता तथा कुछ घनिष्ठ आत्तमीयों 
को कलकत्ते वुल्बाकर तीर्य-बात्रा के लिए निकल पड़ीं। काशी, वृन्दावन 
आदि तीर्थों के दर्शन कर रूगमग दो महीने बाद वे करके वापस 
आयी । अनन्तर अपनी माता आदि को जबरामवाटी भेजकर वे मास्टर 
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के कोलुटोला के मकान में लगभग एक महीने तक रहीं। वाद में 
अपनी माता तथा भाइयों के आग्रह से उन्हें कामारपुकुर होकर शीघ्र ही 
जयरामवाटी जाना पड़ा । 

वृन्दावन से श्रीमाँ पीतल की एक छोटी वालुगोपाल-मूर्ति छायी 
थीं । वह उनके घर में वैसे ही बिना पू्ित रखी हुई थी । जयरामवाटी 
में श्रीमाँ एक दिन लेदी हुई थीं। उन्होंने देखा कि वह छोटीसी मूर्ति घुटनों 
के बल चलती हुई उनकी खाट के समीप उपस्थित हो अश्रुमुल होकर 
कह रही है, “ तुमने मुझे वैसे ही रख छोड़ा है, न मुत्ने कुछ खिलाती 
हो, न पूजा ही करती हो । यदि तुम मेरी पूजा न करो, तो कोई भी 
नहीं करेगा । ” श्रीमाँ ने तत्काल गोपाल को गोद में उठा लिया। 
स्मेहपुर्वंक उसका चुम्बन लेकर पुष्पांजलि प्रदान करके उन्होंने उसकी 
पूजा की गौर उसे पूजा की वेदी पर ठाकुर की बगल में स्थापित 
किया। तभी से गोपाल की नित्य-पूजा होती चली भा रही है। 
भगवान भी विग्रह घारण कर सेवा-यूजा पाने की अभिलापा करते 
हैं! भक्त के हाथ से वे भोजन करना चाहते हैं --- भक्ति का स्वाद 
लेना चाहते हैं ! 

लगभग एक वर्ष के वाद भक्तों के आग्रह से श्रीमाँ को कलकत्ते 
आना पड़ा । अबकी बार वागवाजार में गंगातट पर गोदामवाले मकान 
में पॉँच-छ: महीने तक उनके रहने की व्यवस्था की गयी । क्रमशः 
भक्तों की संख्या वढ़ु चली थी। दर्शनाकांक्षी और कृृपाप्रार्थी होकर 
दिन-प्रतिदिन दूर-दूर से लोग आने लगे। जहाँ माँ हैँ, वहाँ पर सत्तानों 
की भीड होना स्वाभाविक है ! 

इसके बाद जयरामवाटी तथा कामारपुकुर में श्रीमाँ ने लगभग 
डेढ़ वर्ष तक निवास किया । एक वार कामारपुकुर के प्रसंग में उन्होंने 
कहा था, / कामारपुकुर में हरिदासी वाम की एक महिला नवद्वीप 
जाने के लिए आकर वहीं रह गयी । मुझ्त पर उसका बड़ा प्रेम था । 
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उसका विश्वास कितना गहरा था ! उसने ठाकुर के जन्मस्थान की 
मिट्टी इकट्‌ठी कर रखी थी, कहती, ' यही तो नवद्वीप है; यहीं पर स्वयं 
गौरांग का आविर्माव हुआ था, फिर नवद्वीप जाने से क्या छाभ ? * 
अहा, कसा अपूर्व विश्वास था !” वेगला सन्‌ १३०५ के वैश्वास॒ में 
जव॑ वे पुच: कलकत्ते आयीं, उस समय भक्तों ने वागवाजार में बोस- 
पाड़ा लेन के एक किराये के मकान में उनके रहने की व्यवस्था की । 

तव तक स्वामी विवेकानन्द भारत वापस आ चुके थे। वे 
विश्वविजयी होकर २० फरवरी, १८९७ ई. को कलकत्ते लौटे | उस 
समय से जीवन के अन्तिम दिवस पर्यन्त (४ जुलाई, १९०२ ई. को 
स्वामी विवेकानन्दजी ने अपनी देह छोड़ी थी ) हम उन्हें सक्रिय रूप से 
भारतमाता की सेवा में संलग्न पाते हैँ । सनातन वैदिक-वर्म की पुनः- 
प्रतिष्ठा तथा पुनरभ्युत्थान के लिए ही श्रीरामकृष्ण देव के साथ उन्‍होंने 
देह-धारण किया था । उक्त कार्य के निमित्त अनुकूल वातावरण प्रस्तुत 
करने के लिए ही वे पाइचात्य देशों में गये थे और विश्व में सनातन- 
धर्म की सत्यता तथा प्रावान्य स्थापित किया था। श्रीरामकृप्ण देव ने 
- दक्षिणेश्वर में एक दिन भावाविष्ट होकर कहा था, “ सनातन-वर्म, 
जैसा ऋषियों ने कहा है, वैसा ही रहेगा । ” 

' भारतवर्प लौटते ही त्याग एवं सेवा-धर्म के आदर्शानुरूप युगधर्म 
के प्रचारकों का जीवन गठित करने के हेतु स्वामीजी एक मठ की 
स्थापना के लिए प्रयत्न करने लगे | कुछ ही दिनों में स्थायी मठ के 
लिए बेलुड़ में जमीन खरीदी गयी । वहाँ पर नीलाम्बरवाबू के किराये 

के मकान में अस्थायी रूप से मठ को उस समय स्थानान्तरित किया 
गया । नयी जमीन में मठ-निर्माण का कार्य तेजी के साथ चलने छगा | 

१२ नवम्बर, १८९८ ई. में काली-माता.के पूजन के पुनीत अवसर 

पर स्वामीजी संघ-जननी श्रीमाँ को वागवाजार से नवीन मठ-मभूमि में 

लिवा छाये। श्रीर्मा ने अपने हाथों से पुज्रा के स्थान को साफ़ किया और 
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अपने नित्यपूजित ठाकुर के चित्र की वहाँ पर पूजा की । 4 युगावतार 
श्रीरामकृष्ण देव मठ में अधिष्ठित हुए। युग-्युगान्तर के लिए वेलुड़-मठ 
महातीर्थ बन गया । 

बेलुड़-मठ की जमीन के वारे में श्रीमाँ का कहना था, “ . . . पर 
में वरावर ही यह देखती थी कि ठाकुर गंगा के उस पार उस जगह 
में, जहाँ कि आजकल मठ और केले का वगीचा इत्यादि हैं, वहाँ एक 
घर में निवास कर रहे हैं। ( उस समय मठ नहीं बना था। ) .. . ” 
उनके इस अलौकिक दर्शन से ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीरामक्ृष्ण ने 
स्वयं ही वेलुड़-मठ के लिए उस स्थान को चुना था। उन्हीं के विशेष 
इंगित से वहाँ पर मठ की स्थापना की गयी है, इस वात्त का संकेत भी 
श्रीमाँ के उक्त कथन से मिलता है। 

अनन्तर ९ दिसम्बर को ( १८९८ ई. ) शुभ मुह॒तं में वेलूड के 
किराये के मकान से श्रीरामकृष्ण देव की पवित्र देह-भस्म से पूर्ण 
 आत्माराम के पात्र ” को स्वामीजी ( विवेकानन्द ) स्वयं अपने कन्धे 
प्र रखकर वहाँ लाये और सहस्न युगों के लिए श्रीरामकृष्ण को नवीन 
मठ में स्थापित किया | विश्व के इतिहास में वह दिन विज्येप रूप से 


| श्रीमाँ ठाकुर के जिस चित्रपट की नित्य पूजा करती थीं, 
उसका एक विशेष इतिहास है। प्रसंगवश माताजी ने कहा था, 
४...यह (ठाकुर का चित्र ) यथार्थ में ठीक है।.. . मेंने इसे 
अन्यान्य देव-देवियों के चित्रों के साथ रखा था, नित्य में इसकी पूजा 
करती थी । में उस समय नौवबतखाने के नीचे की कोठरी में रहती थी। 
एक दिन ठाकुर वहाँ आये और इस चित्र को देखकर कहने लगे, तुम 
लोगों ने यह सब क्‍या किया है ? ' .. . वाद में मेने देखा कि वहाँ पर 
पूजा के लिए जो वेलपत्र आदि रखे हुए थे, उनसे उन्होंने उस चित्रपट 
की पूजा की । यह वही चित्रपट है । ” श्षीरामकृष्ण ने स्वयं पृजा करके 
जगद्वासियों को पूजन को ओर जाकपित किया | 
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स्मरणीय है । विश्व-धर्म की सार्थक उन्नति. के लिए एक महिमोज्ज्वल: 
युग की आगमन-वार्ता उस दिन उद्घोपित हुईं। और भी अधिक 
आशा की वात यह है कि स्वामी विवेकानन्दजी को यन्त्र बनाकर 
युगावतार के आविर्भाव का कार्य उस समय समग्र विद्व में प्रारम्भ 
हो चुका था । | 

: १९०१ ई. में बड़े समारोह के साथ स्वामीजी ने बेलुड़-मठ में 
प्रतिमा. निमित कर दुर्गा-पूजन॒ किया । “ जीवित दुर्गा ' श्रीसारदा देवी 
का इस उपलक्ष में आह्वान कर, मठ के समीपवर्ती नीलाम्बर मुखर्जी 
के मकान में उनके रहने की व्यवस्था की गयी । श्रीर्मा मठ में पधारीं, 
देवी का  वोधन-उत्सव-” सम्पन्न हुआ । देवी-पूजन का “ संकल्प ” श्रीमां 
के नाम से किया गया। आनन्दमयी के आगमन से पूजा के इन कुछ 
दिनों मठ में आनन्द की धारा उमड़ पड़ी | प्रुण्यमयी के दर्शन से बहुत 
से छोग धन्य हुए । “दीयतां भुज्यताम्‌ ' व दुर्गामाई की जय ' आदि 
ध्वनियों से गंगा-वक्ष प्रतिध्वनित होने छगा । ; 


श्रीरामकृष्ण कहते थे कि मातृभाव अत्यन्त विशुद्ध भाव है। 
माताओं के हारा ही मातृभाव का विकास होता है। बहैतुकी प्रेम की 
अभिव्यक्ति इस आत्म-केन्द्रित जगत्‌ में जहाँ तक सम्भव हैं, उसकी 
पूर्णता जननी में ही देखने को मिलती है । सन्‍्तानों के सुख से सुखी 
तथा सन्‍्तानों के यौरव से ही जननी गोरवान्वित होती है | जीवन का 
उन्मेष होते ही स्तेह-ममतामयी जननी के साथ ही जीवमात्र का सर्वे- 
प्रथम परिचय होता है । नवजात शिक्यु नेत्र खोलते हो इधर-उघर 
देखने लगता है। वह किसे ढूंढ़ता है ? स्नेह-पीयूपरूपिणी, तृप्ति- 
प्रदायिनी, कल्याणरूपिणी, मंगलूदात्री जननी को ही। माता के रक्‍त से 
वधित, स्तन्य-पीयूष से पुष्ट शिशु माँ के जतिरिक्त गौर किसी को 
नहीं जानता । श्लीरामकृष्ण जगन्माता के ऐसे ही एक मूक शिशु थे | 
वे अपने जीवन के अस्तिम दिन तक माँ का आँचल पकड़कर चलनेवाले 
एक बालक थे । 

स्नेह-ममता और मूत्िमती प्रेम के रूप में घर-घर में जो माताएँ 
है, उनके स्नेह की परिधि सीमावद्ध होती है; वह अपने आत्मज और 
परिजनों में ही केन्द्रित रहता हैं। फिर भी वह विद्व-मातृत्व का ही 
एक छोटासा प्रकाश हैं, मानों विश्वजननी का ही निःश्वास है । 
४ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ”, वही आदिमृता-सनातनी, 
वासुकी की भाँति, वसुन्धरा को अपनी स्मेंहमयी गोद में धारण किये 
हुए है । वही विश्वप्रसविनी सनातनी “माँ ' है । 

श्लीसारदा देवी में जगद्मासियों ने मातृत्व का जो विकास देखा 
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था, उसकी कोई सीमा नहीं थी । उस समय भारतवर्ष में स्वतन्त्रता 
का संग्राम चल रहा था । एक दिन किसी देश-सेवक सन्‍्तान से श्रीमाँ 
ने कातर-स्वर से कहा, “ देखो, तुम भाई-भाई ( विलायत के लोगों के 
साथ ) आपस में चाहे जैसा आचरण करो, पर वे भी तो मेरी ही 
सन्‍्तानें हैं !” उस विराट भाव को हृदयंगम करने की शक्ति उक्त 
सेवक-सन्तान में नहीं थी, इसलिए वह निर्वाक्‌ होकर बड़े विस्मय से 
श्रीमाँ के मुख की ओर ताकने छगा। 

प्रथम विश्व-युद्ध के समय पति-पुत्रहीना रमणियों को देखकर 
श्रीमाँ का हृदय रो उठता था | जाति, धर्म या वर्ण की सीमित भावना 
उनके असीम प्रेम के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर पाती थी | सार्वजनीन 
मंगल-सावन के लिए उनके हृदय में सर्वदा मंगलमयी दीप-शिखा 
प्रज्वलित रहती थी । 

किन्तु देवी-मातृत्व का स्थान इससे भी बहुत ऊँचा है। उस 
दंवी-मातृत्व के विकास के निमित्त युगावतार की झक्तिरूपिणी 4 
सारदा देवी का जगत्‌ में आविर्भाव हुआ था, उन्होंने स्थूल देह घारण 
की थी । जगत्‌ में उस दैवी-मातृभाव के प्रचार का भार सारदा. देवी 
पर सौंपकर श्रीरामकृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा । किन्तु श्रीरामकृष्ण के 
देहावसान के वाद श्रीसारदा देवी के लिए अपने अपायधिव मन को 
साधारण भूमि में संलग्न रखना सम्भव नहीं हो रहा था-। स्वरूप में 
लीन होने के लिए उनका मन असीम की ओर वरावर बढ़ता ही 
चला जा रहा था। इधर पुन:-पुनः दर्शन देकर श्रीरामकृप्ण उन्हें रोक 
रहे थे, युग-कार्य की पूर्ति के हेतु उन्हें नर-देह में वनाये रखने के लिए 
विविव प्रयत्त कर रहे थे। महामाया को मर्त्यलोक में आकपित कर 
रखने के लिए श्रीरामकृप्ण ने 'योगमाया' का सूजन किया। वह 

+ श्रीसारदा देवी के सम्बन्ध में श्रीरामकृप्ण देव ने कहा था, 
“वह क्या ऐसी-वेसी है ? वह मेरी शक्ति है। ” 
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एक आइचर्यजनक घटना है। यद्यपि तथाकथित पौराणिक युग की 
अलौकिक बातों को वास्तविक कहकर स्वीकार करने के लिए आाज 
के वैज्ञानिक-युग में अधिकांश लोग तैयार नहीं हैँ, फिर भी सत्य की 
मर्यादा के लिए इस प्रकार की अस्वीकार्य योजना का भी उल्लेख. 
करने के लिए हम वाध्य हें। श्रीमाँ के कथन से इस आइचर्यजनक 
घटना का कुछ आभास मिलता है -- “. . . ठाकुर का शरीर छूट 
जाने के वाद जब संसार की किसी भी वस्तु में मेरा मन नहीं लग 
रहा था, भीतर हाहाकार मचा हुआ था और में प्रार्थना करती थी, 
' संसार में अब मेरे रहने से वया होगा ?  --- उस समय अकस्मात्‌ 
एक दिन मेने देखा कि लाल साड़ी पहने दस-वारह वर्ष की एक 
लड़की मेरे सामने घूम रही है। उसकी ओर संकेत करके ठाकुर वोले, 
“इसे आश्रय बनाकर रहो, तुम्हारे पास कितनी ही सन्‍्तानों का 
आगमन होगा । यह कहकर वे अदृश्य हो गये । वह बालिका भी 
फिर कभी दिखाई नहीं दी । उसके वाद एक दिन ठीक इसी जगह पर 
( जयरामवाटी में ) मेँ वैठी हुई थी। छोटी-वहू उस समय पूरी 
पागल हो चुकी थी। वह बगल में कुछ कपड़े दवाकर उधर जा रही 
थी और उसके पीछे-पीछे राधू रोती-रोती घुटनों के वल चल रही 
थी। इस दृश्य को देखकर मेरा हृदय विचलित हो उठा। दौड़कर 
मेने राघू को अपनी गोद में उठा लिया और मन-ही-मन सोचने छूगी, 
“इसका पिता जीवित नहीं है और माँ तो ऐसी पागल है | ऐसी दशा 
में यदि में इसकी देख-भाल न करूँ, तो और कौन करेगा २? यह 
सोचकर ज्योंही मेने उसे गोद में उठाया, उसी समय ठाकुर सामने 
दिखाई दिये । उन्होंने कहा, ' यही वह बालिका है, इसे आश्रय बनाकर 
रहो, यह  योगमाया ' है।' 3 यह कहकर वे अदृश्य हो गये । “ 

+ २६ जनवरी, १९०० ई. को योगमायारूपी राघारानी का 
जन्म हुआ था। श्री्माँ उसे प्यार से “राधू' कहकर पुकारती थीं । 
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इस समय से लेकर देह-त्याग करने के पूर्व तक का श्रीर्मा का 
यह योगमायाश्रित ” जीवन पूरा रहस्यमय है। “योगमाया! का 
अवलूम्बन कर उनका अपाथिव मन मानों संसारी वन गया था। 
घोर-माया-वद्ध सांसारिक जीव-जैसा छीलामयी का तत्कालीन व्यवहार 
वास्तव में बहुत ही विस्मयजनक है। वह अभिनय भी इतना हु-ब-हु 
और सर्वागसुन्दर हुआ था कि श्रीर्मां के त्यागी शिष्यों के हृदयों में 
भी, जो उन्हें साक्षात्‌ जगदम्वा मानकर उनकी पूजा-आरावना करते थे, 

संशय उत्पन्न हो जाता था । 

साधारण माया-वद्ध जीवों की भाँति श्रीमाँ के आचरणों को 
देखकर किसी संन्‍्यासी के हृदय में महान्‌ संशय उपस्थित हुआ। 
उन्होंने दो-एक वार श्रीमा से यह कहा भी था, “ दिन-रात आप राव, 
राव, क्‍यों करती रहती हें ? राबू पर आपकी बड़ी आसकित है ! ” 
कुछ .उदासीनता के साथ श्रीमाँ ने उत्तर दिया, “ क्या करूँ, बेटा, 
आखिर हम लोग स्त्री ही ठहरीं | हम लोगों की यही दशा है| ” 

उक्त. संन्यासी के हृदय में अविश्वास का अन्यकार और भी 
अधिक घनीभूत हो उठा, इसलिए उन्होंने अन्य एक दिवस श्रीर्मा से 
कुछ उपेक्षा के साथ पुनः वही प्रइन किया । किन्तु उस दिन श्रीर्मा का 
कण्ठ-स्वर बदल गया। कुछ उत्तेजित होकर वे बोलीं, तुम इन 
वातों को क्‍या समझोगें ? ... तुम जरा मेरे समान कोई दूसरी तो 
खोज दिखाओो ? ” तब संन्यासी-सन्तान को चेत हुआ। प्रकृति के 
लीलामंच पर अकस्मात्‌ दृश्य-परिवर्तन की भाँति श्रीसारदा देवी के 
जीवन में प्रकाश एवं अन्यकार का यह पास-पास रहना वड़ा ही मनोरम 
राधू जब अपनी माँ के गर्भ में थी, उसी समय श्रीर्मा के छोटे भाई 
अभयचरण की मृत्यु हो गयी । राबू की माँ का नाम सुरवाला था। 
शोक-तापों से उसका मस्तिप्क विक्रृत हो जाने के कारण वह पगलछी * 
नाम से प्रसिद्ध थी। 
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है। नित्य और लीला में जाना-आना उनके लिए कितना सहज था ! 
अपना एक चरण सव्वंदा के लिए नित्य में स्थापित कर वे मानो दूसरे 
चरण से लीला-तृत्य दिखा रही थीं; नित्य में जवस्थित होकर केवल 
हाथ बढ़ाकर लीलाभिनय कर रही थीं। 

खाते-पीते, उठते-वैठते हर समय राघू ! वे पछ-मर के लिए भी 
राघू को अपनी आँखों से मोझल नहीं करती थीं | बूआ को राघू ' माँ 
कहकर पुकारती और अपनी माँ को “मुंडी-माँ ” कहती थी, क्योंकि 
पयली सुरवाला ने अपना सिर मूँड़ा डाला था। महामाया मायो 
अपनी ही माया में वेंघ गयी थी । इस राघू के प्रति माँ का कितना 
स्नेह था, कितना लाड़-प्यार था ! 

इधर राघू की पगली-माँ के मन में यह घारणा दृढ़ हो गयी थी 
कि श्रीमाँ ने ही राघू को वशीमूत करके उससे दूर कर रखा है। 
इसलिए पगली श्रीमाँ को फूटी-आँखों भी न देख सकती थी। किसी 
बहाने दो-चार कड़ी वातें माँ को सुनाने का मौका मिलने पर उसे 
खुशी होती थी। कभी-कभी कहती, “ तुम्हारे तो और भी भौजाइयाँ 
हैं, उनके किसी लड़के-वच्चे को क्‍यों नहीं पकड़तीं, मेरी छड़की को 
फाँसने के लिए ही क्या तुम्हारा जन्म हुआ था ? ” और उसके साथ 
कितनी गाली-गलौज ! श्रीर्मा के मुख के पास हाथ ले जाकर हाथों 
को नचाती हुई, वह छन्‍्द चना-वनाकर गाली बकती थी। श्रीमाँ चुपचाप 
सव कुछ सहन कर लेती थीं | उसके इस प्रकार के आचरण से असच्युप्ट 
हो एक दिन श्रीर्मा ने दृढ़ता के साथ कहा, “तू मुस्े साधारण मत 
समझना । तू यह जो मुक्षे इतनी माँ-वाप की गाली देती है, में यह 
मानकर कि चली ये आखिर दो-चार शब्द ही तो हैँ, तेरा कोई अपराध 
नहीं मानती । ” यह सुनते ही संकुचित हो घीमे स्वर से पगली कहने 
लगी, “ देखो तो, माँ-वाप का नाम लेकर मेने कव गालियाँ दीं ! ” 

श्रीमाँ बोलीं, “यदि में तेरे अपराधों पर ध्यान दे, तो फिर 
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तेरी क्या रक्षा हो सकती है ? में जितने दिन हूँ, तेरा ही भछा होगा। 
तेरी लड़की तेरी ही रहेगी । जब तक वह बड़ी नहीं हो जाती, तभी 
तक में हूँ। नहीं तो मेरा क्‍या ? में तो अभी ही सारी माया काट 
सकती हूँ | कपूर की तरह कब में एक दिन उड़ जाऊँगी, तुझे पता तक 
न चल़ेगा )” माँ की बातें चुन पगली मूँह फेरकर चुपचाप भलीमानस- 
जैसी चली गयी । . 

फिर भी पगली सुरवाला के प्रति श्रीमाँ की कितनी ममता थी ! 
एक समय अपने तथा राघ्‌ के गहनों को लेकर पगली मायके गयी थी । 
उसके पिता ने उसे भुलावा देकर सब गहने ले लिये । इससे वह और 
भी अधिक उत्तेजित हो उठी । वहाँ से जयरामवाटी लौठकर वह सिंह- 
वाहिनी के मन्दिर में जाकर रोती हुई कहने लगी, “ माँ, मेरे गहने लौटा 
दो | ” सन्ध्या का समय था। श्रीमाँ उस समय अपने कमरे में बैठकर 
एक भक्त के साथ बातें कर रही थीं। पगली के रोने की आवाज 
उनके कानों तक पहुँची । वे व्यग्र हो उठीं। “/ आती हूँ, बेटा । उसके 
तो मुझको छोड़ और कोई नहीं हैं। पगली सिंहबाहिनी के पास गहनों 
के लिए रो रही है | “--- यह कहकर वें तत्काल मन्दिर में पहुँचीं और 
उसे सान्त्वता देकर अपने साथ घर ले आयीं | 

पर पगछी कहने लगी, “ ननदजी, तुम्हीं ने मेरे गहने अठका रखे 
हैं, तुम मुझे देना नहीं चाहती । ” श्रीमाँ वोलीं, “ मेरे पास होते, तो 
में अभी उन्हें काक-विष्ठा की तरह फेक देती ! ” पगली की वातों को 
सुनकर श्रीमाँ ने हँसते हुए कहा, “ गिरिशवाबू कहते थे क्रि यह माँ के 
साथ रहनेवाली पगली है ।” तभी तो इतने कप्ट पाकर भी पगलछी को 
वे अपने पास से पृथक नहीं करती थीं। बाद में बड़े झंझट से उन्होंने 
पगली के पिता के हाथ से उन गहनों को निकाछा था । 

कभी-कभी पग्रली के भावों में आमूछ परिवर्तत हो जाता था । 
उस समय श्रीमाँ के प्रति उसकी आन्तरिकता और श्रद्धा को देखकर 
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सब कोई विस्मित हो उठते थे | सन्‌ १९१३ ई. की घटना हैं। उस 
समय श्रीमाँ जयरामवाटी में थीं। राधू अस्वस्थ थी। श्रीमाँ उसके 
समीप बैठकर बड़े स्तेह-यत्न के साथ उसे दूध पिला रही थीं। राघ की 
पगली-माँ भी उस समय वहाँ राधू के पास आकर बैठ गयी । किन्तु उसके 
भात्ते ही राघू बड़ी असन्तुष्ट हो गयी । यह देखकर श्रीमाँ ने पगली के 
शरीर पर हाथ रखकर उसे हट जाने के लिए कहा। उस समय 
अकस्मात्‌ उनका हाथ उसके पैर से छू गया। इससे पगली बड़ी विचलित 
हो चिल्ला उठी, “ तुमने मेरे पाँव पर अपना हाथ क्‍यों रखा ? अब 
मेरा क्या होगा ? ” पगली के इस आचरण से श्रीर्मा जोर से हंसने 
लगीं । पास में जो सेबक-ब्रह्मचचारी खड़े हुए थे, उन्होंने यह मजा 
देखकर कहा, “ इधर तो माँ को गालियाँ दिये बिना, उनका अपमान 
किये बिना पगली के मुंह में पानी नहीं जाता, और उघर पाँव में हाथ 
लग जाने के कारण अव इतनी घवड़ा उठी है | ” 

/ बेटा, रावण क्‍या जानता नहीं था कि राम पूर्णब्रह्म नारायण 
हैं और सीता आद्याशक्ति जगन्माता हें ? फिर भी वह वैसा करने 
आया था। वह ( पगली ) क्या मुझे नहीं जानती ? उसे सब मालूम 
है, फिर भी यही करने आयी है । /-- यह कहते-कहते माँ के अबरों 
पर मृदु-मधुर हँसी खेल उठी । पगली को यह विदित था कि माँ कौन 
हैं और श्रीमाँ सी यह जानती थीं कि पयछी का आगमन क्‍यों हुआ 
है। यहाँ पर यह उक्ति चरितार्थ की जा सकती है कि ' जठिला- 
कुटिला के बिना लीला की पुष्टि नहीं होती ' । श्रीमाँ यदि इस प्रकार 
योगमाया के द्वारा आच्छादित न होतीं, तो उनके चित्त को जीव-भूमि 
पर कौच आकर्षित कर रखने में समर्थ होता ? 

श्रीमाँ का इस प्रकार मायिक व्यवहार देखकर बहुत्त से लोग 
नाना प्रकार की कल्पनाएँ करने लगे थे। भाई, भौजाई, भती जे, भतीजी 
आदि को लेकर मानो वे संसार में विशेप रूप से आवद्ध हो गयी थीं। 
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योगीन-माँ श्रीरामकृष्ण की अत्तरंग भवत थीं। उत्त पर श्रीरामकृष्ण 
ने बहुत कृपा की थी । फिर इधर उन्हें श्रीमाँ के साथ घनिष्ठ रूप से 
मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था; उन्होंने माँ की कितनी ही 
भाव-समाधियाँ देखी थीं। श्रीमाँ से उन्हें अजस्र स्नेह-ममता मिछी थी। 
माँ प्यार से उन्हें ' बेटी योगेन ” कहकर पुकारती थीं। उन योगीन-माँ 
के मन में भी श्रीमाँ का यह घोर आसकक्‍त-जीवन देखकर महान संशय 
उपस्थित हुआ । वे भी यह सोचने छगीं-- कहाँ ठाकुर गौर कहाँ 
माँ ! ठाकुर ऐसे त्यागी थे, और माँ तो घोर संसारी दिखती हैं। भाई, 
भतीजे और, भतीजियों को लेकर ही व्यस्त हैँ )” एक दिल वे गंगा के 
किनारे ध्यात कर रही थीं । अकस्मात्‌ श्रीरामकृष्ण जविर्भूत होकर 
कहने लगे, “ देखो, गंगा में क्या उतरा रहा है ? ” गंगा पर दृष्टि 
डालते ही योगीन-माँ ने देखा कि नाडियों से लिपटा हुआ एक नवजात 
शिक्षु पानी में उत्तराता हुआ चला जा रहा है । उसको दिखाते हुए 
श्रीरामकृष्ण बोले, “ क्या गंगा इससे अपवित्र होती है, उसे क्या किसी 
प्रकार का स्पर्शनदोप होता है ? उसे ( श्रीर्मां को ) भी इसी प्रकार 
जानना, उस पर कभी सन्देह न करना। उसे और इसे ( अपने को 
दिखाते हुए ) अभिन्न समझना । ” 

तत्झण .गंगातट से लौटकर योगीवनर-म्ा श्रीर्मा को प्रणाम कर 
उनके चरणों को पकडकर कहने लगीं, / माँ, मुझे क्षमा करो। ” श्रीमाँ 
ने स्वेहपुर्वक पूछा, “ क्यों बोगेन, क्या वात है ? ” तब योगीन-माँ ने सारा 
वत्तान्त उन्हें सुनाकर कहा, “तुम पर सन्देह होने लगा था। सो 
ः ठाकुर ने आज मुझे यह दिखा दिया । ” श्रीमाँ वालिका की तरह हँसने 
लगीं और स्नेह-भरे स्वर से बोलीं, “ उससे क्या ? अविश्वास होना 
तो स्वाभाविक है । कभी संशय होगा, फिर विश्वास भी होगा । इसी 
प्रकार से तो विध्वास होता है ! ऐसा होते-होते त्रिश्वास पकक्‍का हो 
जाता है। ” स्वयं श्रीरामकृष्ण यदि श्रीर्मा के सम्बन्ध में न बतलाते, 
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तो संसार उनके सम्बन्ध में न तो कुछ जानता, न समझता । 

माया के परदे की आड़ में रहकर श्रीसारदा देवी ने मानवी-हूप 
से जो आदर्श उपस्थित किया है, वह समग्र संसार के मारी-समाज की 
श्रेष्ठम आश्ञा-आकांका की सम्पूर्तिस्वरूप है। इत्तना ही नहीं, चारे 
नारी-समाज के प्राचीन आदर्शों की महिमा से बहुत ऊँचा उठकर उस 


माधुययें को और भी मधिक महिमान्वित किया है। 

धीसारदा देवी ने संसार को पूरे रूप से ग्रहण किया था। 
' संसार ' शब्द से हम जो कुछ समझते हैँ, वह प्रा-का-पूरा हम उनके 
जीवन में पाते हें । एक दिन उन्होंने अपनी भौजाई से कहा घा, “ तुम 
लोग दो-एक वाल-बच्चों से ही घघडा उठती हो और मुझे तो सैकड़ों 
सन्‍्तानों की देख-भाल करनी पड रही है ! ” 

अपनी और एक भौजाई इन्दुमति से भी उन्होंने गवे के साथ 
कहा था, “ अरी, मुझे अपनी सन्‍्तानों से किसी प्रकार दुःख पाने की 
कोई सम्भावना नहीं है । यदि एक साथ मेरी सौ सन्‍्तानें भी उपस्थित 
हों, तो भी में सवको संभाल सकती हूँ । सो श्रीमाँ वह कर सकती 
थीं। उस समय मानो वे अपनी  सहल्न वाहुओं ' से काम करती थीं । 
फिर भी आश्चर्य की वात तो यह थी कि सब कोई सोचते कि माँ मुच 
ही सबसे अधिक प्यार करती हैं। जिसको जो वस्तु प्रिय रहती, माँ 
उसको वही देतीं । विस्मय-विमूढ हो वह सोचने लगता कि उन्हें मेरी 
प्रिय वस्तु का पता कैसे चला ? कोई खजूर के गृड से बनी हुई सीर 
खाना पसन्द करते, श्री्माँ उन्हें वही खीर खिलातीं | कोई पान बधिक 
खाते, उन्हें दोना भरके पान देतीं, जोर साथ ही दाँत खरोंचने की सींक 
तक भी ! 

एक समय एक भक्त मुरमुरा खाते-खाते सोच रहा था -- जहा, 
इसके साथ अगर नरम-नरुम ककड़ी मिरू जाती, तो कया जच्छा होता ! 
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इतने में माँ ठाकुर की प्रसादी नरम-तरम ककड़ी लेकर आयीं और 
भक्‍त की थाली पर रखते हुए कहा, “ खाओ | ” 

दयामयी-रूप से उनके संसार की परिधि बहुत विश्याल थी । 
परिजन-वर्ग, पड़ोसी, दीन-दु:खी, पतित तथा और भी विभिन्न परि- 
स्थितियों में उनके दैवी-जीवन की दिव्य छीलाएँ वास्तव में बहुत ही 
अद्भुत थीं। कठिन जीवन-संघपं में प्रत्येक अवस्था का उन्होंने हर्प के 
साथ सामना किया । इतनी प्रतिकूल अवस्थाओं में भी उनके जीवन 
का महत्त्व सर्वत्र निखर उठा था। वे संसार-जल में पद्मपत्र की भाँति 
तैरती रहती थीं; उत्ताल तरंगों के आघातों से भी न तो वे ड्बती थीं 
और न भीगतीं ही, सदा वेराग्य-सौरभ से भरपुर रहती थीं। इस 
संसार में ऐसी पूर्ण साधना भला और किसने की है ? भौर वह भी 
सब कुछ त्यागकर नहीं, वरन्‌ सारी अवस्थाओं को अंगीकार कर। 
निलिप्त हृदय से उन्होंने सब कुछ ग्रहण किया था। त्याग के उच्चतम 
शिखर पर आहरूढ रहकर संसार में रहते हुए वे दिव्य सावना 


दिखा गयीं । 
स्वामी प्रेमानन्दजी ने श्रीर्मा की सांसारिक जीवनचर्या के मावुर्य 
के वारे में कहा है--“.. . राजराजेश्वरी स्वयं अपनी इच्छा से 


भिखारित वतकर घर लीप रही हैं, वरतन माँज रही हैं, चावल चुन 
रही हैं, यहाँ तक कि भकत-सन्तानों की जूठन तक उठा रही हैं । गृहस्वों 
को गाहस्‍्थ्य-वर्म की शिक्षा प्रदान करने के निमित्त जयरामचाटी में 
रहकर माँ इतने कष्ट उठा रही हैं | उनमें असीम वैर्य है, अपार कढुणा 
है, और सर्वोपरि, है नितान्‍्त निरभिमानता ! ” उन्होंने इतना कप्ट 
स्वीकार क्यों किया ? --- केवल यह दिखाने के लिए कि संसार-जरूू 
में किस प्रकार तैरते हुए रहा जा सकता हैं। 

श्रीमाँ जयरामवाटी में मकत-सन्‍्तानों को विठाकर तृप्तिपूर्वक 
भोजन करा रही थीं। जानन्द से उनकी आँखें उज्ज्वल हो उठीं। 
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भोजन के उपरान्त ज्योंदी वे लोग अपनी जूठी पत्तलों को उठाने लगे 
कि माँ बोलीं, “ रहने दो, पतले न उठाओ, उन्हें उठाने के लिए और 
लोग हे ।” भक्तों ने सोचा कि नौकर-चाकर होंगे । इसलिए जूठन 
रखकर वे उठ खड़े हुए । किन्तु ' लोग हैं” इसका अभिप्राय स्व्रय॑ श्लीमां 
से ही था। वे सवकी जूठन साफ करती थीं। पर पड़ोस की महिलाओं 
को यह न सुहाता था। वे मुंह मटकाकर कहतीं, “ तुम्हारा जन्म 
क्षाह्मण-कुल में हुआ है, तुम ' गुरु” हो बौर ये सब तुम्हारे शिष्प हैं, तुम 
इनकी जूठन क्यों उठाती हो ? इससे तो उन लोगों का अमंगल ही 
होगा |” मंगलरूरूपिणी श्रीमाँ उनकी वारतें सुनकर गये के साथ उच्च- 
स्वर से कह उठतीं, “ अरी, में इनकी माँ जो हूँ ! यदि माँ इन कामों 
को न करेगी, तो और कौन करेगा ? ” हाँ, वे तो सबसे पहले ' माँ हैं; 
दाद में भगवती, गुरु, ब्राह्मण इत्यादि । 

श्रीमाँ का वैशिष्टथ कहाँ है ? --- आत्मगोपन और जहं-नाश 
में । श्रीमाँ अपने को चारों ओर से इस प्रकार आच्छादित कर रखती 
थीं कि उस बावेप्टन को भेदकर अधिकांश लोगों की दृष्टि उनके 
स्वरूप तक नहीं पहुँच पाती थी | साथ-ही-प्ताथ उनका जीवन एकदम 
साधारण और आडम्वरशून्य था। अतः इस प्रकार उन्हें संसार में जाचद्ध 
देखकर लोगों का अमित हो जाना स्वाभाविक था। श्रीरामकृष्ण देव 
के जीवन में फिर भी भाव-समाधि थी, सात्विक ऐडवर्य का किचित्‌ 
प्रकाश था । किन्तु श्लरीमाँ उन दैवी-सम्पदों के वाह्म-प्रकाज्ष को भी 
दवा लेती थीं । स्वामी प्रेमानन्दजी का कथन है, “ शक्तिस्वहूपिणी 
होने के कारण उनमें दवा लेने की शक्ति भी असीम है। ठाकुर प्रयत्न 
करने पर भी दवा नहीं पाते थे, वाहर श्रकाश हो ही जाता था । माँ 
की भाव-समाधियों का क्या किसी को पता तक लगता है ? ” फिर भी 
अपने स्वरूप के सम्बन्ध में क्रीमा किसी-किसी के समक्ष कमी घोड़ा- 
बहुत प्रकट कर देती थीं। एक दिन जयरामवाटी में किसी ब्रह्मचारी- 
२ 
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संन्तान ते अपंने सन्देह के मिराकरण के लिए श्रीर्मा पूछा, “ माँ, 
ठाकुर को छोग जो पूर्णब्रह्म-सनातन कहते हैं, इस सम्बन्ध में तुम्हारा 
क्या कहना है ? ” | 
'. . श्रीर्मां ने स्वाभाविक हूप से उत्तर दिया, “ हाँ, मेरे लिए वे पूर्ण- 
ब्रेंह्ा सनातन हैं । 

भक्‍त का संशय और भी बढ गया । उन्होंने कहा, “स्रों तो हर 
एक पंत्नी के लिए उसका पत्ति पूर्णब्रह्म-सनातन है | मेरा पूछने का 
आशय यह नहीं है । । 

उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से श्रीमाँ पुनः बोलीं, “हाँ, वे 
पूंणेत्रह्म-सनातन हैं --- पति-रूप से भी और ऐसे भी । ” 

. तब तो श्रीमाँ का रूप घारण कर स्वयं जगदम्वा का ही आविर्माव 
हुआ है--जैसे, सीता-राम, रावा-कृष्ण ? इसी भावना से प्रेरित हो 
भक्‍त ने फिर पुछा, “तो फिर यह जो तुम सावारण नारी की तरह 

' बैठी हुई रोटी वेल रही हो, यह क्या है ? क्या यह माया है ? ” 

: यह सुनकर श्रीमाँ का मुखमण्डल दिव्य गाम्मीय से दमक उठा | 
उन्होंने कहा, “माया ही तो हैं। माया न होती, तो मेरी दशा ऐसी 
क्यों होती ? वैकुण्ठ में नारायण के समीप में लक्ष्मी होकर वेठी 
रहती ।” अनन्तर कुछ सहज स्वर में कहने रूगीं, “ मगवान नर-लीला 
करना. पसन्द करते हें न । तभी तो कृष्ण का जन्म ग्वाले के घर पर 
हुआ था और रामचन्द्र दशरथ के पुत्र हुए थे |” 

जयरामवादी के चौकीदार का नाम था अम्बिका । वह जाति 
का अछत था | राम मुखर्जी के घर पर सारदा का जन्म, पागल जमाई 
के साथ उसका विवाह, विवाह वर्षों के उपरान्त उसका विववा 
होना तथा जयरामवाटी में उसका पुनः वापस जाना --बे सारी 
घटनाएँ उसकी मबाँखों. के सामने हुईं | तदनन्तर जयरामब्ाटी में ऋमश: 
जब दर-दर से लोग आकर सारदा को जगदम्वा मानकर पूजने लगें, तो 
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यह देखकर अम्विका के आइचर्य का ठिकाना न रहा । एक दिन उसने 
श्रीमाँ से पूछा, “ वहिन, लोग तुम्हें देवी भगवती और न जाने क्या-क्या 
कहते है ! पर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता ? ” 

उसकी इस वात को घुनकर वालिका की भाँति हँसते हुए श्लीर्मा 
ने कहा, “ तुम्हें इन बातों को समझने का काम नहीं । तुम तो मेरे 
वही अम्बिका दादा हो भौर में तुम्हारी सारदा बहिन हूँ। 

क्या अम्बिका के लिए वह सव समझने की आवश्यकता रही ? 
भगवती उस पर प्रसन्न हो चुकी थीं। कहा जाता है कि ' इयामा-माँ 
यदि फिरकर देखे, सदानन्द-सुख-सागर तैरे।” पर यहां तो केवल 
फिरकर देखना मात्र नहीं है, उस पर तो श्यामा की सस्नेहू दृष्दि पड़ 
चुकी थी । तव फिर उसके लिए वाकी ही क्या रहा ? 

जयरामवाटी में कैसे वातावरण में श्रीमाँ को रहना पडता 
था ! -- मानो श्मशानवासितरी के चारों मोर डाकिनी-योगिनियों और 
श्वगालियों का जमघट लगा हो ! अदुमुत स्वभाववाले आत्मीयों, परिजनों 
और पड़ोसियों के वीच उन्हें अपने दिन बिताने पड़ते थे । कलपित 
मनोवृत्ति, छोटी-छोटी छालसाएं और घोर स्वार्थ में ही वे लोग मग्न 
रहते थे, और श्रीर्मा उन्हीं के बीच मादों वेंबी-सी रहती थीं। चिर- 
कल्थाणमय श्रीरामकृप्ण जिस प्रकार पानी पीने की तुच्छ वासना 
का अवलम्बन कर जीव-कल्याणार्थ समाधि से साधारण भूमि पर 
मवतरित होते थे, मोक्षदायित्री श्रीमाँ भी उसी प्रकार “राघू “रूप 
योगमाया का आश्रय ले अपने अप्राकृत मन को आवृत करके अमृतमयी 
प्रशान्ति की भांति जागतिक भूमि पर अवस्थान करती थीं। 

कभी-कभी अपने स्वरूप के सम्बन्ध में श्रीमाँ थोड़ा-बहुत संकेत 
भी किया करती थीं, जिससे इस वात का पता चलता था कि “रावू' 
का अवलूम्बन कर क्यों उन्होंने अपने चित्त को मायाच्छन्न कर रखा 
है। एक दिन कुछ इधर-उधर की चर्चा करने के पश्चात्‌ श्रीमाँ 
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वोलीं, “ देखो, सव कोई कहते हैं कि में “राघू-रावू ” करती रहती 
हूँ उस पर मेरी बहुत ही आसक्ति है ! यदि यह आसक्ति न होती, 
तो ठाकुर का शरीर चला जाने पर यह शरीर भी नहीं रहता । उन्होंने 
अपने काम के लिए ही राघू्‌ के वहाने इस शरीर को रखा है। 
जिस दिन उसकी ओर से मेरा मन हट जायगा, उस दिन फिर यह 
शरीर न रहेगा ।” श्रीमाँ की यह उक्ति किस प्रकार अक्षरश: सत्य 
हुई थी, इसका परिचय हमें क्रमश: प्राप्त होगा । 

“ इस एक ही “माया ' का प्रकाश नाना प्रकार से, नाना रूपों से 
हुआ था । दया और विगलित-स्नेंह उसी की अभिव्यक्तियाँ हैँ | यह 
'माया-अवलूम्वबन यदि न रहता, तो “ जीवब्राण '-रूप महान्‌ कार्य कभी 
पूर्ण न हो पाता। भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में उनका यह जो कन्या, 
भगिनी, जाया, पड़ोसित, माता एवं गुरु-हूप में तथा दया, करुणा, 
सेवा, सान्‍्त्वना, स्नेह-ममता, भक्ति, मुक्ति एवं कृपामयी के रूप में 
अगणित नर-नारियों के सम्मुख विकास हुआ था, उस सबसे सभी 
को वंचित रहना पड़ता । और सर्वोपरि, यह जो कहा जाता है कि 
“श्री्माँ भारतीय नारियों के आदर्श के सम्बन्ध में श्रीरामकृषण्ण की अन्तिम 
वाणी हैं ' -- उससे, अर्थात्‌ श्रीमाँ के अन्तर्जीवन की स्वर्गीय सौरभ- 
सुषमा से जगद्वासी अपरिचित ही रह जाते । 

'.. श्रीरामकृष्ण देव का जीवन ऐसे ऊँचे स्वर में वंधा था कि 
उससे स्वरैकक्‍्य होना साधारण मनुष्यों के छिए सम्भव नहीं था | त्याग, 
पवित्रता, उच्च आध्यात्मिक अनुमूति तथा भाव, महाभाव आदि सभी 
विपयों में वे इतने महान्‌ थे कि साधारण लोग उनकी घारणा तक नहीं 
कर पाते थे। श्रीभगवान में उनकी इस प्रकार निरन्तर अवस्थिति थी 
कि वहाँ से रंच-मर भी नीचे उतरना उनके लिए असम्भव-सा होता 
था। उनका जीवन मानो सूर्य की तीत्र किरणों की भाँति आँखों 
को चौंधिया देनेवाला था | इसी लिए वे अपने साथ चन्द्रमा की स्निग्ध 
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ज्योत्स्ता-सद्श एक ऐसा जीवन छाये थे, जिसमें सभी स्तर के मनुष्य 
पूर्णता देख पाते थे, जो सबकी पहुँच के भीतर था। वह जीवन 
इतना सहज-सरल था कि संन्‍्यासी-गृहस्थ, वालक-वालिका, ऊेँच्र-तीच, 
प्रवित्र-अपवित्र, हूँगड़े-लूले, दुर्वल-सवलू, यहाँ तक कि समस्त देशों के 
सभी स्तर के लोग उससे अपने परम आत्मीय के समान, अपने अन्तरंग 
जन की भाँति निकटता अनुभव कर सकते थे। 

श्रीरामकृष्ण विपयी व्यक्तियों की हवा तक सहन नहीं कर सकते 
थे, उनकी छाया स्पर्श करना भी उनके लिए सम्भव नहीं था । 
देवी-मन्दिर में देवताओं के सान्निध्य में ही उनका सारा जीवन व्यतीत 
हुआ था। किन्तु श्रीसारदा देवी एक ओोर जिस प्रकार श्रीरामकुप्ण- 
रूप देवता की सेवा में संलग्न रहती थीं, निविकल्प समाधि में डूब 
जाती थीं, भावावेश में कभी हँसती और कभी रोती थीं, आत्मानन्द 
में विलास करती थीं, उसी प्रकार दूसरी ओर वे आनन्दपूर्वक आत्मीय- 
स्वजन, पागल-पगली, अड़ोस-पड़ोस, संसार-पंक में निमग्न आतं-दु:ःखी, 
सवकी देख-भाल भी करती थीं। वे नाना प्रकार के लोगों के बीच 
निविकार छित्त से रहा करती थीं । करुणाविगलित स्वर्गीय मन्दाकिनी 
की भांति वे सवको पवित्र और निर्मल वना देती थीं --. मुक्ति का 
मार्ग बताकर सबके जीवन को घन्य कर देती थीं। कल्याणरूपिणी 
के पुनीत स्पर्श से सव कोई इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण प्राप्त 
कर रहे थे । 

श्रीरामकृष्ण एक आदर्श संन्यासी थे। किन्तु श्रीसारदा देवी के 
जीवन में संन्यास एवं संसार का अपूर्व सम्मिश्रण था। श्रीरामकृष्ण 
रुपयों का स्पर्श तक नहीं कर सकते थे, उनके हाथ अकड़ जाते थे । 
किन्तु श्रीमाँ रुपयों को लक्ष्मी मानकर उन्हें अपने मस्तक से स्पर्ध 
करती थीं। बर्थ ही समस्त अनर्थों का मूल है -- इस बात को 
श्रीरामकृष्ण की तरह वे भी भलीभांति जानती थीं। श्रीरामकृष्ण की 
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दृष्टि में सभी वस्तुएँ मिथ्या थीं, जगत्‌ को भी वे मिथ्या ही मानते 
थे। एक वार उन्होंने कहा था, “ बरे रामलछाल, यदि यह जगत्‌ सत्य 
होता, तो मेँ तेरे कामारपुकुर को सोने से मढ़वा देता ! पर में 
जानता हूँ कि सब कुछ मिथ्या है, एकमात्र भगवान ही सत्य हैं।” 
किन्तु सारदा देवीं के व्यवहार को देखकर ऐसा प्रतीत होता था, 
मानो उनके समीप सब कुछ सत्य हैं। यद्यपि ये दोनों जीवन ऊपरी 
दृष्टि से परस्पर-विरोधी दिखाई देते है, फिर भी वेद एवं उसके भाष्य 
की तरह वे एक दूसरे के पूरक हैं । असीम के तट पर दोनों मानों एक 
दूसरे की वगल में बैठे हुए हैं । 

.. “ अहँत ज्ञान को आाँचल में वाँवकर ' संसार में कैसे रहा जाता 
है, श्रीसारदा देवी का जीवन इसका ज्वलन्त उदाहरण है। श्रीरामक्ृष्ण 
कं उपदेश है -- / शिव-बुद्धि से जीवों की सेवा करनी चाहिए |” 
अपने समग्र जीवन के द्वारा श्रीमाँ ने उक्त वेद-वाक्य की भाष्य-रचना 
की। सेवा के साध्यम से ही उनकी “परानुरक्ति” का परिचय 
मिलता है। कन्या, भगिनी, जाया तथा जननी-रूप से उन्होंने अलग- 
अलग लोगों की सेवा की, और उस सेवा का विकास मानवी, देवी 
तथा गुरु-प से भी हमें देखने को मिलता है । 

का 4 र्कः र्भः 
एक दिन वागवाजार में रहते समय किसी महिला-भकत की 
ओर देखते हुए श्रीमाँ ने कहा, “ ठाकुर की कैसी आपूर्वे लीला है 
बेटी ! देखो न, मुझे कैसा अद्भुत मातृ-वंश दिया है? कैसी वुरी सोहबत 
देखो न ? एक तो पगली ही है, दूसरी भी पी होने जा रही है । 
और. यह देखों एक और । हाय, किसे पारू-पोसकर बड़ा किया, वेंटी ! 


उसके इतनी भी अकल नहीं है । . .. उसके ऐसी आसक्ति होगी, 
यह में नहीं जानती थी ।” यह सुनकर उनके समीप जो कात्मीया 


बैठी हुई थी, वह मुँह फुलाकर चली गयी | श्रीमाँ पुन: उस महिला- 
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भक्त से कहने ऊूगीं, “ कितने सौभाग्य से यह मनुष्य-जन्म मिलता है, 
निरन्तर भगवान का स्मरण करते रहो। परिश्रम करना चाहिए, 
परिश्रम के विना कुछ भी नहीं होता । संसार के काम-काज के बीच 
ही भजन के लिए समय निकाल लेना पड़ता है । 

वास्तव में श्रीमाँ के बंध के सभी लोगों का जन्म मानों 
'योग्रमाया ' के अंश से हुआ था! भाइयों का आचरण उनके 
नीच मन और रुचि के ही अनुरूप था। उन्हें सर्वदा रुपयों की ही चिन्ता 
वनी रहती थी । एक दिन श्रीर्मा ने बहुत असन्तुष्ट होकर भाईयों के 
सम्बन्ध में कहा था, “ वे तो रुपयों के सिवा और कुछ भी नहीं जानते 
दिन-रात “ पैसा-पैसा ' करते रहते हें । भूलकर भी कभी उत्होंने ज्ञान- 
भक्ति पाने की इच्छा नहीं की । ठीक है, जिसकी जो इच्छा है, वही ले ! 

श्रीमाँ के ईश्वरीय-जीवन को देखकर कभी-कभी भाइयों को 
आश्चर्य होने लगता। एक दिन प्रसन्न ने आकर श्रीर्मा से कहा, 
/ दीदी, मेंने सुना है कि तुमने किसी को स्वप्त में दर्शव देकर मन्त्र- 
दीक्षा दी हैं और यह भी कहा है कि उसकी मुक्ति होगी। तो फिर 
हम क्या सदा ऐसे ही रहेंगे, हमारा छालन-पालन तो तुमने स्वयं ही 
किया है ? ” यह सुनकर श्रीमाँ कुछ दुविधा में पड गयीं। गम्भीर 
स्वर से उन्होंने उत्तर दिया, “ ठाकुर जो करेंगे, वही होगा | और देख, 
श्रीकृष्ण ने ग्वाल-वालों के साथ कितना खेला-कदा था, हेंसी-मजाक 
किया था, उनकी जूठन तक खायी थी, पर क्‍या वे लोग कृष्ण को 
पहचान पाये थे १ ” यह सुनकर प्रसन्न निरुत्तर हो गये । 

जयरामवाटोी में स्वजनों के अत्याचार से विरक्त होकर श्रीमाँ ने 
एक दिन कहा था, “ देखो, तुम लोग मुझे जधिक परेशान न करो | 
इस शरीर के अन्दर जिनका निवास है, उनके एक वार नाराज हो 
जाने पर फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश --- कोई भी तुम्हारी रक्षा न 
क्र सकेंगे। ” 


१८४ माँ सारदा 


नारी-रूपी श्रीमाँ के अन्दर जिनका निवास था, उन देवी ने 
अपनी ईइश्वरीय-शक्ति से जिस प्रकार जीवोद्धार और जीव-कल्याण 
किया था, जगद्वासियों को भला उसका ज्ञान ही कितना है? उस 
सम्बन्ध में जो दो-चार घटनाएँ लोगों को विदित हैँ, उनकी आलोचना 
से ही आइचर्य का ठिकाना नहीं रहता । ऐसा प्रतीत होता है, मानो 
हम पौराणिक युग में वस रहे हैं और मनृष्यों के साथ देव-देवियों की 
लीला हो रही है ! 

. गिरिशवावू्‌ के जीवन की घटनाओं पर पहले ही प्रकाश डाला 
-जां चुका है। उससे भी कहीं अधिक रोमांचकारी एक घटना का 
* हम यहाँ उल्लेख करना चाहते हैं । ॥ 

सन्‌ १८९८ ई. की वात है। धारमिक-जीवन प्राप्त करने के हेतु 
श्रीसुरेन्द्रकुमार सेन स्वामी विवेकानन्दजी के समीप आने-जाने लगे थे । 
उस समय स्वामीजी अमेरिका से लौटे ही थे। कुछ दिन .तक ऐसा 
चलता रहा। प्रार्थी का आग्रह देख स्वामीजी ने दीक्षा देना स्वीकार 
कर लिया । तिथि निर्धारित की गयी ) उस दिन दीक्षा लेने के लिएं 
प्रस्तुत होकर सुरेनवावू आलूमवाजार मठ में, उपस्थित हुए । स्वामीजी 
पूजा-गृह में प्रविष्ट हो ध्यानमग्न हुए। ध्यान समाप्त होने पर स्वामीजी 
ने उनको वुलाकर कहा, “ देख, ठाकुर कह रहे हैं कि में तेरा गुरु नहीं 
हूँ। उन्होंने मुझे यह दिखा दिया कि जो तुझे दीक्षा देंगे, वे मुझसे भी 
कहीं श्रेष्ठ हैं ।॥ तु हताश न हो, समय आने पर सव ठीक हो जायगा। 
यह सुनकर सुरेनवावू बड़े दु:खित हुए और मन-ही-मत सोचने 
लगे कि मुझे अयोग्य समझकर स्वामीजी ने कृपा नहीं की | भला उनसे 
बड़ां और कौन हो सकता है ? 
, इस घटना के कुछ दिन वाद सुरेनवावू जहाँ कार्य करते थे, वहाँ 
एक रात उन्होंने स्वप्न देखा कि वे श्रीरामकृष्ण की गोद में बैठे हुए 
हैं । ऐसे समय एक ज्योतिर्मयी देवी-मूति उनके सम्मुख, प्रकट हुई 
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और उससे कहने लगी, “ लो, मन्त्र ठछो ।”/ यह सुनकर सुरेनवालू 
वोले, “ अब तो में ठाकुर की गोद में हूँ; अब मन्त्र से क्या करना है ? 
मुझे मस्त्र-तन्त्र की कोई बावश्यकता नहीं है । फिर भी देवी जब 
विशेष आग्रह करने रूगीं, तब उन्होंने पूछा, “तुम कौन हो ? 
शान्त-स्मित दृष्टि से भक्त की ओर देखते हुए देबी-मूर्ति ने कहा, 
/ में सरस्वती हैँ ।” और यह कहकर उन्होंने मत्वोच्चारण किया। 

भच्त्र प्राप्त कर पुनः सुरेनवाबू ने प्रश्न किया, “ इस मन्त्र से क्या 
होगा ? ” उत्तर मिला, “ कवि वन सकेगा। / 

सुरेनव्राव्‌ू कह उठे, “कवि ? में कवि नहीं होना चाहता। 
देवी के दीप्त कप्ठ से ध्वनित हो उठा, “कवि किसे कहते हैं, 
जानता है ? कवि का अर्थ है ज्ञानी ।” फिर देवी ने किस प्रकार 
मस्त्र-जप करना होगा यह बता दिया । 

इस घटना के बाद सुरेनवाबू ने मठ में जाकर स्वामीजी से 
उच्त स्वप्न-वृत्तान्त की चर्चा की | सुनते ही स्वामीजी वहुत आनन्दित 
होकर कह उठे, “ ठाकुर कहते थे कि देव सम्बन्धी स्वप्न सत्य होते 
हैं। इसी को स्वप्न-सिद्धि कहते हैं। इस मन्त्र के जपने से हो तेरा 
सव कुछ हो जायगा । और कुछ करने की जरूरत नहीं । ” 

किन्तु इतने पर भी सुरेनवाबू्‌ सोचने लगे कि स्वामीजी टालना 
चाहते हूँ । उन्हें स्वप्त में विश्वास नहीं घा। थे जीवित देवता की 
कृपा प्राप्त करना चाहते थे | स्वामीजी उनका मतनोमाव भांपकर बोले, 
४, .. इस समय घारणा वना ले | वास्तव में इस घटना को सत्य ही 
समझना । इस मन्त्र को जपते रह | वाद में उस मन्त्रदान्नी देवी को 
तु साक्षात्‌ देख सकेगा । वे  दगला को अवतार हैं, सरस्वत्ती-हूप से 
इस समय आविर्भूत हुई हैं ।.... विश्वास हो या न हो, पर मन्त्र 
का जप करते रहना । अवदय कल्याण होगा ) ” फिर भी सुरेनवाव्‌ ने 
एक दिन भी उस मन्त्र का जप नहीं किया । 
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इस घटना के छगभग वारह वर्ष वाद सुरेनवावू के मन में 
कामारपुकुर और जबरामवाटी के दर्शन की तीत्र अभिलापा हुई। 
उन्होंने अनुभव किया, मानो कोई उन्हें वलूपूर्वक उस ओर जआाकपित 
कर रहा है। वे व्याकुल-चित्त से अपने साथ एक भक्त को लेकर 
कामा रपुकुर होते हुए जयरामवाटी पहुँचे | दुसरे दिन सायंकाल के बाद 
श्रीमाँ ने सुरेनवावू को अपने समीप वुलूवाया | श्रीमाँ अपने छोटे से 
पूजा-घर में श्रीरामकृष्ण के चित्रपट के सामने बैठी हुई थीं। भक्त के 
पहुँचते ही श्रीमाँ ने स्तेहपूर्वक पूछा, “ वेटा, क्या छोगे ? ” | 

भक्‍त -- “में तो यह नहीं जानता । ” 

श्रीमाँ -- “जो चाहोगे, वही मिलेगा। शक्ति का (मन्त्र) 
लोगे ? ” 

शरणागत-भक्‍षत ने कातर-स्वर से कहा, “में शक्ति-वक्ति कुछ 
भी नहीं समझता । मेरा किससे मंगल होगा, यह भी नहीं जानता। .. 
जी मेरे लिए मंगलप्रद हो, वही दो | * 

श्रीमाँ का आदेश हुआ, / बच्छा, कल सवेरे होगा । कुछ फूल 
इकट्ठा करके रखना । ” 

दूसरे दिन निर्वारित समय पर भक्त दीक्षा के लिए प्रस्तुत होकर 
श्रीमाँ के समीप उपस्थित हुए । उन्हें पूजा के आसन पर बैठाकर माँ 
ने अपना दायाँ हाथ उनके मस्तक पर और वायाँ हाथ उनकी ठोड़ी 
पर रखकर उन्हें महामन्त्र प्रदान किया । मन्त्र के श्रवण मात्र से इतने 
समय पहले का वह स्वप्नकालीन दृद्य उनकी आाँखों के सम्मुख झूलने 
लगा । वे आनन्द-विह्वल हो गये --- वाह्य चेतना चली गयी। कुछ 
प्रकृतिस्थ होने पर उन्होंने देखा कि स्व्रप्न में दिखी देवी स्वयं माँ ही 
हूँ ।. . . स्वप्न में दिये हुए मन्त्र की वात स्मरण कर श्रीमाँ बोलीं, 
“ कहो, ठीक़ मिलता है न? .. . वीच-बीच में ठाकुर के दर्शान 
मिलते हैं ? ... 
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संदय-कुहरा छिन्न-भिन्न हों गया | दिव्य-ज्योति से सुरेनवावू का 
हृदय समुद्धासित हो उठा श्रीमाँ के पुनीत स्पर्श से उन्हें पूजन का 
स्वर्गीय सौरम प्राप्त हुआ | यह सोचकर वे और भी अधिक विस्मित 
हुए कि श्रीमाँ कितने दिलों से उनके पीछे-पीछे स्नेह-छत्न लेकर घूम 
रही थीं ! दे हो स्वयं उनसे दूर-दूर हटते जा रहे थे ! 

कै मै 5 हैः न 

भाई-भौजाइयों में परस्पर झगड़ा लगा ही रहता था। कमी- 
कभी श्रीमाँ बड़ी विचलित हो उठती थीं; फिर भी वे कुछ नहीं कहती 
थीं-- सब कुछ सहन कर छेती थीं। एक दिन काली और वरदा 
दोनों भाइयों में एक साधारण-सी बात को लेकर विवाद होने रूगा । 
ऋमश: हाथापाई होने की नौदत जा गयी ! श्रीमाँ जब कब तक चुप 
रहें ? दौडकर वे दोनों भाइयों के वीच में जा खड़ी हुई। कमी एक का 
हाथ पकुडकर अपनी ओर खींचतीं, तो कभी दूसरे को दूसरी ओर 
ढकेलतीं । कभी एक से कहती, “तेरा अन्याय है ”, फिर कमी इृसरे 
की फटकारती हुई कहतीं, “ तेरा ही तो दोप है ।” झगड़ा बच्छा 
जमा हुआ था। इतने में और भी दो-एक लोगों के चहाँ जा जाने के 
कारण दोनों क्रोध में एक दूसरे को गाली देते हुए दो ओर चले गये । 
प्लरीमाँ भी अपने घर के वरामदे में लौट आयीं और हँसती हुई कहने 
लगीं, “ महामाया की कैसी विचित्र लीछा है ! अनन्त पृथ्वी पड़ी हुई 
है और यह स्थान भी पडा रह जायगा। पर जीव यह समझ्न नहीं 
पाता ! / और यह कहकर वे वरावर हँलती ही रहीं | बहुत देर तक 
उनका हँसना बन्द नहीं हुआ, मानों वह स्तव्घता की हेंसी हो ! 

भाइयों के संसार में श्रीमां को कठोर परिश्रम करना पडता था । 
वे हृण्डी-हण्डी भर घान सित्ाती थीं, चावल तैयार करती थीं । रसोई 
बनाना, वरतन मलना, पानी खींचना, भतीजे-भतीजियों की देख-माल 
करना आदि सब कुछ उन्हें करना पडुता घा। दिन-भर उन्हें कितने ही 
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काम करने पड़ते थें। इस प्रकार श्रीमाँ का ' योगमाया-आश्रित-जीवन ! 
व्यतीत हो रहा था । 

जयरामवाटी में क्र: भकक्‍तगण अधिक संख्या में आने लगे । 
यात्रियों की “माँ की जय हो ' की घ्वनि से जबरामवाटी-महातीय्थ की 
'महिमा उद्घोपित होने छगगी । दूर-दूर से पुरुप-तारी, गृहस्थ-संन्‍्यासी 
भहाशक्ति के दुनिवार्य आकर्षण से वहाँ एकत्र होने लगे । मातृ-रूप से 
श्रीसारदा देवी के दर्शन पाकर सव कोई इतार्थ होने रंगे | उन लोगों 
से उनमें जगत्‌-तारिणी को देखा। वे गुरु-हप से अपनी सैकड़ों पंगु- 
सन्‍्तानों को भवसागर के पार पहुँचाने छंगीं। उनमें देवीत्व और 
मातृत्व का बपूर्वे सम्मिश्रण था । 

एक भकक्‍त-सनन्‍्तान दस दिन जयरामवाटी में श्रीमां के सान्निव्य में 
रहने के पदचात्‌ घर लौटने को तैयार हुए । श्रीमाँ के चरणों में प्रणाम 
कर वे विदा लेने को प्रस्तुत हुए। सिर उठाते ही उन्होंने देखा कि: 
श्रीमाँ के नेत्र डवडवा आये हें। उन्हें ऐसा लगा, मानों श्रीमा उनके 
शरीर पर अपने कोमल हाथ फेर रही हों । माँ दुःखित होकर वोलीं, 
/ अहा, वच्चे को कुछ भी न खिला सकी ! ” और इधर देख-माल में 
माँ ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी; फिर भी उनके चित्त में एक 
बतृप्ति बनी ही रही । भक्त रोते हुए रवाना हुए, श्रीमाँ भी वेदनातुर 
हृदय से वहुत दूर तक साथ-साथ गयीं और जब तक वे आँखों से ओझल 
नहीं हो गये, तव तक माँ अपनी बश्रुपूर्ण दृष्टि से सन्‍्तान को देखती 
रहीं । अन्त में कल्याणमयी के आँसू करुणा-विन्दु वनकर झरनें लगे | 
भक्‍त भी बून्य-हृदव लेकर रोते-रोते अग्रसर होने छगें। वहाँ से तीन 
मील दूर कामारपुकुर तक उनकी अश्रुवारा बन्द नहीं हुई । 

इन थोड़े से दिनों में श्रीमाँ से उन भक्त को ऐसी कौनसी अमूल्य 
वस्तु प्राप्त हुई -- मन में इस प्रकार का प्रइदन उठना स्वाभाविक है । 
उनके घर पर माता-पिता, भाई-बहिन सब कोई विद्यमान थे | बढ़े 
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स्नेह-यत्व से उनका लालन-पालन हुआ था । सांसारिक प्रेम कौर 
आनन्द उन्हें जन्म से ही प्राप्त होते रहे थे । भविप्य में भी उन सुखों से 
वंचित होने की कोई सम्भावना नहीं थी । फिर भी, उनके लिए ऐसा 
कौनसा अभाव था, जिसकी पूति श्रीमाँ के सान्निघ्य में हुई ? उनके 
जीवन में ऐसी कौनसी सार्थकता आ गयी, जिसके फलस्वरूप उन्हें रोते 
हुए वापस लौटना पडा ? ऐसी दक्शा केवल इन एक ही भक्त की हुई, 
यह वात नहीं है। श्रीर्मां के चरणों में पहुँचकर सकड़ों सन्‍्तानों ने 
जीवन की पूर्णता पायी | जागतिक स्नेह-ममता, भोग-ऐश्वर्य आदि से 
जो वस्तु नहीं मिल सकी, उसकी बवायासत प्राप्ति श्रीमाँ के चरणों 
में हुई । 

सांसारिक प्रेम में प्रतिदान की एक सुप्त आकांक्षा रहती हैं। 
“आदान-प्रदान ' के हारा ही उस प्रेम की अभिव्ववित जौर पूर्णता 
होती है । किन्तु ईइव रीय प्रेम का स्वभाव केवल ' देने * में ही केन्द्रित 
है, देने से ही तृप्ति होती है। श्रीसारदा देवी में जो ईश्वरीय प्रेम और 
देवी-मातृत्व का विकास हुआ था, वह और भी बजनृपम है। उस दैवी- 
मातृत्व की प्रचष्ड शक्तिरूपी बाढ़ में आशम्नित सनन्‍्तानों की सारी 
बपूर्णता, छुद्रता और दीनता वह्‌ जाती थी। मां हैं “-- यह बनूमव 
महामन्त्र का रूप घारण कर सन्‍्तानों के हृदवों में दिव्य चेतना, अधूर्व 
परिपूर्णता, भाव-तन्मबता, अमोघ शक्ति जौर वारू-सुलम निर्भरता का 
संचार कर देता था । 

ऊपरी दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता था कि श्रीमाँ जयरामवाटटी में 
जाकर मानो आत्मीयों को लेकर वद्ध हो गयी हैँ । पर यह तो उनके 
आत्मगोपन का वाहरी प्रकाश था । वे तो वहीं वैठकर अपनी ईश्वरीय 
शक्ति की प्रदीप्त किरणों को चारों ओर विकीर्ण करती थीं। 

शिलांग से एक भक्त जाये हुए थे । उन्होंने यह दढ़ निमचय किया 
था कि श्लीर्मा यदि वात्तव में अवतार हों, तो वे सात वार स्वप्न में 
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उन्हें दर्शन देंगी। श्रीमाँ की. कृपा से उनका वह अभीष्ट पूर्ण हुबा । 
स्वप्त मे सात वार श्रीर्मा के दर्शन प्राप्त हुए। उनके अवतारत्व 
के बारे में नि:सन्दिग्व हो वे मातृ-दर्शन के निमित्त जयरामवादी भाये। 
 मानव-देहधारिणी श्रीमाँ के दर्शन कर तृप्त-हृदय से वे वापस लौट रहे 
थे | अपराहन के समय वे श्रीर्मा से विदा लेने के लिए उपस्थित हुए 
और उन्हें प्रणाम करके कहा, “माँ, आज्ञा दीजिए | क्या और कुछ 
आवश्यक है ? /-. मानो माँ.का ही दायित्व हो | कुछ कुण्ठित होकर 
श्रीमाँ नें कहा, . हाँ, वेटा, अवव्य है। दीक्षा लेकर ही जाओ | ” भक्त 
बोले, सो वागवाजार ( कलकत्तें ) में ही हो जायगा |” फिर भी 
माँ ने कहा, “ नहीं, वेंटा, वह हो ही जाय | आज ही हो जाय । ” 
श्रीमाँ नें अयाचित ही उन्हें मन्त्र-दीक्षा दी। भक्‍त ने कहा था, 
“४ भोजन के वाद दीक्षा छेना कैसे सम्भव हो सकता है ? ” - 
श्रीमाँ बोलीं, / उससे कोई दोप न होगा । ” 
दीक्षा के लिए बाह्य आयोजन अथवा आनुष्ठानिक आडम्बर 
अपेक्षित नहीं है । श्री्मा ने भक्त के हृदय में मुक्ति-मन्त्र प्रदान किया। 
.. शास्त्रों में बैबी दीआा का जो विधान है, उसका सम्बन्ध मानवी- 
गुरुओं से है । वह - अतिमानवों के लिए नहीं है। उन्हें जिस क्षण 
भीतर से प्रेरणा मिलती है, उसी क्षण वे जीव-बराण कर सकते हैं। वे 
देश-काल की सीमा के बाहर हैँ और उनका दीक्षा-दान केवल मन्त्र- 
दान ही नहीं, वरन्‌ “ मुक्ति-दान है । 
श्रीमाँ का यह मातृ-स्नेह आश्रित सन्‍्तानों और परिजनों तक ही 
सीमित नहीं था | उसका क्षेत्र विशाल था | एक दिन कोबयालपाड़ा से . 
सिर पर वोझा ले एक बूढ़ी मजदूरनी आयी | वोझा उतारकर ज्योंही 
वह श्रीमाँ को प्रणाम करके सूखे मूँह से खड़ी हुई, श्रीमाँ ने पूछा, 
मल्लाहिन, इतने दिन क्यों नहीं आयीं भला ? ” करुण स्वर से 
बढिया ने जवाब दिया, “ क्या करूँ, माँजी, आजकल में वड़ें संकट में 
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हूँ । कुछ दिच हुए, मेरा एकमात्र कमाऊ जवान बेटा चल बसा । 

# कहती क्या हो, मल्लाहिन ! / मां ने दुःख-मरे कण्ठ से कहा । 
श्रीमाँ की सहानुमूति पाकर बुढ़िया उच्च स्वर से रोने छूगी | मात्ताजी 
भी उसके समीप बैठकर वरामदे के खम्मे पर सिर टेककर रोती रहीं। 
उनके रोने की आवाज सुनकर चारों मोर से महिलाएं दोड जायीं-- 
यह देखने के लिए कि क्या हुआ ? स्तव्व होकर सब-को-सब खड़ी 
रहीं | पुत्रनत जननी का शोक श्रीमाँ के अन्तस्तलू में भिद गया। 
वे इस प्रकार वेदनाकुल हो गयीं, मानो उन्हीं को पुत्र-शोक प्राप्त 
हुआ हो । 

रुदन का वेग कुछ कम होने पर घप्लीमाँ ने नारियल का तेल मेंगवाया 
और वुढ़िया के सिर पर डाला । फिर उसे मुरमुरा जऔर गुड़ देकर 
विदा करते समय बड़े करुण स्वर से बोलीं, “फिर आना, मल्लाहिन । ” 

शोकहारिणी ने मानो उस बुढ़िया का सारा शोक अपने अन्दर 
खींच लिया । बुढ़िया शान्त होकर चली गयी । 

जयरामवाटी में बैठकर श्रीमाँ अपने ईश्वरीय-मातृत्व की सुदीप्त 
प्रभा चारों ओर विकीर्ण करती थीं | पर इधर जयरामवाटी बड़े कप्ड 
का स्थान था, वहाँ पहुँचना वड़ा ही कष्टसाध्य था। आने-जाने में खर्च 
भी अधिक लगता था गौर समय भी वहुत चला जाता था । इन कारणों से 
प्रवल इच्छा रहते हुए भी बहुत से लोग वहाँ श्रीमाँ के समीप नहीं 
पहुँच पाते थे । इसलिए माँ को अनेक असुविवाएं स्व्रीकार करके भी 
बहुघा कलकत्ते में रहना पड़ता था। सन्‌ १९०८ ई. तक जब कभी 
प्रीमाँ कलकत्ते पधारीं, उन्हें वागवाजार अंचल में विभिन्न किराये के 
मकानों में अयवा किसी भक्‍त के घर पर रहना पड़ा था। उनका 
जीवोडार-रूप महान्‌ कार्य क्रमश: व्यापक होने लगा । युगावतार की 
महिमा तथा उनके महान्‌ उदार भावों का विस्तार ज्यों-ज्यों मधिक 
होने लगा, श्लीर्मा के समीप भक्‍्त-सन्तानों का आगमन भी उतना ही 
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बढ़ने लगा । उनकी संख्या केवछ वंगारू और वंगालियों तक ही सीमित 
न रही, वल्कि समग्र भारतवर्प के लोग श्रीमाँ के चरण-दर्शन तथा 
कृपा-प्राप्ति के हेतु उनकी ओर आदक्षष्ट होने लगे । 

श्रीमाँ के कलकत्ते में रहने की असुविधाओं को दूर करने के 
निमित्त, स्वामी सारदानन्दजी के अथक परिश्रम के फलस्वरूप वागवाजार 
में माँ" के लिए एक भवन निर्मित हुआ। ( वहाँ पर इस समय 
' उद्दोधन-कार्याऋ्य ” है।) सन्‌ १९०९ ई. की २३ मई ( वंगाव्द 
१३१६, ज्येष्ठ ९ ) को श्रीर्मा ने नवीन भवन में शुभ-पदार्पण किया 
और अपने हाथों से वहुजनहिताय श्रीरामकृष्ण देव को वहाँ प्रतिष्ठित 
किया | उस मकान में उन्हें किसी प्रकार की अग्ुविधा नहीं थी । भक्त 
नर-तारियों को भी ज्ान्ति प्राप्त करने के लिए एक स्थान मिला। 
स्वामी सारदानन्द की एकनिष्ठ साधना सार्थक हुई | उनकी मातृ-सेवा ने 
भविष्य में आनेवाले लोगों के लिए एक महान्‌ उज्ज्वल आदर्श का रूप 
धारण किया । सारदानन्दजी की सेवा से सस्तुष्ट होकर माँ ने उनका 
नाम मेरा भारवाही ,, मेरा वायुकी ” रखा था । 

उस समय नवीन भवन में श्रीमा लगभग छः महीने रहीं। वाग- 
बाजार के इस मातृ-सदन में जप-ध्यान, भाव-समाधि कितनी ही हो 
गयी ! कितने ही छोगों को मोक्षदायिन्री के निकट  मुक्ति-मन्त्र ' 
प्राप्त करने का सौभाग्य मिला ! जगनन्‍्माता का दर्शन-स्पर्शन करके 
वहुत से व्यक्ति कृतार्थ हो गये । श्रीमाँ की अन्तिम लीला का स्थल-- 
यह मातृ-सदन महातीर्थ वन गया । 

माताजी ने एक दिन अपनी किसी आश्रित सन्‍्तान से कहा था, 
“ अबकी वार ठाकुर का आविर्भाव गरीब-बनी, पण्डित-मूर्ख सभी के 
उद्धार के लिए हुआ है । मलूय पवन जोरों से वह रहा है। जो थोड़ासा 
पार खोल देगा, शरणागत होगा, वह धन्य हो जायगा। इस बार बाँस 
और घास को छोड, जिसमें भी थोड़ासा सार है, वह भी चन्दन 
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.बन जायगा। तुम्हें चिन्ता ही क्‍या है? / श्रीरामकृपष्ण का यह जीवोद्धार- 
रूप कार्य मानो श्रीमाँ पर ही भा पड़ा था। तभी तो वे बिना 
किसी प्रकार विचार किये जीवोद्धार कर गयीं । जो कोई माँ ' कहकर 
उनके समीप उपस्थित हुआ, उस पर कृपा कर उन्होंने उसे श्रीराम- 
कृष्ण के असय चरणों में सोप दिया । 

अधिक जप-ध्यान करने में अप्तमर्य किसी दीक्षित भक्त ने एक 
बार श्रीमां से तदर्थ खेद प्रकट किया। स्नेहाई हो करुणामयी उसे 
अमय देती हुई बोलीं, “ जमी चाहे जो हो, अन्त में ठाकुर को ( तुम 
लोगों को लेने ) आना ही पड़ेगा। वे स्वयं कह गये हैँ। क्या उनकी 
कही हुई वात कभी व्यर्थ हो सकती है ? ... तुम छोग यह निश्चय 
जानना कि तुम्हारे पीछे एक (ठाकुर ) सर्वदा विद्यमान हैं । ” 

एक भक्त दीक्षा लेने की इच्छा से उपस्थित हुआ । सेवक उसे 
लेकर श्रीमाँ के समीप पहुँचे । भक्त का परिचय कराते हुए वोले, “४ माँ, . 
इसी ने वह पत्र लिखा था। “ श्रीर्मा ने एक ही दृष्टि में उसके भीतर 
तक देख लिया । उसके प्रणाम करके उठते ही थे बोलीं, “इसने ? 
यह ती अच्छा लडका है । ६ 

दीक्षा देने के बाद उन्होंने उपदेश दिया, “ यह जो पानी देखते 
हो, जिसका स्वभाव ही नीचे की ओर जाता हैं, सूर्य -किरण उसे भी 
आकाश में खींच लेती है। इसी प्रकार मन की गति भी स्वभाव से 
निम्नगामी हैं -- भोग की ओर है। भगवर्कृपा से वही मन ऊर्ध्वंगामी हो 
जाता है। 

श्रीर्मा के कृपा-स्पर्श से उक्त भवत के मन की गति भी भगवेन्मसी 
ही गयी । शक्षीभगवान का कृपा-वारि भाप्त करने के निमित्त वह चातक 
की भांति ऊध्वमुखी हो गया । | 


भक्तों के लिए ही वे  अरूप-रत्न ” रूप धारण करते हैं। मनृष्यों 
के सम्मुख अपने को अभिव्यक्त करने के निर्मित ही भगवान इस 
वचित्र्यमय विश्व की सृष्टि करते हैँ। सृष्टि को स्पर्श करते-करते कदाचित्‌ 
स्रष्टा को देखने की आकांक्षा उत्पन्न हो जाय --- इसी उद्देश्य से यह 
विराट रचना है। सृष्टि को देखते ही ख्र॒ष्टा की याद हो आती है। 
तुच्छ वस्तुओं का अवलूम्बन करते हुए मनृष्य महत्तम के समीप 
उपस्थित होता है।  सान्‍्त ' का आश्रय लेकर ही  भूमा में पहुँचना 
पड़ता है । “ तमेव भान्तमनुभाति सर्व, तस्य भासा सर्वेर्भिदं विमाति | ” 
उन विराट पुरुष की अवस्थिति से ही चराचर विद्व-ब्रह्माण्ड का 
अस्तित्व है | उनके निःश्वास से ही सर्वत्र प्राण का स्पन्दन हो रहा है। 
उन ज्योतिर्मय की दीप्ति से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। माता- 
पिता में हृदय-भरा स्नेह, महात्मा के हृदय में दया --- यह सव आया 
कहाँ से ? वे ही तो अपने को स्‍्तेंह और दया रूप से प्रकाशित: 


कर रहे हैं । 
.. श्रीमगवान के स्तेह और दया के रूप में ही श्रीमाँ का आविर्भाव 
हुआ था| उन्होंने कहा था, “.. . में कभी-कभी दया से अपने को 


. भूल जाती हूँ ।” वे इस संसार में दयामयी-रूप से विद्यमान थीं । 

.. जयरामवाटी में पगली मामी ( राघू की माँ ) के आत्मीय जाये 
हुए थे । श्रीमाँ वरामदे में उनके मोजन के लिए आसन विछा रही थीं। 
गिलास में ज्योंही उन्होंने पानी डाला कि एक बिल्ली ने आकर उसमें 
मुंह डुवा दिया । पगलछी मामी ने वह पानी बदल दिया । इस ग्रकार 
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तीन बार पानी वदला गया, और तीनों वार विल्ली ने उसमें मूंह 
डाला । तब तो बड़ी उत्तेजित होकर पगली चिल्ला उठी, “ ठहर जा, 
आज तो तुझे जान से मार डालंगी !” यह सुनकर करुणाद हो माँ 
कहने लगीं, “ अहा, चैत का महीता हैं ! उसे प्यास लगी होगी, 
पीने दो । 

तेज-स्वर से पगली बोली, “ रहने भी दो ! मनृष्य पर कितनी 
दया है -- यह में जानती हूँ, बिल्ली पर दया दिखाने चलीं ! ” 

श्रीमाँ का मुखमण्डल गम्भीर हो उठा । उन्होंने कहा, “ जिस पर 
मेरी दया नहीं है, वह बड़ा ही अभागा है। पर किस पर नहीं है, यह 
तो में ढूंढें मी नहीं पाती ! ” यह मानो मानवी का कण्ठ-स्वर नहीं घा, 
देवी की वाणी थी ! प्गली भी स्तव्धघ होकर श्रीमाँ की ओर 
देखने लगी । 

/ स्वर्गापवर्गदे देवी ' -- यही हमारी माँ हैं। धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष, जिसे जो चाहिए, माँ मुक्त-हस्त से उस्ते वही देती थीं। 
अपने स्तेहांचल से मानो सबको ढके रखती थीं। कृपाच्छादन देने के 
लिए ही तो इस वार हमारी माँ बाँचल में ढकी-डकी रहती थीं । 
विना फिसी विचार के वे सबको अपनी गोद में उठा लेती थीं। कीचड़ 
से सने हुए और कुंकुम से सुशोभित में कोई भेद नहीं घा। वृक्ष के 
नीचे और प्रासाद में रहनेवालों के वीच कोई भेद-दृष्टि नहीं थी। 
उनके लिए सब कोई “सन्‍्तान ' थे, और वे सब्रों की “ बसली माँ! 
थीं। सन्‍्तानों के अंगों से घूल-कौचड़ पोंछने के लिए ही तो उनका 
आँचल इतना विस्तृत था। सन्‍्तानों पर गये करनेवाली माँ का 
कहना था, “ मेरी सन्तान यदि घूल-क्रीचइ में अपने को सान छे, 
तो मुछ्े ही तो उसको साफ़ करना होगा । / श्रीमाँ तो “मेरी सन्तान 
कह रही हैं। अरे, तू भी एक वार कह न, मेरी माँ! ! तुझे पाप-पंक 
में निमग्न देखकर भी वे तो तुस्ते 'भेरी सन्‍्तान” कह रही हैं, मौर 
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तू क्या थोडा सिर उठाकर माँ को एक वार भी माँ?! कहकर नहीं 
पुकार सकता ? 

. गोलापसुन्दरी ने एक दिन कुछ व्यंग॒पूर्वक श्रीमाँ से कहा था, 
४ तुम्हारा तो बस ऐसा ही है। जिसने भी तुम्हें 'माँ” कहा कि बस, 
उसी की ओर अपने पाँव बढ़ा देती हो । ” 

सुनकर श्री्मां का मुख विवर्ण हो उठा, आँखें डवडवा आयी । 
वेदना-भरे कण्ठ से कहा, “ गोलाप, क्या करूँ ? “माँ” कहकर पुकारने 
पर मुझसे रहा नहीं जाता ! 

कातर-कण्ठ से उन्हें एक वार माँ” कहकर पुकारने से ही 
उनसे “अमृत-अभय ' की प्राप्ति हो जाती थी। उनका कहना था, 
“स्ेसत्‌ की भी माँ हूँ और असत्‌ की भी। सती की भी माँहेँ 
और असती की भी । ” 

- « सुदूर शिलांग से कुछ भक्त श्रीमाँ के दर्शनार्थ जयरामवादी 
रवाना हुए । उनमें से एक भक्त को स्वप्न में श्रीमाँ के दर्शन हुए थे । 
बाद में श्रीमाँ का एक चित्र देखकर उन्होंने समझा कि उन्हें स्वप्ल में 
इन्हीं देवी के दर्शव मिले हैं। जयरामवाटी पहुँचकर उन्होंने देखा कि 
वही स्वप्त की माँ स्थूल देह से बैठी हुई हैं। अपार आनन्द और 
विस्मय से भक्त विह्वल हो उठे । 

: उन सभी भक्तों ने श्रीर्मा से महामन्त्र प्राप्त किया। माता 
ने सभी को धरती से अपनी अभय गोद में उठा लिया ) 
विदा लेते समय एक आश्रित भक्त ने श्रीमाँ के चरणों में 
प्रणाम करके पूछा, “ माँ, मुझे और वया करना होगा ? ” उनके प्रंइन 
का आशय यह था कि श्रीमाँ शायद और कोई विशेष साधन-पद्धंति 
जप-पुरश्चरण, तपस्या इत्यादि के वारे में निर्देश करेंगी। श्रीमाँ ने बड़े 
स्वाभाविक कण्ठ से उत्तर दिया, “ तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा । 
विस्मित होकर भक्त ने पूछा, “ मुझे कुछ भी नहीं करना होगा ? ” 
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श्रीमाँ ने कहा, / नहीं। ” 

भक्त के विस्मय का ठिकाना न रहा, वे बोले, “ कुछ भी नहीं ? ” 

श्रीमाँ के मुख से पुन: वही वात निकली, “ नहीं, कुछ भी नहीं। 

उनके कयन के साथ-ही-साथ भक्त का हृदय जालोकित हो उठा। 
वे समझ गये कि जिन्होंने कृपा की है, भव-वन्धन-मोचन का सारा 
भार भी उन्होंने स्वयं ले लिया है। वे ही जमरपददायिनी भवानी 
हैं -- जगज्जननी हूँ, फिर वे ही ज्ञानस्वरूपा हें । 

कुछ महीने जयरामवाटी में रहकर श्लीमाँ कलकत्ता बायीं 
( जनवरी, सन्‌ १९१० ई. ) । वागवाजार-स्वित श्रीमाँ का मकान 
भक्तों की दृष्टि में मानो ध्रुदत्तारा था। श्रीमाँ के बागमन के वाद 
अनेक भकक्‍त वहाँ जाने लगे। बहुत से व्यक्ति उनसे दीक्षा प्राप्त कर 
घन्य हुए । श्रोर्मां वहाँ लगभग एक वर्ष तक रहीं। क्रमशः जाड़े के 
दिन जाये । माँ कभी रुरदी जादि नहीं पहनती थीं। बगल के नीचे 
एक छोटीनी गाँठ लूगाकर वे इस प्रकार वस्त्र पहनती थीं कि उससे उनके 
सारे अंग ढके रहते थे । श्रीमाँ को जाड़े से कप्ट पाते देखकर भक्तों 
के हृदय में उन्हें गरम वनियाइन पहनाने की तीब् इच्छा हुई। ऊन की 
एक सुन्दर वनियाइन खरोदी गयी । उन लोगों के सनन्‍्तोपष के लिए 
श्रीमाँ ने उसे पहन लिया, पर तीन दिन बाद ही उसे उतारकर रख 
दिया और कहा, स्त्रियों को यह सब झोभा नहीं देता, बेटा ॥ 
फिर भी तुम लोगों के सन्‍्तोष के लिए मेने तीन दिन तक पहना। ” 

प्लीमाँ आधुनिक महिला नहीं थीं। वे शाश्वत, सनातनी जननी 
थीं। घड़ी में चावी देना नहीं जानती घीं। लालूदेन के कलू-पुर्जों को 
देखकर हैरान हो जाती थीं ॥ 

बौर भी वाद की घटना है। प्रीमाँ दागवाजार के मकान में थीं। 
एक दिन राघू ने उनके समीप जाकर शिकायत को कि उसके पति ने उसे 


ब् 


घप्पड मारा है। यह भी पता लगा कि राघ्‌ ने पंछा फेंककर मारा था | 
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... स्नेहास्पद राधू का पक्ष लेकर श्रीमाँ बोलीं, “पंछा फेंककर 
मारते पर क्‍या तमाचा मारता उचित है ? ” 

पास में ही एक सबवा महिला बैठी हुई थी । श्रीमाँ ने उससे पूछा, 
है अच्छा बहू, . . . तुम्हीं वताओ, यह क्या जमाई का अन्याय नहीं है ? ” 

महिला-भकक्‍त ने कहा, “ यदि राघू ने पंछा फेंककर मारा हो, तो 
उसका पति ऐसा अवश्य कर सकता है |” 

श्रीमाँ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, “ ऐसी वात है, वहू ? 
तुम लोगों में ऐसा होता है ? ठाकुर के साथ तो मेरा कभी ऐसा 
व्यवहार नहीं हुआ, इसी लिए में यह सब नहीं जानती । तब तो राधू 
का ही दोप है। अरी सुन, देख, वहू कह रही है कि पति के साथ 
ऐसा वरताव नहीं करना चाहिए | ” 

.. महिला-भकक्‍त अवाक्‌ होकर श्रीमाँ की सरलता के बारे में 
सोचने लगी । 
... शिव-सदृश अपने पतिदेव के साथ श्रीमाँ का सम्बन्ध ही दूसरा 
था। उनमें आपस में देहिक सम्बन्ध नाम मात्र को भी नहीं था। 
था केवल हृदयों का मिलन -- आत्मा का मिलन | 

श्रीरामकृष्ण देव के परम भक्त स्वर्गीय बलराम वसु की धर्मपत्नी 
वहुत दिंनों से श्रीमाँ को उड़ीसा-स्थित अपनी जमींदारी कोठार में 
ले जाकर कुछ दिन रखना चाहती थीं। भक्तिमती के आग्रह से श्रीमाँ 
ने वहाँ जाना स्वीकार कर लिया । वेंगछा सन्‌ १३१७ के अगहन की 
१८वीं तिथि को बलरामवाबू के तथा अपने कुछ आत्मीयों, सेविका, 
महिला-भक्‍तों मौर कतिपय संन्यासी-सन्तानों के साथ श्रीमाँ कोठार के 
लिए रवाना हुई। भद्रक स्टेशन पर उतरकर कोठार तक आठ-नौ 
कोीस का रास्ता पालकी आदि से तय करना पड़ा। 
- कोठार पहुँचकर श्रीमाँ वहुत आनन्दित हुईं। विशेषकर भक्त- 
परिवार की आन्तरिकता, सेवा-यत्न और भक्ति वहुत ही मर्मस्पर्थी 
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थी। वहाँ के निर्जेव वातावरण ने श्लरीमाँ को और भी अन्तर्मुखी कर 
दिया । वे सर्देव मानो भावावेश में तन्‍्मय रहती थीं। 

एक दिन दोपहर को एक सेवक ने देखा कि श्रीमाँ जनमनी-स्री, 
शान्‍्त, चुपचाप अकेली वँठी हुई है । दृष्टि असीम की ओर गड़ी हुई 
है। सेवक, भक्तों के पत्र पढ़कर सुनाने के लिए गये थे। पर उन्हें भाव- 
मग्न देख वे दूर खड़े रहकर प्रतीक्षा करने छूमे | बहुत देर बाद 
श्रीमाँ का भावावेश प्रशमित हुआ । अपने सम्मुख सेवक को देखकर वे 
स्वत: ही कहने लगीं, बार-बार आना --- क्‍या इसका अन्त नहीं है ? 
शिव-शक्ति एक साथ हें; जहाँ शिव हैं, वहीं शक्ति भी है --- छुटकारा 
नहीं है । फिर भी लोग समझ नहीं पाते। देखों न, ठाकुर बार-बार 
आते हें-- एक ही चाँद रोज-रोज उगता है। निस्तार नहीं है, 
पकड़ में आ गये हें। . ... में वेठी-वैठी यही सोच रही थी। देखा, 
अन्त नहीं है । ठाकुर के कितना कृप्ट है -- कौन समझेगा ? ” तात्पर्य 
यह कि जीवोद्धार के लिए ही पतितपावन अपनी शक्ति के साथ वारम्वार 
शरीर-घारण करते हैं ! 

सेवक ने कहा, “ माँ, केवल ठाकुर को ही व्यों, आपको भी तो 
कितना कष्ट उठाना पड़ता है ? आप और ठाकुर तो एक हैं। ” 

संकोच के साथ श्री्मां बोलीं, “ छि:, ऐसी वात नहीं कहनी 
चाहिए, पगले ! में तो उनकी दासी हूँ । क्या तुमने पढ़ा नहीं -- 
“तुम यन्त्री हो, में यन्त्र हूँ; तुम गृहिणी हो, में गृह हूँ । जैसा कराते 
हो, वैसा करता हूँ; जैसा चलाते हो, वैसा चलता हूँ।” सब कुछ 
ठाकुर ही हैँ । उनको छोड कुछ भी नहीं है । ” 

उनके इस कथन के साथ मानो एक शाइवत ज्योति की दीप्ति 
उतर आयी और बिराद निस्तव्घता छा गयी। ठाकुर रामकृष्ण ही 
उनकी अन्‍्तरात्मा थे। उनका “बहूं ठाकुर म छीन हो गया था, 
उसने “ तस्वेवाह ' का रूप घारण कर लिया था । 
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. श्रीर्मा कोठार में लगभग. दो महीने रहीं । उंनकी उपस्थिति में 
वहाँ पर अत्यन्त: धूम-धाम के साथ सरस्वती .पूजा हुई। रात्रि में 
नृत्य-गीत के स्परथ पौराणिक अभिनय का जायोजन किया गया था। 
अ्ीकृष्ण और श्रीराधिका बनकर अभिनय करनेवाले दो वालकों के 
मधुर संगीत. एवं मनोहर नृत्य से श्रीमाँ इतनी मुंग्धे हुईं कि उनकी 
विशेष इच्छा से दूसरे दिन रात में भी पुन: उसी अभितय का आयोजन 
क़रना पडा। 

कोठार के पोस्ट-मास्टर ब्राह्मण थें, किन्तु घटनावश यौवन. में 
वे ईसाई हो गये. थे। वाद में धर्म त्यागने के कारण उनके हृदय में घोर 
अनुत्ताप होने लगा. और वे. अपने धर्म में वापस आने के लिए विशेष 
आंग्रहवान्‌ हुए । श्रीमाँ के आदेशानुसार विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करने के 
पदचांत, यज्ञोपंवीत तथा गायत्री ग्रहण कर वे.पुनः हिन्दू-धर्म में प्रविष्ट 
हुए। हिन्दू-धर्म ग्रहण करने के वाद दूसरे ही दिन माताजी ने उन्हें 
दीक्षा देकर . कतार्थ किया । श्रीमाँ ने प्रसादीस्वरूप उन्हें अपना एक 
वस्त्र दिया । 

सर्वेघमंसमन्वय के . लिए ही श्रीरामक्ृण्ण देव ने शरीर धारण 
किया था.। अपने समग्र जीवन तथा साधनाओं द्वारा वे इसी समन्वय 
की प्रतिष्ठा कर गये । सभी घर्म सत्य हैं --- यही सर्वंधर्मंसमन्वय का 
मूलमन्त्र है। धर्मान्तरित को पुनः स्ववर्म में वापस छाकर क्या श्रीर्मा 
ने सर्वधर्मंसमन्वय का ही उदाहरण स्थापित किया था ? माताजी के 
जीवन. की यह घटना विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है 

हमारी धारणानुसार, सभी धर्म ईइवर-प्राप्ति के सच्चे मार्ग 
है '--- इस दृष्टिकोण से देखने पर बर्म-त्याग का कोई स्थान नहीं 
रहता । फिर, पूर्वोक्त परवर्म-ग्रहण सत्यान्वेषण की भावना से प्रेरित 
होकरः नहीं था। उक्त ब्राह्मण-बालक को किसी अन्य कारण ने 
दूसरा घर्म ग्रहण करने के लिए उकसाया और प्रलोभित किया था 4 
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हिल्दू-धर्म कोई गलत मार्ग नहीं है; हिन्दू-धर्म भी सत्य है। बतः उसे 
पुनः उस सत्य घर्म में वापस छाकर श्रीर्मा ने घर्म-समन्वय की 
मर्यादा ही स्थापित की थी, विशेषकर जब कि धघर्मान्तरित व्यक्ति 
स्वयं ही अपने भाचरण के लिए अनुतप्त हो चुका था । 

कोठार में रहते समय श्रीमाँ के मन में श्रीरामेश्वर-दर्शन की 
दीर्घकालीन इच्छा वबलवती हो उठी । उनकी यह अभिलापा जानकर 
मद्रास से स्वामी रामकृष्णानन्दजी ने श्रीमाँ के दक्षिण-मारत-न्नमण 
का सारा दायित्व अपने ऊपर लेकर उन्हें सादर आमन्त्रित किया । 
तदनुसार फरवरी, सन्‌ १९११ ई. में सेवक जौर साथ की महिलाओं 
को लेकर श्रीमाँ दक्षिण-भारत के प्रधान तीर्थ रामेश्वर के दर्शन के 
लिए कोठार से मद्रास की ओर रवाना हुई। खुरदा-रोड स्टेशन के 
वाद गाड़ी सर्वेरे-सवेरे विस्तृत चिल्का-हरद के किनारे से होकर 
जा रही थी। सफेद बगुले पंक्ति में, माला का बाकार धारण कर, 
तीले आकाश में उड़े जा रहे थे। इस दृश्य को देखकर श्रीमाँ वालिका 
की भाँति आनन्द से उछलने लगीं। हरद के वीच में छोटे-छोटे द्वीप 
हैं। वहाँ नीलकण्ठ आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों को उड़ते देखकर 
श्रीमाँ ने नीलकण्ठ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया । 

ऋमश: गाड़ी मद्रास पहुँची । स्वामी रामकृप्णानन्दजी देवी-योग्य 
स्वागत-सम्मान के साथ श्ली्माँ को स्टेशन से लिवा ले गये लौर मयलूपुर- 
मठ के बिलकुल समीपवर्ती एक किराये के मकान में यत्लपूर्वक उन्हें 
कुछ दिन तक रखा। वहाँ पर जनेक नर-नारियों को श्लोमाँ से दीक्षा 
प्राप्त करने का सौभाग्य मिला । बहुत से छोग उनके पुनीत दर्शन से 
जृतार्थ हुए । 

मद्रास से श्रीमां और उनके साथियों को लेकर स्वामी 
रामकृष्णानन्दजी रामेश्वर के लिए रवाना हुए। मार्ग में वे लोग मदुरा 
में उतरे। मदुरा का विध्वाल मन्दिर स्वापत्व-कला की दृष्टिसे 


ह 
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भारत में अद्वितीय है। मन्दिर में सुन्दरेश्वर स्वामी शिवलिंग और 
मीनाक्षी देवी की मूर्ति की पूजा होती है। मन्दिर की वगल में ' शिव- 
गंगा ” चामक तालाव है । सबके साथ “शिवगंगा” में स्नान करके 
श्रीमाँ ने देव-दर्शन किया। वहाँ की प्रथा के अनुसार उन्होंने उस 
तालाव के किनारे पर घी के दीपक भी जलाये ! मदुरा से श्रीमाँ 
रामेब्वर आयीं। 

प्रसिद्ध रामेशवर का मन्दिर रामनाद के राजा के अधिकार में 
है। वे स्वामी विवेकानन्दजी के शिष्य थे । राजा ने तार द्वारा मन्दिर 
के कर्मचारियों को यह समाचार भेजा - / मेरे गुरु की गुरुू--परमगुरु 
का शुभागमन हो रहा है, उनके लिए सब प्रकार की सुव्यवस्था 
की जावे |” 

श्रीमाँ रामेशवर में तीन दिन रहीं। दक्षिण-भारत की तत्कालीन 
प्रथा के अनुसार पुरोहितों के अतिरिक्त अन्य किसी ब्राह्मण-यात्री को 
भी गर्भ-मन्दिर में जाकर पूजा करने नहीं दिया जाता था। किन्तु 
राजा की विशेष आज्ञा से अपने साथियों के साथ श्रीमाँ ने गर्मे- 
मन्दिर में जाकर स्वयं अपने हाथों से पूजा की | श्रीरामेश्वर शिवमूर्ति 
के दर्शन कर श्रीमाँ बहुत ही गहरे भाव में मग्न हो गयीं। उन्होंने 
गंगा-जल से शिवजी को नहलाकर, स्वामी रामकृपण्णानन्दजी द्वारा 
संगृहीत एकसौ-आठ स्वर्ण-निर्मित विल्व-पत्रों तथा अन्यान्य उपकरणों 
से उनकी यथाविधि अर्चना की | पूजा करते समय भावाविष्ट हो वे 
अपने आप कह उठीं, “/ जैसे में रख गयी थी, ठीक वैसे ही है ! ” 
समीपवर्ती किसी सेवक ने उस वात को सुनकर रोमांचित हो प्रश्न 
किया, “माँ, तुमने वह क्‍या कहा ? ” श्रीमाँ तत्काल ही सेमलकर 
बोलीं, “ कुछ नहीं, वैसे ही एक वात मुँह से निकल गयी । / व 
 ै जेताबुग में श्रीरामचन्द्र दुष्पार समुद्र पर सेतु वॉवकर, लंका 
से सीताजी का उद्धार करने के पदचात्‌ अयोब्या की और वापस छौद 
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श्रीमाँ प्रतिदिन श्रीरामेश्वर की पूजा और बारती देखने जाती 
थीं। पण्डों से उन्होंने श्रीरामेश्वर-माहात्म्य श्रवर्ण किया । पौराणिक 
कथाएँ सुनते समय, प्राचीन रीति के अनुसार वे हाथों में पान, सुपारी 
और पैसा लेकर बैठती थीं। पण्डों को एक दिन उन्होंने मलीमाँति 
भोजन कराया भौर प्रचुर दक्षिणा दी। श्लरीमा जाचार-नियमों का 
यथाविधि पालन करती थीं । 

राजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया था कि मन्दिर का 
रत्न-भाण्डार खोलकर श्लरीमाँ को दिखाया जाय तथा वे जो भी वस्तु 
पसन्द करें, उन्हें उपहारस्वरूप दे दी जाब। श्रीमाँ जब रत्नागार 
देखने गयीं, वे एक समस्या में पड़ गयीं।॥ उनके कथन से पता चलता 
है-- “अहा ! शशी ( स्वामी रामकृष्णानन्द ) ने १०८ सोने के 
वेलपत्नों से मेरे द्वारा श्रीरामेश्वर की पूजा करवायी । रामनाद के 
राजा ने अपने दीवान को आदेकझ्ष दिया कि मुझे राजप्रासाद और खजाना 
आदि सव कुछ खोलकर दिखाया जाय बौर यदि में कोई चीज पसन्द 
करूँ, तो उसी समय वह मुझे उपहार में दे दी जाय। क्या कहूँ 
यह में निश्चय नहीं कर सकी। अन्त में बोली, “वेंठा, मुझे कुछ 
नहीं चाहिए। हमारी जो-जो आवश्यकताएँ थीं, उन सबकी व्यवस्था 
तो शशी ने ही कर दी हे ।' फिर भी उन्हें कहीं खेद न हो इसलिए 
रहे थे। सीताजी के मन में श्रीरामचन्द्र की अक्षय कीति को शाइवत 
वनाने की इच्छा हुईं। इसलिए उन्होंने समुद्र-तठ पर बालुका-निर्मित 
शिव-लिग की प्रतिष्ठा कर उनका पूजन किया। सीताजी द्वारा 
प्रतिष्ठित एवं पूजित उसी शिव-लिंग का जब भी पूजन हो रहा है। 
श्रेतायुग में श्रीरामचन्द्र के साथ जो जनकनन्दिनी सीता घों, वे ही इस 
समय श्रीरामकृष्ण-शक्ति-स्त्ररूपिणी सारदा हैं । इसी लिए वालुकामय 
क्षीरामेध्वर शिव-लिंग के दर्शोव से श्रीमाँ का मन वर्तमान स्थिति 
को भूलकर पजेतायुग में चला गया था | 
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यू 
प्रकार की वासना न जगे ।” दाबू ने कहा, यह सब क्या लू ? हे 
इमस्रम का कुछ नहीं चाहिए। मेरी पेन्सिल्न कहीं लो गदी है, 
एुक्र पेन्सिं खरीद दो ।” उसकी बात सुनकर मेरे जी में छी छादा 
बोर बाहर आकर एक दुकान से उसके लिए दो पैसे की 
खरीद दी । 

इामेब्वर से पन्द्रह मील की दूरी पर बनुप्कोटि-ती 
पर सोने अबवबा चाँदी के तीर-बनुप देकर पूजा करने की 
श्रीमाँ का वहाँ जाना सम्भव ने हुआ, किर भी उन्होंने सेवकों 
हाथ से चाँदी के तीर-बनुप समुद्र की पूजा के निमित्त बनुृष्कोदि 
भेजे थे । 

रमेदवर से मदुरा होकर श्रीमाँ मद्रास वापस जाबवीं । पुनः वहाँ 
पर भक्त-समागम होने छूगा; श्रीर्मा छोगों को दर्शन और दीज़ा देकर 
क्ृतार्थ करने छगीं। वह एक बड़ी आश्चर्यजनक वात थी। युदू-शिप्द 
एक दूसरे की भाषा से अनभिन्न थे, एक दुसरे की बोली नहीं समझ 
पाते थे दीलसा देते समय श्रीमाँ अपनी आव्यात्मिक शक्ति के संचार 
द्वारा शिष्यों के हदबों को आलछोकित कर देती थीं; वे जो कुछ 
कहती, थिप्य उसे समझ ठेते थे, उनका हृदय तृप्त हो जाता था । 

मद्रास में कुछ दिन रहने के बाद वेगलोर के मठाव्यक्ष के जाग्रह 
से श्रीमाँ सवको केकर बेंगलोर पहुँची (चैत्र १०, बेंगा सन्‌ 
2३१७ ) | घाहर की सीमा पर, वृक्ष आदि से सुशोभित मनोरम निर्जन 
मठ-भवन में आ श्रीमाँ बड़ी आनन्दित हुई। वहाँ पर सारा मठ-मवन 
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उनके रहने के लिए खाली कर दिया गया। देव-मन्दिर में श्रीमां के 
रहने की व्यवस्था की गयी । उनके साथ की महिलाएँ विभिन्न कमरों 
में ठहरीं। मठ के संन्यासी, ब्रह्मचारी तथा श्रीमाँ के सेवकों के रहने 
के लिए मठ के आँगन में तम्वू ताने गये । श्रीमाँ के शुभागमन के 
कारण भठ में बहुत से छोग आने लगे। श्री्माँ ने कहा था, “ बैंगलोर 
में छोगों की कितनी भीड़ रहती थी ! गाड़ी से उतरते ही छोग फूल 
वरसाने लगे । रास्ते में फूलों का ढेर कग गया। ठाकुर का भाव सव 
ओर फैल गया है, तभी ठो इतने छोग आते थे । ” 

बँगलोर में माताजी केवल सात दिन रहीं । एक दिन अपराहन 
में, शहर औौर सन्दिर आदि दिखाने के निमित्त श्रीर्मा को कुछ समय 
के लिए गाड़ी में वैठाकर बाहर ले जाना हुआ था। इस बीच ही 
मठ का आँगन दर्शनाथियों से भर गया। उनके लौटने की आवाज 
सुनते ही उस विज्ञाल जनता नें यत्त्रचालित मूर्तियों की भाँति घरती 
पर गिरकर उन्हें साष्ठांग प्रणाम किया। उस समय का दृश्य बड़ा ही 
मर्मस्पर्शी था । यह देख श्री्माँ विदध्वल हो गाड़ी से उत्तर पड़ीं गौर 
अभय-मुद्रा घारण कर अपना दाहिना हाथ उठाकर देवी-मूर्ति की 
भाँति कुछ देर निरवल खड़ी रहीं । एक अचिस्त्य दिव्य शक्ति के प्रभाव 
से सव कोई मुग्ध हो गये; अनिर्वेचतीय आनन्द से सबका हृदय पूर्ण 
हो उठा। श्रीर्मा घीर, झान्त गति से मठ में जायीं। उनके लिए भक्‍त 
मन्त्र-मु्ध की भाँति स्तव्य होकर बैठे हुए थे। श्रीमाँ की मौन 
अवस्थिति मात्र से सभी के हृदयों में एक अनिर्वचनीय आनन्द-घारा 
प्रवाहित होने लगी । वह एक स्वर्गीय दृश्य था, एक अतीन्द्रिय बनृभूति 
थी! उसे प्रयाढ निस्तव्धतां को भंग करते हुए श्लीर्मां ने अपने 
समीपवर्ती सेवक से कहा, “ यदि में इन लोगों की भापा जानती होती, 
तो दो बातें कहती, उससे इन्हें बहुत शान्ति मिलती |” उक्त सेवक 
ने ज्योंही क्षेंगरेजी में श्रीमा की वाणी का अनुवाद कर उन छोगों को 


२०६. माँ सार॑दां 


सुनाया, भकतगण नतमस्तक हो कह उठे, “ नहीं, नहीं, यही अच्छा है । 
इंसी से हमारा हृदय आनन्द से भर गया है । ऐसे समय भाषा की कोई 
आवश्यकता. नहीं |” आनन्दमयी की उपस्थिति से ही चारों कोर 
आननन्‍्द-सौरभ विकीर्ण होने लूगता था । 

वँगलोर के आश्रम-प्रांगण में ही चन्दन-व॒क्ष और एक छोटासा पहाड़ 
देखकर श्रीमाँ अत्यन्त आनन्दित हुईं । एक दिन सायंकालर सूर्यास्त के 
पहले श्रीमाँ उस पहाड़ पर चढ़कर अपने आप में मग्न हो सूर्य को- 
अस्त होते देख रही थीं। यह समाचार सुनते ही भाव-विद्वल हो 
स्वामी रामकझृष्णानन्दजी बोले, “ अच्छा, माँ पर्वतवासिनी हुई हैँ ? ” 
यह कहकर वे तुरन्त उस पहाड पर चढ़कर, श्रीमाँ के चरणों में 
प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे -- 

/ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 

ह दरण्ये त्यम्वके गौरि नारायणि नमोःस्तु ते ॥। ” 
और करुण-कण्ठ से कहने छगे, “ कृपा, कृपा ! ” श्रीमाँ ने उनके 
मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें बहुत आश्यीर्वाद दिया। पहाड पर 
श्रीमाँ ने कुछ समय तक जप-वध्यान भी किया। वह स्थान श्रीमाँ के 
पवित्र चरण-स्पर्श से पुण्य तीर्थ बन गया । 

वेंगलोर से मद्रास लौटकर एक-दो दिन वहाँ विश्राम लेकर श्रीमाँ 
कलकत्ते के लिए रवाना हुईं । मार्ग में राजमहेन्द्री में एक दिन के लिए 
उतरकर उच्होंने गोदावरी में स्नान किया और जगन्नाथपुरी में 
तीन-चार दिन रहकर बेंगल। चैत्र की २८ वीं तिथि को (सन्‌ १३१७) 
कलकत्ता वापस आयीं । 

-तीर्थ-दर्शन करके तथा दक्षिण-भारत के बहुत से भक्तों के हृदयों 
में दिव्य चेतना संचार कर श्रीमाँ कककत्ता लौटीं । उसके कुछ दिन बाद 
ही स्वामी ब्रह्मनन्दजी प्रभूति श्रीरामकृष्ण देव के त्यागी शिष्यगण 
उनका सादर जाहवान कर उन्हें वेलुड़-मठ ले गये | मठ के प्रवेश- 
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द्वार पर मंगलघट और केले के खम्में स्थापित किये गये थे | जगज्जननी 
का शुभागमन हो रहा था! श्रीमाँ की गाड़ी के मठ के 
फाठक के अन्दर प्रवेश करते ही, स्वामी ब्रह्मानन्दजी के आदेशानुसार, 
संन्यासी एवं भक्तों ने सम्मिलित कण्ठ से “ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे 
सर्वार्थंसाधिके ” मन्त्रों से देवी की वन्दना की | सब लोग हाथ जोड़कर 
भक्तिविनम्र-हृदय से दोनों जोर खड़े थे। श्रीमाँ मृदु-मन्द गति से 
सचल विग्रह की माँति आगे की मोर वढ रही थीं। 

स्वामी ब्रह्मानन्दगी का यह विशेष निर्देश था कि उस समय 
कोई भी श्रीमाँ का चरण-स्पर्श न करे। श्रीमाँ धीरे-घीरे अग्रसर 
हो रही थीं। इसी समय अकस्मात्‌ एक संन्‍्यासी द्रुतं मति से आकर, 
श्रीमाँ की चरण-वन्दना कर अदृश्य हो गये । इधर ब्रह्मानन्दजी चिल्ला 
उठे, “ देखो, देखो, कौन है, पकड़ लो |” पता चला कि वह संन्यासी 
मौर कोई नहीं, स्वयं खोका महाराज ( स्वामी सुवोधानन्दजी ) हे । 
तब तो चारों ओर हँसी की लूहर फैल गयी । 

महेश्वरी के शुभागमच के अवसर पर मठ के विस्तृत आँगन में 
संस्यासियों ने एक साथ मिलकर “काली-कीतेन ” प्रारम्भ किया। 
स्वामी ब्रह्मानन्दजी भी उसमें शामिल हुए । मातृ-गुणगान में सव छोग 
मत्त हो गये ।  काली-कीर्तेन ” सुनते-सुनते ब्रह्मानन्दजी गहरी समाधि 
में डूब गये । क्रमश: “काली-कीर्तन समाप्त हुआ; सब लोग मुग्ध 
होकर उस समाघि-मग्न मूर्ति को देखने लगे । इस प्रकार वहुत समय 
वीत गया, फिर भी ब्रह्मनन्दजी की समाधि नहीं उत्तरी । 

मठ के ऊपर के कमरे में श्रीमाँ के विश्वाम की व्यवस्था की गयी 
थी। श्रीमाँ से “राखाल” की समाधि के वारे में कहते ही, कुछ 
देर तक मौन रहने के पर्चात्‌ उन्होंने किसी संन्यासी को एक मन्त्र 
बता दिया। ब्रह्मानन्दजी के कानों में उस मन्त्र का बारम्वार 
उच्चारण करने पर उनका मन समाधि से क्रमश: सहज भूमि पर 
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उतर आया। स्वामी ब्रह्मानन्दती समाधि से उठकर गायकों को 
उत्साह देते हुए कहने लगे, “ हाँ, चलने दो, चलने दो | ” -.. मानो 
वे थोड़ासा यों ही अन्यमनस्क् मात्र हुए थे । | 
श्रीमाँ दिन-भर मठ में रहीं। संनन्‍्यासी और भक्त सस्तानों को 
कृतार्थ किया । जाग्रत-शक्तिरूपिणी के अवस्थान मात्र से सभी के 
हृदयों में आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो उठती थी। श्रीरामकृष्ण देव 
के अन्तरंग शिष्य स्वामी विज्ञानानन्दजी ने .एक दिन श्रीमाँ की 
अलौकिक ईव्वरीय शक्ति के वारे में कहा था, “ तब तक मुझे माँ के 
दर्शन नहीं हुए थे। उनके दर्शन के लिए गया । माँ ऊपर थीं। में 
नीचे बेठा हुमा था -- मेरा हृदय-कमल विकसित हो उठा ।” सम्म- 
वतः यह घटना सन्‌ १८९८ ई. की है । श्रीमाँ उस समय वागवाजार 
में किराये के मकान में थीं । | 
. रामेदवर से लौटकर श्रीमाँ एक महीने से कुछ अधिक समय तक 
वागवाजार में रहीं। वैगला सन्‌ १३१८ के ज्वेप्ठ की इरी तिथि 
(१७ मई, १९११ ई.) को उन्होंने जयरामवादी की ओर यात्रा की । 
विप्णुपुर तक रेल थी; उसके वाद कोबालपाड़ा होकर लगभग तीस 
मील पैदरः चलना पड़ता था। उनके एवं उनके साथियों के लिए 
बैलगाड़ी की व्यवस्था की गयी थी । 
 कोयालपाड़ा में तब तक वहाँ के निवासियों ने मिलकर एक 
छोटासा- आश्रम स्वापित कर लिया था। वाश्रमवासी इस बार 
श्रीमाँ को आश्रम में लाने के लिए व्यग्र हो उठे, नवीन देव-मन्दिर 
को:सुन्दर रूप से सजाया गया; जगज्जननी के शुभागमन के उपलक्ष में 
रास्तों को साफ करके वस्त्राउछादित मार्ग पर ढेर-के-डेर पुष्प बिछायें 
गये । बड़े उत्कण्ठित हो सव कोई श्रीमाँ के आगमन की प्रतीक्षा करन 
लगे। श्रीर्माँ का शुभागमन हुआ | गाड़ी से उतरकर वे मृदु-हास्य के 
साथ उस पुप्प-विछे हुए मार्ग पर चलने छगीं। आश्रमवासियों की 
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भविति देखकर माँ सन्तुष्ट हुईं। स्‍्तान, पूजन औमौर भोजन के पश्चात्‌ 
कुछ देर विश्राम करके श्रीमाँ पालकी में जयरामवादी की बोर 
रवाना हुईं । एक-एक करके सवों ने प्रणाम किया, माताजी ने सबके 
भस्तकों पर हाथ रख बहुत जाशीर्वाद दिया और बोलीं, “ देखती 
हैं, ठाकुर ने यहाँ भी अपना आसन जमा लिया है। हम लोगों के 
लिए भी रास्ते में विश्वाम लेने का स्थान बना।” कोबयालपाड़ा के 
बारे में श्रीमाँ का कहना था, “ यह तो मेरा वेठकखाना है।” तब 
से कलकत्ता जाते-आते समय श्रीमाँ कोबालपाड़ा में विश्वाम छेती थीं 
और कभी-कभी उन्होंने वहाँ पर निवास भी किया था । 

जयरामवाटी आकर दूसरे वर्ष बेगला ज्येष्ठ की २७वीं विधि 
को श्रीर्मा ने बड़े समारोह के साथ अपनी लाड़ली राधू का विवाह 
किया | विपुल दहेज दिया गया। राघू को सिर से लेकर पैर तक 
आमूषणों से सजाया गया । वराती, घराती, जयरामवाटी एवं उसके 
आस-पास के गाँववालों तथा दीन-दुखियों को डटकर भोजन कराया 
गया । नृत्य-गीत गौर क्रीड़ा-कौतुकों से जयरामवादी मुखरित हो उठा । 
श्रीर्मा के आनन्द का ठिकाना न रहा ! 

राघू के विवाह के वाद माताजी कुछ दिन के लिए कामारपुकुर 
गयीं । श्रीरामकृष्ण के भत्तीजें रामछाल और भत्तीजी हरुक्ष्मीमणि वहीं 
थे। एक दीक्षित भक्‍त भी माँ के दर्शनाथ्थ वहाँ पहुँचा | चह बड़ा सरल 
स्वभाव का था, इसलिए श्रीमाँ का उस पर बहुत स्वेह था। 
श्रीरामकृष्ण कहा करते थे कि सरल हुए बिना भगवत्प्राप्ति नहीं होती । 
वालकों की सरलता का दुष्टान्त देकर वे कहते कि अनेक जन्मों के 
पुण्य से शिशु-सुलभ सरलता प्राप्त होती है । 

श्रीमाँ ने बड़े स्नेह के साथ उसे खिलाया-पिलाया। उससे 
कितनी ही बातें कीं, कितना ही आशीर्वाद दिया! स्नेह और 


आन्तरिकता की सीमा न थी। वह भक्त श्वीरामकृष्ण देव की पुष्य 
श्ष 


> 
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जन्मभूमि कामारपुकुर में, जगज्जननी के ग्रगाद स्नेहयूर्ण वातावरण 
में बड़े आनन्द से था। पता नहीं क्‍यों दूसरे ही दिन अकस्मात्‌ 
श्रीमाँ ते उससे पूछा, तुम घर कब जामोगे ?” 

भक्‍त को यह प्रइन कुछ अट्पठा-ता प्रतीत हुआ । साथ ही मन 
में कुछ खेद भी हुआ । सावारणतया श्रीमाँ के समीप कोई भकक्‍त आने 
पर वे उसे छोडना नहीं चाहती, न उसे जाने की आज्ञा ही देतीं। 
कुछ खिन्न होंकर भक्त ने उत्तर दिया, “माँ, मेने वेलंड-मठ नहीं 
देखा है, इसलिए मठ होते हुए घर जाऊँगा । ” ह 

माँ वोलीं, इस समय मठ जाने की आवश्यकता नहीं, तुम 
आज ही घर चले जाओ। ” 

भक्‍त -- “मा, इतनी दूर आया हूँ, मठ के दर्शन किये विना में 
घर लौटना नहीं चाहता | ” 

/ नहीं, तुम घर लौट जाओ | मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं 
करनी चाहिए |” श्रीर्मा के कण्ठ में कुछ आदेश-जैसा स्वर ब्वनित 
हो उठा । फिर भी भकत उस समय तक कुछ निश्चय न कर पाया। 
एक भोर मठ जाने की तीत्र अभिलापा थी, और दूसरी ओर माँ का 
आदेश था ! अन्त में घर लौठने का ही निरच्॒य कर दूसरे दिन वह 
श्रीमाँ से विदा लेने के लिए--उपस्थित हुआ। उसके प्रणाम करके 
मस्तक उठाते ही श्रीमाँ ने उसका नाम लेकर कहा, “ बंकुण्ठ, मुझे 
पुकारते रहना | ” 

उस समय श्रीमाँ मानो दूसरी ही हो गयीं, कण्ठ में देवी का स्वर 
व्वनित हो उठा । दूसरे ही क्षण अपने को संमालकर वें बोलीं, / ठाकुर 
को पुकारते रहना । उन्हें पुकारने से ही हो जाबगा । ” 

श्रीरामकृष्ण की भतीजी लक्मीमणि उनके समीप ही बैठी हुई 
थीं। श्रीमाँ का कण्ठ-स्वर सुनकर वे चौंक उठीं और उनकी वह मूर्ति 
देखकर उनके विस्मय का ठिकाना न रहा । कुछ . रुककर वे वोडीं 
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/ नहीं, माँ, यह कैसी वात है ? यह तुम्हारा सरासर अन्याय है । इस 
प्रकार सन्‍्तानों को भूलावा देने से कैसे काम चलेगा ? ” 

सहज-स्वर में श्रीमां ने पूछा, “ क्‍यों भला, मेने क्या किया ? ” 

लक्ष्मीमणि --- “माँ, अभी तो तुमने वैकुण्ठ से कहा, “ मुझे 
पुकारते रहना । ” और फिर अब कह रही हो, ठाकुर को पुकारना ' । 

श्रीमाँ ने फिर भी उसी वात को -- उत्ती सार वात को -- 
दुहराया, “ क्यों भला, ठाकुर को पुकारने से ही तो सव हुआ ! “ 

भवक्‍त का पक्ष लेती हुई तव लक्ष्मीमणि बोलीं, “ माँ, इस प्रकार 
भुलावा देना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है । ” भक्‍त की जोर देखकर 
उन्होंने कहा, “देखो वेकुण्ड, मेने आज यह पहली बार माँ को 
कहते हुए सुना कि “मुझे पुकारना “। तुम यह वात मत भूलना । . . . 
तुम्हारा यह सौमाग्य है कि माँ ने स्वयं तुमसे यह बात कही है। 
तुम माँ को ही पुकारते रहना । ” फिर भीर्मा की मोर देखकर वोलीं 

वयों माँ, अब ठीक हुआ ने ? ” 

इस प्रकार पकड॒ में आ जाने के कारण श्रीमाँ का मुखमण्डरू 
लज्जा से आरकत हो उठा, मौन धारण कर मानो उन्होंने अपनी 
मूक-सम्मति प्रदाव की । 

श्लीमाँ ने फिर से भक्त से कहा, “ तुम यहाँ से सीधे घर जाना, 
अमी मठ या यहाँ-वहाँ कहीं जाने की आवश्यकता नहीं | घर जाकर 
माता-पिता की सेवा करो | इस समय पिता की सेवा करना उचित है।” 

घर पहुँचकर भक्त ने देखा कि उसके पिता अकस्मात्‌ सख्त 
वीमार हो गये हैं। कामारपुकुर जाते समय वे पूरी तरह स्वस्थ थे । 
छ:-सात दिन बाद ही उनका देहान्त हो गया । 

त्रिकालदशिनी माँ ने उसे क्यों बलपुर्वक घर भेजा था, यह 
समझना भक्त के लिए बाकी न रहा । 

इस बार रूगभग आठ महीने वाद श्रीमाँ ऋछकत्ता जा रही थीं । 
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वह स्वदेशी आन्दोलन का युग था। कोयालछपाड़ा-आश्रम में करघे- 
चरखों के प्राधान्य की ओर श्री्मा की दृष्टि पड़ चुकी थी । इसलिए 
कलकत्ता रवाना होने से कुछ दिन पूर्व श्रीमाँ ने जयरामवाटी में 
कोयालपाड़ा-आश्रम के अध्यक्ष से कहा, “ देखो, वेटा, तुम लोगों ने 
जब ठाकुर के निमित्त मन्दिर और हम छोगों के लिए मार्ग में विश्राम 
लेने के हेतु एक स्थान की व्यवस्था की है, तो मेरी इच्छा है कि बबकी 
वार कलकत्ता जाते समय वहाँ ठाकुर को बिठा जाऊँ। तुम सब 
तैयारी करके रखना | अब से पूजा, भोंग, जारती आदि सब नियमित 
रूप से करता । खाली स्वदेशी-आन्दोरून से क्या होगा ? हम लोगों 
के लिए ठाकुर ही सब कुछ हूँ । वे सबके मूल में हैं, वे ही आदर्श हैं । 
जों कुछ करना हो, उनका आश्रय लेकर करो, फिर उसमें किसी 
प्रकार की अड़चन नहीं होगी । ” 

स्वामी विवेकानन्दजी की स्वदेश-सेवा की भावना से प्रेरित होकर 
ही उक्त आश्रम के अव्यक्ष ने अपने आश्रम में करधघे और चरखे का 
प्रवर्तन किया था । इसलिए उन्होंने कहा, “ स्वामीजी ने तो देघ-सेवा 
करने के लिए बहुत कहा है भौर देश के युवकों को प्रोत्साहित करके 
निष्काम-कर्म का प्रवर्तत किया हैं । यदि आज वे जीवित होते, तो इस 
कार्य में न जाने कितनी प्रगति हो जाती । ” 

स्वामीजी का नाम सुनते ही श्रीर्मा के अन्तस्तलछ में एक कंरुण- 
स्वर झंकृत हो उठा। वें बोलीं, “ अरे वेठा, आज यदि मेरा नरेन 
जीवित होता, तो वया  कम्पनीवाले ' 4 उसे छोड़ देते ? उसे जेल में 
ठूंस देते । में तो वह दृश्य नहीं देख सकती । नरेन मानों म्यान से 
निकली हुई नंगीं तलवार था । विलछायत से छौटकर वह मूझसे कहने 
लगा, “माँ, आपके आश्यीर्वाद से इस युग में छराँग न मारकर, उन 
लोगों के बनाये हुए जहाज पर चद्कर उस देश में गया था, बौर 








. : 3 गगरेज सरकार | 
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देखा कि वहाँ भी ठाकुर की कैसी अपार महिमा हैं ! कितने ही 
सज्जनों ने मुझसे ठाकुर की बातें सुनीं और उनका भाव ग्रहण किया [* 
वे भी तो मेरी ही सन्तानें हें -- क्या कहते हो ! ” 

श्रीमाँ की इस प्रकार जावेगपूर्ण बातें चुनकर सभी स्तव्घ हो गये। 





कलकत्ता जाते हुए श्रीमाँ यथासमय कोयालपाड़ा आश्रम में 
आयीं। उनके निर्देशानुस्ार आश्रम में श्रीठाकुर की विशेष पुजा का 
आयोजन पहले ही हो चुका था। श्रीमाँ ने स्वयं ठाकुर का और 
अपना चित्र पास-पास रखकर पूजा समाप्त की, तथा एक संस्यासी के 
द्वारा यथारीति होमादि कार्य सुसम्पन्न कराया । ॥ 

. ९ श्रीमाँ अपना चित्र उतरवाने नहीं देती थीं। उनका प्रथम 
चित्र सम्भवत: सन्‌ १८९९ ई. में उतारा गया था। श्रीर्मा चित्र 
उतरवाने को बिलकुल राजी न थीं; क्‍योंकि उसी समय उनकी प्रिय 
सन्तान और सेवक स्वामी योगानन्द का छरीर-त्याग हुआ था। अतः 
वे अत्यन्त शोकाकुल थीं। स्व्रामी विवेकानन्दजी की पाइचात्य महिला-शिप्या 
सारा वुल ने कातर-वाणी से कहा, / माँ, में आपका चित्र अमेरिका ले 
जाकर उसकी पूजा कहँगी ।” बहुत अनुनय-विनय करने पर अन्त में 
माताजी सहमत हुईं और चित्र उतारा गया। यही श्रीमाँ का प्रथम 
चित्र था। ह 

वाद को समय-समय पर श्रीर्मा के दूसरे चित्र भी लिये गये थे । 
एक वार उनका एक नया चित्र छपकर आया ओर उनके हाथों में 
दिया गया । उन्होंने छेते ही उस चित्र को अपने मस्तक से छुलाया | 
इस पर वहाँ उपस्थित लोगों को बड़ा आइचर्य हुआ । अयने ही चित्र को 
प्रणाम करना ! कौतृूहल-भरे प्रदन को सुनकर श्रीमाँ ने कहा, / क्यों ? 
इसमें ठाकुर जो हैं ! ” उत्तर सुनकर प्रशइनकर्ता विस्मित और स्त्व्य 
रह गया । यह वेदान्त-दृष्टि द्वारा सर्वत्र ब्रह्म-दर्शन नहीं है। श्रीठाकुर 
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श्रीमाँ २४ नवम्बर, सन्‌ १९११ ६, ( बेंगला ८ अगहन, सन्‌ 
१३१८ ) को कलकत्ता पहुँंचीं। उनके आगमन से भक्तों के हृदय में 
आनन्द का स्रोत उमड़ आवया। श्रीमाँ के कृपा-प्रार्थी होकर नाना 
स्थानों से भक्तगण आमने लगे। श्रीमाँ ने कृपा-द्वार उन्मृक्त कर दिया | 
कोई वंचित न रहा उस कृपा से। उस पारसमणि के स्पर्श से सकड़ों 
जीवन स्वर्ण में परिणत होने छगे 

४ संसार को मातृ-भाव की शिक्षा देने के लिए हो सारदा देवी 
का देह-धारण हुआ था । ” वे पहले थीं “माँ ', और वाद में युरु 
उनके मातृ-मभाव ने गुरु-साव को छा लिया था। जिस किसी ने उन्हें 
“माँ” कहकर पुकारा, उसी को उन्होंने अपनी स्नेह-मरी गोद 
में उठा लिया। वहाँ रूपवान-कुरूप, पुरुप-स्त्री, वालक-वालिका, 
सवल-दुर्वंख का कोई भेद नहीं था। “माँ” की पुकार उनके हृदय में 
प्रवल हलचल उत्पन्न कर देती थी | गोद में लिये बिना, आश्रय दिये 
विना वे शान्त नहीं रह सकती थीं। आश्वितों के लिए वे तो केवल 
इंहकाल की ही नहीं, वरन्‌ परकाल की भी सम्बल हैं -- उनको वे 
भवसागर-पार ले जायेंगी । 

श्रीसारदा देवी में गुढ-माव की जो अभिव्यक्ति थी, वह मानो 
मातृ-भाव की ही परिणति थी। जिन्हें एक वार उन्होंने गोद में 
ले लिया, उन्हें तो वे फेंक नहीं सकतीं ! इसी लिए वे गुरु-रूप में 
आश्रित सन्‍्तानों को भवसागर के उस पार ले जा रही थीं। वहाँ 
और घ्ीर्मा अभिन्न जो है ! श्रीमाँ ने चित्र को प्रणाम करके अपने 
को सारे जगतू के लिए प्रणम्य कर दिया | उनका न्ान है प्रत्यक्षानुभूति 
पर प्रतिष्ठित विज्ञान, ब्रह्मवादियों की भाषा मात्र नहीं । शअ्रीरामकृष्ण 
देव भी अपना चित्र देखकर भावस्व हो गये थे। उन्होंने चित्र को 
नमस्कार करते हुए कहा था कि यह बहुत ऊँची समाधि-अवस्था का 
चित्र है। यह भी कहा, / घर-घर में इसकी पूजा होगी । ” 
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/-- माँ और सन्तान। चिरं-मिलन। उनका मातृ-स्नेह दैवी 
तृ-स्नेह जो है ! 

अपनी आश्ित .सन्‍्तानों के लिए कितनी चिन्ता, कितनी 
कण्ठा रहती थी ! विपत्ति के समय उनकी रक्षा में वे प्राणपण से 
॥ जाती थीं। पक्षी-माता की भाँति वे अपने स्नेह-पंख फैछाकर 
तानों को घेरे रखती थीं और सव प्रकार की विपत्तियों से उनकी 
गा करती थीं। किसी आश्रित सन्तान की निराशा देखकर करुणा- 
ते श्रीमाँ ने कहा था, / ... तुम लोग क्या सोचते हो, यदि ठाकुर 
! शरीर न भी रखें, तो भी जिन लोगों का भार मेंने लिया है, 
में से एक. के भी वाकी रहते मेरी छुट्टी होगी ? नहीं, उन सबके 
थ रहना होगा । उनके भले-बुरे का भार लेना जो पड़ा है ! ... 
नको अपना समझकर स्वीकार किया है, उनको तो फेंक नहीं 
ती ! ...” आवेग से श्रीमाँ का कण्ठ रुद्ध हो आया। ; 

शास्त्रों में शिष्य के लिए गुरु-सेवा का विधान है । गुरु शिवमूर्ति 
--- भगवान के नररूप हैं | गुरुरपी भगवान की तन-मन-वचन से सेवा 
से उत्तम साधना है और सिद्धि का द्वार है। पर श्रीमाँ में इसका 
परीत व्यवहार दीख पड़ता था | वे केवल गुरु नहीं, वे तो माँ हैं ! 
ती लिए वे अपनी शिण्य-सन्तानों की अकुण्ठित सेवा, स्तेह-माधुय्यमय 
तर करती थीं। उन लोगों को अपनी सेवा करने का कोई अवसर ही 
गीं देती थीं। वे शिष्यों का निपेष नहीं मानती थीं | इससे शिष्यों के 
[ में विशेष क्षोभ उत्पन्न होता था; किन्तु माँ के हृदय में असीम 
प्त होती थी ! 

एक दिन वागवाजार में श्रीमाँ के दर्शनार्थ एक भक्‍त आबा। 
: श्रीष्म के प्रच॒ण्ड सूर्यातप में जल-भुनकर आया था | अनेक प्रकार 
। सांसारिक अशान्ति से दग्व हो, स्तिग्वता की चरण-छाया में आया 
। पसीने से रूथपथ, ऊपर जाकर ज्योंही उसने शान्तिमयी के चरणों. 
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में प्रणाम किया, त्योंही वे एक पंखा लेकर शीतल व्यजन करने लगीं । 
सनन्‍्तान के उस उत्ताप-तप्त मुख की ओोर देखकर करुणामयी माँ का 
हृदय रो उठा । शिष्य के छाख मना करने पर भी वे न मानी । कोमल 
स्वर से कहने लगीं, “ नहीं वेटा, तुम वेठो, में पंखा झलती हूँ ।” उस 
मंगल समीर के स्पर्श से शिष्य के मन-प्राण शीतल हो गये । गरमी से 
तपा हुआ मलिन मुखमण्डल तृप्ति के आनन्दोल्लास से उज्ज्वल हो उठा । 
अशान्ति-दःघ प्राण शान्ति-मल्यानिल के स्पर्श से स्निग्ध हो गये । 

श्रीमाँ की स्नेह-ममता का रस जिसने एक दिन के लिए भी पाया 
है, वही जानता है कि उनका अपनी सन्तानों के प्रति कितना गम्भीर 
आकर्षण था। उन पुण्य-स्मृतियों ने अम्लान-ज्योति की भाँति सन्‍्तानों 
के हृदय-मन्दिर को आलोकित कर रखा है। वे सभी को अपने 
स्तेहपूर्ण अंक में खींच लेती थीं। ठीक माता के ही समान, वे भी 
अपनी सन्‍्तानों से कोई आड़ न रखती थीं। वे सचमुच की माँ जो थीं ! 

एक दिल श्रीमाँ की एक महिला-दछिष्या पाठशाला की छूट्री के 
वाद मध्याहन की कड़ी घृप में माताजी के निकट आयी। माँ बड़ी 
व्यग्र हो उठीं। कहने लगीं, “ अरे, भोजन के बाद ही दौड़ी आ रही 
हो ? अच्छा, अब थोड़ी देर मेरे पास सो जाओो। ” 

श्रीमाँ के बिछौने पर सोने में शिष्या को संकोच होने छुगा। 
वेतो गुरु हें, जगज्जननी हैं -- उनके विछौने पर सोना ! श्रीमाँ 
प्रेमपूर्वक बोलीं, “ उसमें क्‍या है, बेटी; आओ, लेट जाओ। में कहती हूँ, 
लेट जाओ । ” निरुपाय हो शिष्या को श्रीमाँ के पास लेटना पड़ा । 

ओर एक दिन वही महिला-सन्तान दोपहर में स्कूल की छूट्री के 
समय माताजी के निकट आयी । गरमी के दिन थे -- घृष बड़ी तेज थी। 
उसे पसीने से रूथपथ देख श्रीमाँ बहुत व्यग्न हो उठीं। तुरन्त मसहरी 
पर से पंखा ले, झलती हुई बोलीं, “ जल्दी कुरती खोल लो, शरीर में 
हुवा लगने दो। 
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संकुचित हो शिष्या जितना ही अनुरोध करने लगी, “ 
मुझे दीजिए, में झल लेती हूँ ”, उतना ही माँ करुण-स्वर में कहने 
लगीं, “ रहने दो, पहले कुछ ठंडी हो लो । ” 

अनन्तर सनन्‍्तान को ठंडा जल और कुछ मिठाई खिलाकर तब 
कहीं माँ के प्राण शीतल हुए । यह घटना है तो सामान्य, पर श्रीमाँ 
के अहैतुक स्नेह-सौरभ से वह असामान्य हो गयी है । 

श्रीमाँ जव-जब वागवाजार में रहती थीं, वहाँ विभिन्न 
स्थानों से आये हुए भक्तों की भीड़ छंग जाती थी। सबेरे से रात के 
ग्यारह बजे तक उनके पास भक्तों का ताँता छगा रहता था । स्त्री 
भक्‍तों की संख्या ही अधिक रहती थी । सेवकगण भी इस भीड़ को रोकने 
में असमर्थ होते थे। एक दिन किसी सेवक ने दुःखित होकर कहा, 
“ माँ, सारे दिन भक्तों की भीड़ लगी रही | तुम्हें जरा भी विश्नाम 
न मिला । 

माँ ने करुण-स्वर से कहा, “ में तो ठाकुर से दिन-रात प्रार्थना 
करती रहती हूँ, ' ठाकुर, यह सव कम कर दो, थोड़ा विश्वाम तो लेने 
दो ।* पर वैसा होता कहाँ है ? जितने दिन हूँ, ऐसा ही चलेगा | अब 
चारों ओर (ठाकुर की वाणी का ) प्रचार हो गया है न, इसी लिए 
इतनी भीड़ होती है ।. .. में कितना कहती हूँ, ' अपने कुल-गुरु से 
मन्त्र-दीक्षा लो, वे (कुल-गुरु) कुछ पाने की आशा रखते हैं। में तो 
कुछ नहीं चाहती ।” पर क्या करूँ, वे छोग नहीं मानते, रोते हैं। 
देखकर दया होती है | फिर, मेरे भी तो दिन अब पूरे हो चले हैं। अब 
जितने दिन रहूँगी, ऐसा ही चलेगा । 

श्रीमाँ के पास कितने प्रकार के भक्त आते थे ! उनकी कैसी भाव- 
प्रवणता गौर कैसी विचित्र भक्ति थी ! एक दिन सबरेरे की बात हैं 
श्रीमाँ पुजा करके उठी ही थीं कि एक भक्‍त फूलों का ढेर लिये उनकी 
चरण-पूजा के लिए आ पहुँचा। वे अपना सारा शरीर चादर से 
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ढककर, पैर नीचे लूटकाकर खाट पर वैठ गयीं। भकक्‍त भी उनके 
चरणों में फूल चढ़ाकर प्रणाम करके उनके ' ध्वामने काठ-सा वनकर 
बैठ गया और नाक दवाकर छगा प्राणायाम करने ! 

सभी लोग अपने-अपने काम में व्यस्त थे, श्रीमाँ के पास कोई न 
था | बहुत समय वाद गोलाप-माँ श्रीमाँ के कमरे में जायीं। देखते ही 
उन्होंने सारा मामठझा समझ लिया । झटपट भक्त का हाथ पकड़कर 
उसे उठाती हुई कुछ ऊँचे स्वर से बोलीं, “ यह क्‍या तुमने काठ का 
देवता पाया है, जिसको तुम अपने प्राणायाम से चेतन करने जा रहे 
हो ? इतनीसी भी वृद्धि नहीं है ? माँ को पसीने से कितना कष्ट 
हो रहा है ! ” 

और एक दिन की वात है । एक भक्त श्रीमाँ को प्रणाम करने 
जाया। प्रणाम करते समय उसने उनके पैर के भेंगूठे पर अपना सिर 
जोर से पटक दिया। श्लरीमाँ पीड़ा से “उफ' कर उठीं। पास में 
उपस्थित लोगों ने उस भक्‍त से कहा, “ यह तुमने क्या किया ? ” 
इस पर वह बोला, “ माँ के पैर पर सिर पटककर पीड़ा दिये जा 
रहा हें। जब तक यह दर्द रहेगा, तव तक माँ को मेरी याद 
बनी रहेगी। / 

सो वह यथार्थ में माताजी की याद में बना रहा ! कितनी 
वार कितने ही छोगों के पास श्रीमाँ ने हेँसते-हेंसते इस भक्‍त की 
बात कही थी | | 
एक दिन दोपहर में एक भावुक्त भक्त आया और बड़ी गड़बड़ी 
मचाने लगा । जिस प्रकार गिरिश घोष श्रीरामइृष्ण देव के पास हठ 
करते थे, उच पर अपना अधिकार प्रदर्शित करते थे, यहाँ तक कि 
उनको भली-चुरी भी सुना देते थे, यह भकक्‍त भी मानो उन्हीं का 
अनुकरण कर रहा था। भक्त ने श्रीमाँ के पास जिद पकड़ ली, 
४ ठाकुर को दिखा दो, क्यों न दिखाओगी ? भगवान के नाम में मुझे 
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पागल बना दो -- में समाधिस्थ होकर रहना चाहता हँ।” और भी 
कितने प्रकार की जिद ! बड़ी गड़वड़ी मचा दी थी उसने । उसी घटना 
का जिक्र कर - श्रीर्मा कहने छगीं, “ उन्होंने (ठाकुर ने ) किसी को 
( मेरे वारे में ) पता तक न छमगने दिया --.- कितनी साववानी से 
रखा था। पर अब तो वाजार में ढोल पीट दिया गया है । यह सब 
मास्टर (म') का ही काम है। नाना प्रकार की वातें कवामृतत 
(श्रीरामऊृष्णवचनामृत ) में छपकर लोगों का दिमाग खराब कर दिया 
है।. . .- मच्च लेने के लिए क्‍या यही एक जगह है ? ... में तो यहाँ 
तक कह चेकी हूँ कि कुल-गुरु को त्यागने से महायाप होता है। तो भी 
कोई सुनता नहीं । 
.. सेवक-- तुम मन्त्र जो देती हो, वह तो इच्छा करके ही देती हो ।” 
अवेग से श्रीर्मा का मुखमण्डल रक्तिम हों उठा। कुछ चुप 
रहकर वीलीं, “ दया के वश हो मन्त्र देती हूँ | वे लोग मानते नहीं, 
रोते हैं, देखकर दया भाती है । छूपा के वद्य हो मन्त्र दे देती हें । 
नहीं तो मेरा क्या लाभ ? मन्त्र देने से शिष्य का सादा पाप ले छेता 
पड़ता है । सोचती हूँ, शरीर तो जायगा ही, तो फिर इन लोगों का 
कुछ लाभ हो जाय न । ” 
भगवान की प्राप्ति भानों बड़ी सहज गौर स्ावारण बात है ! 
कई भक्त ऐसी ही भावना लेकर श्रीमाँ के पास नाना प्रकार के हंठ 
करते थे । उसके लिए कितनी तपस्या, कितना सावन-भजन आवश्यक 
है; पर कष्ट उठाना कोई नहीं चाहता । मौर तिस पर चाहते हैँ कि 
उनको ईश्वर-दर्शन करा दिया जाय ! इस प्रसंग में एक दूसरे समय 
श्रीमाँ ने कहा था, जहा, उत्त समय ( ठाकुर के समय ) कैसे सुन्दर 
भक्त थे सव। अब वो जो भी जाता है, बस यही कहता है, ' ठाकुर 
को दिखा दो ।” न साधना है, न भजन, न जप-तप; पिछले जन्मों में 
न जाने क्या-क्या सब किया हैं -- कितनी गो-हत्या, ब्रह्म-हत्वा, अूणभ- 
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हत्या की है। यह सव धीरे-धीरे कटेया, तब तो होगा ? आकाश में 
चन्द्रमा बादलों से घिर गया है । जब हवा से भेघ तितर-वितर हो 
जायेंगे, तव तो चन्द्रमा दिखेगा । चटपट क्या कभी कुछ होता है ? 
यह भी ऐसा ही है। 

४ घीरे-धीरे कर्मों का क्षय होता है। भगवान की प्राप्ति होने पर 
उनकी कृपा से अन्तःकरण में ज्ञान और चैत्तव्य की स्फृर्ति होती है । 
वही आत्मानुभूति है । 

एक दिन सन्ध्या समय श्री्मा को प्रणाम करने दस-वारह वर्ष का 
एक लड़का अन्य भक्तों के साथ आया। मात्ताजी को प्रणाम करते ही 
वह उनके चरण पकड़कर फूट-फूटकर रोने छगा। रोने का कारण 
पूछने पर उसने कहा, “ माँ की कृपा चाहिए । ” संस्यासी-सेवक बोले, 
“ कृपा कैसी रे ! होगी, वाद में होगी । अव चरू 4” तो भी उसका 
रोना न रुका । पता चला क्रि वह मन्त्र-दीक्षा लेना चाहता है। सेवक 
ने सोचा --- शायद सुनी हुई बात कह रहा है। इतना छोटा लड़का 
मन्त्र की सार्थकता क्या समझ सकता है ? 

दूसरे दिन भी वह लड़का जाया । सेवक ने देखा कि वह बहुत से 
भक्तों के साथ वाहर के चवबूतरे पर बैठा हुआ है । ऐसे तो कितने ही 
भवक्‍त आते रहते थे, इसलिए किसी ने उसकी विश्येष पुछ-ताछ नहीं की । 

सेवक बाजार से सौदा लेकर लौट रहे थे। रास्ते में उस वालक 
से भेंट हो गयी । वह आनन्द से नाचता हुआ चला जा रहायथा। 
सेवक ने पूछा, “ क्यों रे, क्या हुआ है ? ” आनन्द से भरा उत्तर 
मिला, “ मेरी दीक्षा हुई है ।” सेवक ने लौटकर सुना कि श्रीर्माँ ने 
राधू से कहा था, “ देख, नीचे चबूतरे पर एक लड़का वैठा हुआ है, 
उसे बुला ला । ” लड़के को बुलाकर श्रीमाँ ने उसे मन्त्र-दीक्षा दी । 

श्रीमाँ से भेंट होते ही सेवक ने पूछा, “ माँ, इतने छोटे लड़के को 
भला व्या दीक्षा दी ? वह समझता ही कया है ? ” ह 
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उन्होंने उत्तर दिया, “जो हो, वेटा, वच्चा ही तो हैं। कल पैर 
पकड़कर इतना रोया । भगवान के लिए कौन रोता है भरता ? ऐसा 
कितनों को होता है ? ” एक ओर तो माँ. मानों और कुछ नहीं कर 
सकतीं, और दृस्तरी ओर करती हैं इस प्रकार अवाचित कृपा ! इसी 


भाँति श्रीमाँ का जीववाणरूपी महान्‌ कार्य चल रहा था ।. 
वीरे-वीरे थारदीबायूजा का दिन जा पहुँचा। इस वर्ष 


- (वंगाव्द १३११) वेंलुड़ मठ में भी दद्यमुजा-देवी की आरावना होने- 


वाली थी। स्वामी प्रेमानन्द श्रीमाँकी अनुमति और आतन्रीर्वाद ले 
देवी-यूजा के आयोजन में जी-जान से लग गये । प्रेमानन्दजी की विश्येय 
प्रार्थना से श्रीमाँ पूजा के कुछ दिन मठ के पास ही रहने को सम्मत 
हो गयीं। आनन्दमबी का आगमन होनेवाला था ! सावु-भक्तों के हृदयों 
में आनन्द के स्वर बज उठे। 

वोवन के दिन अपराहनत में श्रीमाँ वायवाजार से वेलुड़-मठ 
आनेवाली थीं। मठ के उत्तर ओर के उद्यान-भवन में उनके निवास 
की व्यवस्था की गयी थी। सन्ध्या होने ही वाली थी। श्रीमाँ के आगमन 
में विलम्ब देखकर प्रेमानन्दजी व्याकुल-चित्त से इवर-उबर दौड़ने 
लगें । मठ के प्रवेश-द्वार में केले के खम्मे और मंगल-बट की स्थापना 
न हुई देखकर वे वोछ उठे, “ बमी तक मंगल-बट की स्थापना नहीं 
हुई -- भछा, माँ आयेंगी कैसे ? ” 

इधर देवी का वोबन ज्योंही समःप्त हुआ, त्योंह्ी उबर श्रीमाँ 
की गाड़ी मठ के फाटक पर आ पहुँची । तुरन्त स्वामी प्रेमानन्दजी ने 
साधु-मकतों की सहायता से साड़ी का घोड्ा सोल दिया और सव 
मिलकर गाड़ी को मठ-प्रांगण में खींच लछाये। माँ जो आयी थीं! श्रीमाँ 
की गाड़ी खींचते-खींचते प्रेमानन्दजी भाव में -- प्रेमानन्द में मतवाले हो 
डगमगाने छगे ! उनके अंग-प्रत्यंग पर आनन्द की दीप्ति बिखर गयी। 


का 


एक संगिनी ने श्रीमाँ का हाथ पकड़कर बड़ी साववानी से उन्हें 
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गाड़ी से उतारा । सारी व्यवस्था देखकर वे आनन्दित हो बोलीं, 
४ सव बिलकुल सजा हुआ है । हम लोग सज-बजकर मातो दुर्गा देवी 
वनकर आयी हैं। ” श्रीमाँ संगिनियों को लेकर आयी हैं। योगीन-माँ 
और गोलाप-माँ मानों जया और विजया हैं, फिर साथ में लक्ष्मीमणि 
आदि भी हैं। 

श्रीमाँ के शुभागमत से सभी लोग देवी का चित्मय-आविर्माव अनुभव 
कर कऋतकृत्य हो गये | पूजा के तीन दिन सैकड़ों भक्तों ने ' जीवन्त दुर्गा * 
को प्रणाम किया, उनके दर्शन किये । कुछ भाग्यवानों ने मन्त्र-दीक्षा 
भी पायी । तीन दिन तक मठ में दिव्यानन्द का ज्ञोत उमडता रहा । 

एक लड़के ने स्वप्न में मन पाया था। श्रीरामकृष्ण ने उसे 
गोद में लेकर मन्त्र दिया था। वह लड़का श्रीमाँ के पास मन्त्र-जप 
की प्रणाली आदि जान लेने के लिए बाया। श्रीमाँ ने उस प्रसंग में 
कहा, “ यह देखो न, ठाकुर ने उस ब्राह्मण-पुत्र को गोद में लेकर 
मन्त्र दिया है । ” 

सेवक ने पूछा, “ माँ, तुमने क्‍य। फिर से उसे मन्त्र दिया ?” 

श्रीमाँ -- नहीं । मेंने कहा, ' तुम कृप--सिद्ध हो | तुम इस मन्त्र 
के जप से ही सिद्ध हो जाओगे । में भला उसका मन्त्र क्‍यों सुनने 
लगी ? मेने उसे जप करने की विधि वतरा दी । ” 

: विजयादशमी के दिन सन्व्या के वाद प्रतिमा को नौका में ले 
जाकर गंगा में विसर्जेन किया जा रहा था। श्रीमाँ सी गंगा के तीर 
पर खड़ी प्रतिमा-विसर्जेन देख रही थीं। एक भक्त प्रतिमा के सम्मुख 
नाना प्रकार की अंग-भंगी और हास्य-विनोद के साथ नृत्य कर रहा 
था। श्रीमाँ यह देखकर बड़ी आनन्दित हुईं । पर एक माजित-रुचि 
ब्रह्मयगारी को वह॒ सव अच्छा न लगा। श्रीमाँ यह जानकर बोलीं, 
/ नहीं, नहीं, यह सब ठोक है। गीत-वाद्य, हास्य-विनोद --- सब 
प्रकार से देवी को आनन्द देना चाहिए । ” 
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मठवासियों को आश्वीर्वाद दे श्रीमाँ विजयादशमी के दूसरे दिन 
कलकत्ता लौट गयीं। े 

इसके कुछ दिन पदचात्‌ श्रीमाँ को काशी की यात्रा करनी पड़ी । 
उनके, साथ सेवक, भक्त, स्त्री-मक्त आदि बहुत से छोग गये। 
काशी-स्थित अद्वेताश्रम में दयामा-पुजा का आयोजन हुआ था | वंगाव्द 
१३१९ सन्‌, कारतिक की २०वीं तिथि, एकादशी, मंगलवार को श्रीमाँ 
सवको लेकर काशी पहुँचीं। आश्रम के निकट ही एक भक्त के 
नवनिर्मित दुमंजिले मकान में श्रीर्मा के रहने की व्यवस्था हुई थी। 
अद्गैताश्षम में कुछ समय तक विश्वाम कर श्रीमाँ अपने निवास-स्थान पर 
चली गयीं । 

श्रीमाँ ने काशी में शुभागमन किया है, विश्वेशवर के समीप 
विश्वेश्वरी आयी हुईं हें ! इस आनन्द-महोत्सव में सहयोग देने के लिए 
श्रीरामकृष्ण देव के अन्तरंग पार्षदों में से ब्रह्मानन्द, शिवानन्द, तुरीया- 
ननन्‍्द, सुवोधानन्द और मास्टर महाशय (श्री '(म”) भी आ गये। 
अविमुक्तपुरी काशी में, विश्वनाथ के धाम में विध्वजननी और उनकी 
सन्‍तानों का समावेश हुआ! सबके भीतर दिव्यानन्द का समारोह 
चलने लगा [ 

दूसरे ही दिन श्रीमाँ विश्वनाथ और अबन्नपूर्णा के दर्शनों के ' 
लिए गयीं । अद्वैताश्रम में द्यामा-पूजा वड़े समारोह और आनन्द के 
साथ सम्पन्न हुई। द्यामा-पूजा के दूसरे दिन सबेरे श्रीमाँ स्थानीय 
रामक्ृष्ण-मिशन-सेवाअ्रम में पधारीं। वहाँ उन्होंने रोगियों का 
वासस्थान, ओऔपधि आदि देने की जगह, वगीचा, मकान आदि सब 
घूम-बूमकर देखा। वह सव देखकर वे वड़ा आनन्द प्रकट करने 
लगीं। उन्होंने पूछकर सेवाश्षम की स्थापना का प्रारस्मिक इतिहास 
मालूम कर लिया । सव कुछ देख-सुनकर वे सन्तोप प्रकट करती हुई 
वोलीं, “यहाँ ठाकुर स्व्रयं विराजमान हें, और माता लक्ष्मी पूर्ण 
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होकर अवस्थित हैं ।” और भी कहा, “ यह स्थान इतना अन्दर है 
कि मेरी इच्छा काशी में रह जाने की हो रही है। ” अपने निवास- 
स्थान पर लौटकर श्रीमाँ ने उसी समय सेवाश्रम के दान-मंडार के 
मिमित्त दंस रुपये का एक नोट-भिजवा दिया । वह नोट स्वयं लक्ष्मी 
की प्रसन्नता के चिहनस्वरूप एक महारत्न के रूप में आज भी सेवाश्रम 
में साववानी से सुरक्षित रखा हुआ है । : 

सेवाश्रम देखकर श्रीमाँ जब अपने निवास-स्थान पर लौट आयीं 
तब एक भक्त ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, “माँ, सेवाश्रम कैसा 
देखा ? ” श्रीमाँ ने शान्त भाव से उत्तर दिया, “देखा, ठाकुर वहाँ 
प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं --- इसी लिए यह सब काम हो रहा है । 
यह सब उन्हीं का काम है। ” 

श्रीमाँ का यह अनुमोदन जब स्वामी ब्रह्मानन्दजी को बतलाया 
गया, तो वे बड़े आनन्दित हुए गौर स्वामी शिवानन्दजी को इस 
सम्बन्ध में बताया । इसी समय मास्टर महाशय भी अद्वैताश्रम में 
आ पहुँचे । मास्टर महाशय की धारणा थी कि स्वामीजी (स्वामी 
विवेकानन्द) ने जिस सेवा-धर्म का प्रवर्तत किया है, वह श्रीरामंकृष्ण 
देव के भाव के प्रतिकूल है। इस सम्बन्ध में परमहंस देव के शिष्यों 
के वीच विचार और बहस भी हुई थी। इसी हेतु सेवा-कोर्य के. 
सम्बन्ध में श्रीमाँ का मत मास्टर महाशय को वतलाया गया। सुनकर 
मास्टर महाशय हेंसते-हँसते वोले, “ अब तो अस्वीकार करने का कोई. 
उपाय नहीं !” न 

श्रीमाँ के मतामत पर श्रीरामकृष्ण के शिषप्यगगण कितनी गहरी 
श्रद्धा रखते थे --- यह गम्भीर रूप से ध्यान देने की वात है। 

इसके पहले भी श्रीमाँ दो वार काशी आायी थीं, पर अधिक दिन 
तक वहाँ रहने का सुयोग नहीं हुआ था । इस समय वे लगंभग बढ़ाई 
महीने काशी में रहीं। इस बीच उन्होंने विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, दुर्गा- 
१५ 
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वाड़ी, केदार तिलभाण्डेश्वर' तथा और भी नाना देवी-देवताओं के 
दर्शन किये । श्रीतिल्भाण्डेशवर के दर्शन कर उन्होंने कहा, “ यह 
स्वयम्भू लिंग है ।” फिर केदारनाथ के मन्दिर में आकर, गंगा-दर्शन 
के. पश्चात्‌ उन्होंने आरती देखी। व्राद में कहा था, “ यह केदार 
और वह (हिमालय का) केदार दोनों एक हैं -... परस्पर योग है।” 
श्रीमाँ गंगा-स्तान करती थीं और मन्दिर-मन्दिर में पूजा चढाती थीं । 
उन्होंने श्रद्धासहित सम्पूर्ण काशीखण्ड सुना था। वे नित्य भागवत का 
पाठ भी सुनती थीं । 

काशी के विख्यात यति चमेलीपुरी श्रीमाँ को बड़े भले लऊंगे थे। 
उनके दर्शन करके आकर श्रीमाँ ने कहा था, “ अहा, बूढ़े का चेहरा 
आँखों के सामने झूल रहा है -- मानो ठीक छोटासा बच्चा हो। 
दूसरे दिच उन्होंने इन संन्यासीग्रवर के लिए फल-मिठाई आदि और 
एक कम्वबल भिजवा दिया । 

. एक दिल श्रीमाँ को वग्घी में सारनाथ दिखाने ले जाना हुआ । 
दूसरी फिटन में स्वामी ब्रह्मानल्द आदि गये | सारनाथ के प्राचीन ऐति- 
हासिक अवशेधों को देखकर श्रीमाँ बहुत ही पुलकित हुईं । छौटते समय 
स्वामी ब्रह्मानन्दजी ने विशेष आग्रह करके श्रीमाँ को अपनी गाड़ी पर 
चढ़ाकर वापस भेजा । पहले तो श्रीमाँ किसी प्रकार राजी न हुई। 
कहने रूगीं, “ नहीं, नहीं, उस गाड़ी में राखारू आया है, राखाल 
आदि उसमें जायेंगे । मुझे इस गाड़ी में कोई तकलीफ न होगी। ” 
ब्रह्मानन्दजी के विशेष अनुरोध करने पर अन्त में निरुपाय हो श्री्माँ 
को फिटन में लौठना पड़ा । और श्रीमाँ जिस वग्धी में आयी थीं, 
उसमें ब्रह्मानच्दनी आदि बैठे । श्रीमाँ की गाड़ी कुछ ही दूर गयी थी 
कि स्वामी ब्रह्मानन्दजी की वग्घी का घोड़ा भड़क गया और रास्ते के 
किनारे एक गड्ढे में गाड़ी समेत उलठ पड़ा । ब्रह्मानन्दजी के सारे 
शरीर में चोट लगी | पर वे तुरन्त अपनी शारीरिक वेदना भूल गये 
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और प्रफुल्ल-चित्त से कहने लगें, “भाग्य से माँ इस गाड़ी में नहीं 
गयीं [| ” बाद में यह घटना चुनकर श्रीमाँ ने कहा था, “यह 
दुर्घटना मेरे भाग्य में ही लिखी थी । पर राखाल ने जोर करके वह 
अपने ऊपर ले छी.) नहीं तो गाड़ी में वच्चे-कच्चे सव थे -- न जाने 
क्या होता ! ” श्रीमाँ के साथ भूदेव, राघू बादि थे । 

काशी में एक दिन सन्ध्या समय श्रीमाँ अपने निवास-स्थाच में 
बठी हुई थीं। पास में कुछ स्त्री-मकक्‍त भी थीं। श्रीरामकृष्ण देव की 
वातें कहते-कहते श्रीमाँ मानो उस अतीत युग में चली गयीं। 
दक्षिणेश्वर और श्रीरामकृष्ण देव की उन स्मृतियों ने उन्हें विहवल 
कर दिया । वे उत्साहपूर्वक कहने लगीं, “. . . जिसने एक वार भी 
ठाकुर को पुकारा है, उसके लिए भय की कोई बात नहीं । ठाकुर 
को पुकारते रहने पर उनकी कृपा होती है, तब कहीं प्रेम-मक्ति 
होती है। वेटी, बह प्रेम गोपनीय वस्तु है। ब्रज-योपियों को प्रेम- 
भक्ति हुई थी। वे कृष्ण को छोड़ जौर कुछ नहीं जानती थीं। 
नीलकण्ठ के गाने में है, “ ओ प्रेम रत्नवन, राखते हय अति जतने ! 
(वह प्रेम रत्न-धन है, उसे बड़े यत्व से रखना पड़ता है) ।” यह 
कहकर श्रीमाँ यह गाना गाने लूगीं। जहा, कैसा मधुर कण्ठ था! कैसी 
माघुरी थी उनके गाने में ! गाना होने पर कुछ देर तक भाव से विह्वलू 
हो रहीं। तत्पशचात्‌ कहने लगीं, “ अहा, नीलकण्ठ का गीत कैसा. 
सुन्दर है! ठाकुर को बहुत ही प्रिय था। ठाकुर जब दक्षिणेश्वर में 
थे, नीलकण्ठ कभी-कभी आकर उन्हें गाने सुना जाता था । कितने 
आनन्द में थी में ! कितने प्रकार के छोग उनके (ठाकुर के ) पास 
आते थे! दक्षिणेश्वर में मानो आनन्द का मेला लूग जाता था। ” 

अवकी वार श्रीमाँ के काशी-आगमन के साव-ही-साथ एक बड़ी 
आश्चयंजनक घटना घटी थी। कलकत्ते से रवाना होने के एक-दो 
दिन पूर्व उनका ब्रह्मचारी-सेवक अपने पितरों के उद्धारार्थ गया.यमें 
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पिण्ड-दान करने गया | जाते.समय॑ श्री्माँ को , प्रणाम: करके वोलां, 
/ माँ, देखना कि उनकी सदगति हो ।” ब्रह्मचारी ने जिस दिन गया में 
पिण्ड-दान किय्रा, उसी रात को काशी में श्रीमाँ के पास सोंबे हुए 
उनके भतीजे भूदेव ने स्वप्न देखा कि श्रीर्मां पंच्रपात्र सामने रख जप. 
करने बेठी हैं, और बहुत से लोग आ-आकर प्रार्थना कंर रहे हैँ -- 
हमारा उद्धार कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए ।” यह सुनकर श्रीमां 
उत्के शरीर पर पंचपात्र से शान्ति-जछ लेकर छिड़कती हुई कह 
रही हैं, जा, तेरा उद्धार. हो ।” इस पर वे सब मुक्त होकर अत्यन्त 
आनन्द के साथ चले जा रहे हैं। सवसे अन्त में एक व्यक्ति बाया। श्रीमाँ 
बोलीं, “ अव न कर सकूंगी ।! उसकी कातर-प्रार्थना से विगलित हो 
श्रीमा ने उसका भी उद्धार कर दिया। गया में पिण्ड-दान करते समय, 
हृदय के आवेग में उ्त ब्रह्मबचारी को जिस-जिसका नाम मन में 
आया, संवके निमित्त उसने पिण्ड-दान किया था । ह 
: दूसरे दिन भूदेव-से स्वप्न का वृत्तान्त सुनकर श्रीमाँ ब्रह्मचारी 
को नाम लेकर वोलीं, . उसने गया में पिण्ड. दिया है न, इसलिए इतने 
लोंग मुर्वेत हो गये । ” ब्रह्मचारी ने गया में पिण्ड दिया और अमरपद- 
दायिनी की कृपा से सबने मुक्ति पा ली ! ॥ 
एक दिन काशी में कुछ स्त्रियाँ श्रीमाँ के दर्शन करने आयीं। 
श्रीर्मा राधूं, भूदेव आदि बच्चों को लेकर बड़ी व्यस्त थीं। उनकी साड़ी 
भी कुछ फ़ट .यबी थी, इसलिए उन्होंने एक स्त्री-मकत से उसे स्री देने 
को कहा ।: यह सब देखकर जायी हुई महिलाओं में से एक ने कहा, 
“माँ; आप तो घोर माया में वद्ध दीखती हैँ । ” अस्फुट स्वर में श्रीमाँ 
वोलीं, “ क्‍या कहूँ, वेटी, स्वयं ही माया हैं । यह माया-आवरण उनके 
जीवन का सर्वश्रेष्ठ माधुर्य हैं । 
: - एक दिन दोपहर के वाद श्रीमाँ विश्वाम कर रही थीं। घर भी 
शान्त और , निस्तव्व था.। श्रीमाँ को कुछ नींद रछूग गयी थी। ऐसे 
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समय एके भिखारिती करुण-कण्ठ से गाना गाने रूगी। अमा सहसा 
उठकर पूछने लगीं, “ कौन गा रही है ? चलो तो, बेटी, वरामदे में जाकर 
देखें ।” आकर सबने विस्मित-तयनों से देखा कि वरामदे में एक 
भिखारिन लड़की व्याकुल-हुदय से गाना गा रही है और अश्लुधारा से 
उसका वक्षस्थल प्लाबित हुआ जा रहा है। 

श्रीमाँ के वहाँ पर आकर बैठते ही भिखारिन ने सवित-भाव से 
उन्हें प्रणाम किया । आवेग-भरे हृदय से वह बोली, “माँ, मेरी 
इतने दिनों की जाशा आज पूरी हुई। आज मुझे कितना आनन्द हो 
रहा है, कह नहीं सकती, माँ !” 

श्रीमाँ ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। परिचय पूछकर उससे और 
एक गाना गाने को कहा । भिखारिन गाने रूगी -- 

( भावार्थ ) --- / माँ, मुझ पर दया करके मुझे शिशु के समान 
बनाये रखो । शैशव का सौन्दर्य छोड़ मुझे बड़ा मत होने दो । शिशु 
सुन्दर और सरल-हृदय होता है, माच-अपमान का उसे ज्ञान नहीं होता। 
ईर्ष्या, निन्‍दा, लज्जा, घृणा आदि वह कुछ भी नहीं जानता ॥ ” 

श्रीमाँ उस भिखारित लड़की की भक्ति देख बड़ी प्रसन्न हुई भौर 
उसे बहुतसा प्रसाद दिया । कहा, “ फिर आना, बेटी । ” 

बाद में श्रीमाँ ने कहा था, “वह लड़की बड़ी भक्तिमती 
दिखती है। 

एक दूसरे दिन श्रीमा अपने कमरे के वरामदे में बैठी हुई थीं । 
समीप दो स्त्री-मक्त भी थीं। ऐसे समय वही भिखारिन लड़की श्रीमाँ 
को प्रणाम करने आयी -- हाथ में एक अमरूद था। बड़ी कुण्ठित हो 
डवडवायी आँखों से वह कहने लगी, “ माँ, आज भिक्षा में यह अमरूद 
पाया है। बड़ी इच्छा है कि आपको कुछ दूं । यह तो बिलकुल तुच्छ 
चीज है। इसी लिए देने का साहस नहीं हो रहा है, माँ।” उसके 
कण्ठ में आकुल-प्रार्थना का स्वर था। “ सो वहुत अच्छा किया। बहा, 
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दो, वेटी ! ” यह कहंकर श्रीमां ने हाथ वढाकर अमरूद ले लिया 
और उसे अपने मस्तक से छुछाया | फिर कहने लगीं, “ यह अमरूद 
तो बहुत अच्छा है। में जरूर खाऊँगी । भिक्षा की चीज बड़ी पवित्र 
होती है | ठाकुर भिक्षात्न वहुत पसन्द करते थे। ” 

| यह तो आशातीत हुआ-! कितने भक्त कितने उपचार से 
श्रीमाँ की पूजा करते हैँ, उन्हें कितनी अच्छी-अच्छी चीजें खाने को 
देते हैं ! मौर यह ठहरा एक सामान्य अमरूद ! भिखारिन के नेत्र के 
कोनों से आननन्‍्दाश्रु झरने छगे। आवेग से उसका गला भर आया। 
बोली, “ मुझ पर इतनी कृपा ! में तो, माँ, आपकी भिखारिन छोकरी 

” श्रीमाँ उसकी भक्ति देख सस्नेह बोलीं, “ तुम बहुत मधुर गाती 
हो । एक गाना सुनाओ । ” वह गाने छगी -- 

(भावाथे) --  आ, वेढा गोपाल, तुझे सजा दूँ। फिर एक 
वार वेसा ही घूम-घूमकर नाचना भला ! ” 

श्रीमाँ वोलीं,  वडा अच्छा गाना है । गौर एक गाओ न | ” 

उसने और एक मधुर गाना गाया । श्रीमाँ ने उसे बहुत आशीर्वाद 
दिया और भरे-हृदय से विदा दी । वह भक्ति का नैवेद्य था। तभी तो . 
श्रीमाँ को वह सामान्य अमरूद भी इतना प्रिय मालूम हुआ ! 

-अपराहन में कुछ स्त्रियाँ आयीं। उन्होंने श्रीमाँ का नाम सुना 
था, इसलिए उन्हें प्रणाम करने आयी थीं। श्रीमाँ वरामदे में वेठी 
थीं --- वगल में गोलापं-माँ आदि थीं। गोलाप-माँ देखने में अच्छी 
हट्टी-कट्टी थीं -- रोवीछा चेहरा था । आगस्तुक महिलाओं ने सोचा -- 
गायद ये ही श्रीमाँ हें। अपनी बोर उनको प्रणाम करने आती देखकर 
ग़ोलाप-माँ ने श्रीमाँ की ओर इंगित करते हुए कहा, “ये हैं, ये हें 
माँ।” श्रीमाँ का चेहरा सीवा-सादा था। अतः उन स्त्रियों के मन 
में कुछ खटका-सा छूगगा । गोलाप-माँ के पुन: कहने पर ज्योंही वे लोग 
श्रीमाँ को. प्रणाम करने के.लिए . बढ़ीं, त्वोंद्री श्रीमाँ किचित्‌ हँसकर 
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बोलीं, “ नहीं, नहीं, वे ही माताजी हैं |” वे लोग बड़ी दुविधा में पड 
गयीं और किकतंव्यविमूढ-सी खड़ी रहीं । अन्य उपस्थित स्त्रियाँ यह्‌ 
कौतुक देख हंसने रूगीं। अन्त में गोलाप-माँ को ही श्रीमाँ स्थिर कर 
वे आगन्तुक महिलाएँ ज्योंही उन्हें प्रणाम करने के लिए गयीं, 
त्योंही वे कुछ कड़े स्वर में बोलीं, “ तुम लोगों के क्‍या वुद्धि-विचार 
नहीं है ? इंतना भी नहीं देखतीं, मनुष्य का चेहरा है या देवता का ? 
मनुष्य का चेहरा क्‍या ऐसा होता है ? ” 

श्रीमाँ के करुणापूर्ण प्रसन्न मुखमण्डल पर कुछ ऐसा असावारणत्व 
का भाव था, जो भावुक जनों के हृदयों में देवी भाव की उद्दीपवा कर 
देता था । 

काशी में बहुत से .छोग श्रीमाँ के पास दीक्षाप्रार्थी होकर आये, 
पर उन्होंने वहाँ किसी को दीक्षा नहीं दी। वे कहा करती थीं, 
/ काशी में मन्त्र देने से सद्योमुक्ति हो जायगी । ” काशी मुक्ति-क्षेत्र है 
और श्रीर्मां हें मुक्तिरूपिणी ! 

श्रीमाँ की दृष्टि में शिवलिंग पापाण-खण्ड मात्र न था। वे तो 
काशीपुराधिपति विश्वनाथ को जीवन्त, चिन्मय रूप से देखती थीं ॥ 
इसी लिए एक दिन सवेरे सेवक के साथ बातचीत के सिलसिले में 
उन्होंने कहा, “/ ( विश्वताथ को ) क्‍यों छूने दिया जाय ? दूर से 
दर्शन करने से ही तो हुआ । कितने सारे छोगों के पाप आकर लग 
जाते हैं ( छूने से )।” फिर बपने सम्बन्ध में कहने लगीं, “कुछ 
लोग ऐसे हैँ, जिनके छूने से सारा शरीर गरम हो जाता है, जलने 
लगता है | इसी लिए पैर घो डालने पड़ते हैँ । - . - यहाँ तो भी लोगों 
की भीड कलकत्ते से कम है | ” 

पगली मामी ( राघू की माँ ) ने काशी में भी श्रीमाँ को सताना 
बन्द नहीं किया। श्रीर्मा घैर्यपूर्वके सव सहती ही जाती थीं। तो भी 
एक दिन उन्होंने कहा ही, “शायद मेने काटा समेत बेल-पत्र शिव के 
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सिर पर चढ़ाया था, तभी तो मेरे छिए यह काँटठा बनी हुई है 
सेवक यह सुनकर विस्मित हो गये | कहा, “ यह कैसी वात है ? 
अनजान में चढाने से दोप कैसे हो सकता है ? ” 

श्रीमाँ ने उत्तर में कहा, “ नहीं, नहीं; शिव-पूजा वड़ी कठिन 
वात है। उससे भी भारी दोष होता है।” वाद में उस पगली के 
वत्याचार का जिक्र करती हुईं खिन्न होकर दुःख-भरे स्वर में कहने 
लगीं, “ मुझे तो याद नहीं आता कि जन्म से लेकर आज तक मेंने 
कोई पाप किया हो। पाँच साल की उमर में उन्हें (ठाकुर को ) 
छुआ था। हो सकता है, में उस समय न समझती होऊं, पर उन्होंने 
भी तो छुआ था। फिर मेरे इतना दुःख-कष्ट क्यों ? उनको स्पर्श 
करके दूसरे सव लोग माया-मुक्त हो रहे है, गौर क्या अकेले मेरे ही 
इतनी माया है? मेरा मन तो दिन-रात ऊपर उठा चाहता है, 
दया के वद्ञ हो उसे में वलपूर्वक नीचे थामे रखती हूँ |... फिर मुझे 
इतनी यन्त्रणा क्‍यों ? ” 

महामाया के योगमाया-आश्रित जीवन का विलास बड़ा ही 
विस्मयकर है ! 
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काशी से श्रीमाँ सब लोगों के साथ माघ मास की तीसरी तिथि 
( वंगाव्द १३१९ सन्‌ ) को कलकत्ता आयीं और रूगभग एक मास 
वहाँ रहीं । 

श्रीमाँ के पास दीक्षा लेने के लिए बहुत से भक्त आते रहते थे । 
यह देखकर ब्रह्मचारी-सेवक को आइचये होता था। एक दिन उसने 
श्रीमाँ से पूछा, “ माँ, यह जो इतने लोग मन्त्र छेते हैं, इनको क्‍या 
मिलता है भरा ? बाहरी दृष्टि से तो ऐसा दिखता है कि दीक्षा लेने 
के पहले व्यक्ति जैसा था, दीक्षा के वाद भी वैसा ही है | ” 

श्रीमाँ ने उत्तर दिया, “मन्त्र के माध्यम से शक्ति संचारित 
होती है। गुरु की शक्ति शिष्य में जाती है, और शिष्य के पाप-ताप गुरु 
में आते हैं। इसी लिए मन्त्र देने से, पाप अपने ऊपर लेने के कारण, 
देह में इतनी व्याधियाँ होती हैँ । गुरु होना वडा कठिन है -- शिष्य 
के पाप लेने पड़ते हें । | . . . इसी लिए राखाल (स्वामी ब्रह्मानन्द) 
मन्त्र देना नहीं चाहता । कहता है, “माँ, मन्त्र देते ही स्वास्थ्य विगड़ 
जाता है। मन्त्र देने के नाम से तो मुझे बुखार चढ आता है '] / 

ऐसी बात न थी कि लोग केवल मुक्तिकामी होकर श्री्मा 
के पास जाते थे। उनके पास तो नाना प्रकार के लोग आते थे 
ताना प्रकार की कामनाएँ लेकर। कोई आता सनन्‍्तान-कामी होकर, और 
कोई रोग से छुटकारा पाने कौ कामना लेकर । फिर बहुत से लोग 

) अवश्य यह वात श्रीर्मा ने अपने सम्बन्ध में ही कही है। 
विशेष शक्तिसम्पन्न गुरु ही शिष्य का सारा भार लेने में समर्थ होते हैं। 
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ऐंश्वर्य की इच्छा लेकर आते थे। सभी आते थे। और वे दयामयी 
माँ भी अभीष्ट वर देकर सवकी कामनाएँ पूरी कर देती थीं। कई वार 
तो उन्होंने दूसरे का रोग भी अपनी देह में खींच लिया । उनकी दया 
का अन्त न था, सीमा नथी। सन्तानों में से जिनको जहाँ पर 
वेदना की टीस होती, श्रीमाँ वहीं पर अपना शान्ति-हस्त फेर देती थीं । 
किसी भी प्रकार का दुःख देखकर उनका मातृ-हृदय रो उठता था। 
वे व्याकुल हो जातीं जौर सारी बपूर्णताओं को दूर कर देतीं 
-- अपने कोमल हाथों से आंसू पोंछ देतीं । 

'बागवाजार में श्रीमाँ के घर के सामने एक मैदान था । वहाँ एक 
झोपड़ी में एक पर्छांही परिवार रहता था। एक दिन उस परिवार की 
स्त्री अंपने रुग्ण बच्चे को गोंद में लेकर श्रीमाँ का आशीर्वाद लेने 
आयी। जहा! उसके प्रति श्रीमाँ ने कितनी दया, कितना अपनापन 
और कितनी सहानुमूति प्रदर्शित की ! आशीर्वाद दिया, / अच्छा हो 
जायगा। ” फिर दो बड़े अनार और कुछ अंगूर श्रीठाकुर की प्रसादी 
करके उसके हाथ में देकर कहा, “ अपने वीमार वच्चे को खिलाना | ” 
उस निर्वन स्त्री के आनन्द की सीमा न रही ! वह कृततन्नता प्रकट 
करती हुई श्रीमाँ को वारम्वार प्रणाम करने छगी। 

वरिशालरू के एक भक्‍त को असाध्य यक्ष्मा-रोग हो गया । उसके 
मुँह से खून गिरने लगा। वह मृत्यु-शब्या पर पड़ा अपनी अन्तिम 
घड़ियाँ ग्िन रहा था। उस रोग-क्षीण सन्‍्तान के हृदब में एकमात्र 
कामना थी श्रीमाँ के श्रीचरण-दर्शन की । पर वहु तो बमलोक का 
राही वन रहा था। अतः श्रीमाँ के पास कैसे जाब, कैसे उनके दर्शन 
करे ! उसने अपने हृदय की अन्तिम इच्छा कातरु्रार्थ ना से भरे पत्र 
में निवेदित की -... उसने श्रीमाँ को चिट्ठी में लिखा, “माँ, बव में 
नहीं वचूंगा । एकमात्र इच्छा है तुम्हें देखने की। पर में तो आन 
सकूंगा | अतः तुम ही भा जाबो, माँ, अपने इस बच्चे को देख जाओो।* 
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सुदूर वरिश्ञाल में आना श्रीमाँ के लिए कितना असम्भव है, 
यह उस भक्त-सस्तान ने एुक वार भी न सोचा । चिट्ठी पाकर श्रीमाँ 
बहुत व्यग्न हो उठीं। रुप्ण सन्‍्ताव का पीछा चेहरा उनकी आँखों के 
सामने झूलने लगा । नेत्र आाँसुओं से मर गये । उन्हें मर्मान्तक वेदना 
होने लगी । कल्पलता माँ ने चिट्ठी में लिखवाया, “ बेटा, .  - 
डर नहीं है। तुम्हारी बीमारी ठीक हो जायगी । उतनी दूर जाना तो 
मेरे लिए सम्भव नहीं है ! में अपना फोटो भेजती हैं । उसी को देखना 
और “ उद्योवव ' पढ़ना |” (  उद्योघन” भासिक पत्रिका में उस 
समय ' श्रीक्षीरामकृष्णलीलाप्रसंग ' + धारावाहिक रूप से प्रकाशित 
हो रहा था । ) 

मृत्युंजयी माँ ने चिट्ठी में मेंजा आरोगस्य-आशीर्वाद, और चित्र 
में वे स्वयं गयीं । उस पीड़ित सन्तान ने श्रीर्मा के चित्र को सिरहाने 
रख दिया । जब कमी उसे श्री्मां को देखने की इच्छा होती, वह उस 
चित्ररूपी माँ को देख लेता । उसका हृदय आनन्द और शान्ति से 
भर जाता । श्रीमाँ बायीं अचला-भक्ति के रूप में । मुक्तिदात्री की 
कृपा से वह भक्त ऐसी प्राणधात्तक दीमारी से मुक्त हो गया ! 

दूसरों के पाप-ताप, रोग-शोक अपने ऊपर लेने के कारण ही तो 
श्रीमाँ को इतने शारीरिक कष्ट सहने पड़े थे ! 

पगली मामी के मुँह में रगराम न थी। मुँह में जब जो आता, 
बक देती थी। श्रीमाँ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थीं। कहती --- 
“ आखिर दो शब्द ही तो हैं !” बर्वात्‌ गाली-गलौज मुंह के दो शब्द 
के सिवा और क्या है ? कई बार वे उसकी बातों को हँसकर उड़ा देती । 

पर केवल एक दिन श्रीमाँ के मुख से आवेगपूर्ण प्रतिवाद 
निकला । उस दिन पगली की गाली-गछलौज चरम सीमा पर पहुँच 

*$ यह ग्रन्ध॒ हिन्दी में “श्रीरामकृष्णछीलामृत के नाम से दो 
भागों में श्रीरामकृष्ण आश्नम, बन्तोछी, नाग्रपुर द्वारा प्रकाशित हुआ है। 
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गयी थी । बहुत -से कदु वाक्य . कहकर अन्त में उसने श्रीमाँ को 
'सर्वेनाशी ” कहा। “सर्वनाशी ” शब्द सुनते ही श्रीमाँ आशंका से 
सिहर उठीं। बोलीं, “ मुझे और चाहे जो कह लो, पर सर्वनाशी न 
कहना । दुनिया-भर में मेरी सन्‍्तानें हें । उनका .अकल्याण होगा । . 

एक दिन दो स्त्रियाँ श्रीमाँ के पास आयीं । .उन्हें कुछ गोपनीय 
बात कहनी थी-। अतः श्रीमाँ उन्हें वगल के वरामदे में ले गयीं ।. वहाँ 
श्रीमाँ के पास वैठकर सलज्ज भाव से उन्होंने अपने हृदय का. अभाव॑ 
आकुल प्रार्थना में प्रकट किया। वे निःसनन्‍्तान थीं -- माँ होने की 
इच्छा थी | श्रीमाँ को उच्त पर दया आ गयी । उन्होंने आश्ञीर्वाद दिया; 
उनकी प्रार्थता पूरी कर दी। श्रीमाँ ने उनसे कहा, “ ठाकुर के पास 
मन की वात प्रकट कर उनसे प्रार्थना करना, हृदय की अभाव-वेदना 
रो-रोकर निवेदित करना --- देखोगी, वे तुम्हारी गोद भर देंगे। 
श्रीमाँ ने और भी वहुतसी बातें वतलायीं | श्रीमाँ की दया से उन स्त्रियों 
का मनोरथ पूर्ण हुआ था । 

नाना प्रकार के लोगों का पाप-भार अपने ऊपर लेते-लेते अब 
श्रीमाँ मानो और लेने में अपने को समर्थ न पाती थीं ! “ सर्वेसहा 
जननी के लिए भी अब यह सव मानो असह्य हो उठता था। वे देह 
में अपार पीडा और जलन का अनुभव करतीं । हृदय में भीषण वेदना 
होती ।. एक दिन की वात है, इसी प्रकार बहुत से लोगों की प्रार्थना 
पूरी करते-करते अन्त में वे मानो अस्थिर हो उठीं। उस समय रात 
काफी हो चुकी थी । दर्शनाथियों के चले जाते ही उन्होंने कमरे में 
गंगा-जल छिड़कने को कहा । फिर नीचे विछौने पर लेटकर शरीर पर 
का कपड़ा थोड़ा संरकाकर, एक स्त्री-भकक्‍त के हाथ में पंखा देते हुए 
कहा, “ थोडा झलो तो, वेटी, शरीर तो जरू-भून गया ! प्रणाम है 
इस कलकत्ते को [ कोई कहता है मुझे यह दुःख है, कोई' कहता 
है मझे वह दुःख है। अब और नहीं सह सकती। फिर. कोई-कोई 
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न जाने क्या-क्या कर्म करके आते हैं ! किसी के पचीस लडके-लडकियाँ 
हैं +- उनमें से दस मर गये इसी लिए रोता है। ये क्‍या मनृष्य हें ! 
सव-के-सव पशु हैं, पशु ! न संयम है, न कुछ ! 

“४ ठाकुर कहा करते थे, ." अरे, एक सेर दूध में चार सेर पानी 
मिला हुआ है । फुँकते-फूंकते तो मेरी आँखें- जल गयीं ! करे त्यागी 
बच्चों ! कहाँ हो रे ? आगो, आगो ! तुमसे बातें करके जी तो ठण्डा 
करें !” ठाकुर ठीक ही कहते थे। थोडा जोर से झलो, बेटी । 
आज चार बजे से लोगों का ताँता रूगा हुआ था । लोगों का दुःख अब 
देखा नहीं जाता | ” 

दूसरे दिन फिर वही क्रम चलने लूगता था -- वही दर्शन, वही 
प्रार्थता-पूर्ति मौर वही कृपा-वितरण का क्रम । 

कितने भक्त कितने प्रकार से आजाज्ञीवाद पाते थे करुणामयी 
श्रीमाँ से ! कृपामयी ने कृपा का अमृत-मंड[र खोल रखा था। एक 
दिन एक युवक-भक्‍त आया और श्रीमाँ के चरणों पर सिर रखकर 
कहने लगा, “माँ, मेने संसार में वहुत कष्ट पाया है। तुम्हीं मेरी 
गुरु हो, तुम्हीं मेरी इष्ट हो। में और कुछ नहीं जावता। सचमृच 
मेने इतने अनुचित कर्म किये हैँ कि तुम्हारे पास भी कहते लज्जा होती 
है। फिर भी तुम्हारी दया से ही में बचा हुआ हूँ । ” 

युवक मन के आवेग के कारण और वे वोल सका | श्रीमाँ मानो 
वात्सल्य-रस से सरायोर हो गयीं औौर स्नेह-स्तिग्ध मधुर स्वर में 
बोलीं, “ बेटा, माँ के पास बच्चा, वच्चा ही है ।” प्रत्येक शब्द से 
स्तेहामृत वरसने लगा । मानो श्रीमाँ एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर 
प्यार कर रही हों-- समझा-बुझा रही हों ! 

मातृ-स्नेह से अभिभूत हो युवक बोला, “ हाँ, माँ। पर देखना, 
तुम्हारी इतनी दया मुझे मिली है, इसलिए कहीं ऐसा न समसने रूग 
जाऊं कि तुम्हारी दया पाना बड़ा सहज है । ” 
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भकक्‍त की आँखें डवडवा आयीं। परितृप्त हृदय से उसने बिदा ली। 

एक दिन वागवाजार में श्रीर्मा के वासस्थान पर भक्तगण उनकी 
अयाचित कूपा के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे । श्रीमाँ विना. विचार 
किये कितने लोगों को दीक्षा दे रही हैं और उन सबके पाप-ताप आप 
ले रही हैं ! भहा, माँ की करुणा कसी अपार है ! उनका स्वेह-दुलार, 
सन्‍्तान-वात्सल्य कैसा असीम है !-- भक्तों में यही प्रसंग चल रहा 
था | श्रीमाँ भी कुछ दूरी पर बैठी हुई थीं। . 

. योगीन-माँ ने हँसते-हँसते श्रीमाँ की ओर देखकर कुछ ऊँची 
आवाज में कहा, “माँ हम लोगों को भले ही कितना भी प्यार करें, 
पर ठाकुर के समान नहीं कर सकतीं। लड़कों के लिए उनकी 
(ठाकुर की) कैसी व्याकुलता, कैसा. प्यार देखा है मेंने, व्यवत नहीं 
कर सकती ! ” 

सुनकर श्रीर्मा कुछ स्मित-स्वर से बोलीं, “ सो नहीं होगा? 
उन्होंने तो सब चुन-चुनकर शिष्य बनाये, और किर उस पर यहाँ-वहाँ 
स्पृर्श करके उन लोगों में अपनी मन्त्र-शक्ति द्वारा आध्यात्मिकंता भर 
दी | और मेरे लिए ? --- मेरे पास तो उन्होंने एकदम चींटियों की 
जमात ठेल दी है ! ” 

हाँ, सचमुच चींटियों की जमात ही तो थी वह ! माँ का स्नेह असीम 
जो है ! माँ का आकर्षण रक्त का आकर्षण है -- हृदय का आकर्षण 
है ! तभी तो उस विश्वजननी ने बिना विचार किये असंख्य जीवों को 
मुक्ति दे दी 

... एक संनन्‍्यासी-सन्‍्तान ने शाइवत शान्ति की प्राप्ति के लिए विशेष 
व्याकुल हो श्रीमाँ से हुठ पकड॒ लिया । वे श्रीमाँ के चरणीं पर गिरकर 
अपने हृदय की आकुल प्रार्थना नाना प्रकार से प्रकट करने लगे। श्रीमाँ 
ने. उन्हें वहुत आइवासन दिया, हृदय से आश्ञीर्वाद दिया | बहुत उपदेश 
देकर अन्त में श्रीमाँ ने कहा, . .. . जप वढा दो । ” 
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संन्यासी --- “ माँ, आप वता दीजिए कि फितना जप करूँ, जिससे 
मन एकाग्न हो । 

श्रीमाँ --- अच्छा, रोज दस हजार जप करो । दस हजार, वीस 
हजार --- जितना भी कर सको ॥7 

संन्‍्यासी -- “माँ, एक दिन में पूजा-घर में रोता हुआ पड़ा था कि 
मेंने देखा -- आप मेरे सिर के पास खड़ी हो कह रही हैं, तुझे क्‍या 
चाहिए ? मैंने कहा, “माँ, में आपकी कृपा चाहता हुँ--जैसी सुस्य 
पर आपने की थी ।' फिर मैने कहा, “नहीं, माँ, वह तो दुर्गा-रूप में 
आपने उस पर कृपा की थी, मुझे वह रूप नहीं चाहिए, में तो आपके 
इसी रूप में कृपा चाहता हूं ।” आप तनिक हँसकर चली गयीं। तब 
मन गौर भी व्याकुल हो गया । कुछ भी अच्छा न रूगता था | मन में 
आया-- जब उनको न पा सका, तव और रहकर ही क्या लछाम ? ” 

श्रीमाँ आइवासन देती हुई बोलीं, “ क्‍यों मछा, यह जो तुमने 
पाया है, इसी को लेकर क्‍यों नहीं रहते ? मन में सोचना --- और 
कोई भले ही न हो, पर मेरी एक “माँ? तो हूँ | ठाकुर तो कह ही 
गये हूँ. यहाँ ( उन्तके पास ) आयें हुए सब लोगों को वे जाखिरी 
दिन दर्शन देंगे ही । दर्शन देकर साथ में ले जायेंगे ।/ .. 

एक त्थागी-सन्‍्तान का हृदय भगवदहशशन के लिए व्याकुल हो 
गया। वे श्रीमाँ के पास आयें और उनसे अपनी मानसिक अवस्था 
निवेदित करके कहा, ” जो कुछ कहो, माँ, त्याग-वेराग्य ही मुख्य है । 
सो क्या हम लोगों के न होगा १ / श्रीमा ने मुक्त-कण्ठ से उत्तर दिया, 
“होगा, अवश्य होगा | ठाकुर की शरण जाने से सव होगा । उनका 
त्याग ही तो उनका ऐश्वर्य था.। . . . जहा, एक दिन मोजन के बाद वे 
नौवतखाने में आये । उनके चटुए में मुखशद्धि का मसाला न था। मेने 
थोडासा उन्हें खाने को दिया कौर थोडासा कामज में वाॉधकर उनके 
हाथ पर देते हुए कहा, “लेते जाबो ' | वे नौवतखाने से अपने कमरे 
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के लिए लौटे | पर -कमरे की ओर न जाकर वे सीधे दक्षिण ओर, 

नौवतखाने के पास जो गंगा का घाट है, उबर चले गये--रास्ता देख न 

पा रहे थे, -होश भी न था। कहने छगे, माँ, डूब जाऊँ? माँ, डूब 

जाऊँ ? ” में इधर छटपटा रही थी --- गंगा भरी-यूरी थी। उस समय 

में नववव्‌ थी, कहीं वाहर नहीं निकरूती थी; कहीं पर किसी को 

देख भी न पा रही थी, किसे भेजूं ? संयोग से काली-मन्दिर का एक 

ब्राह्मण उवर से निकला । उससे मेंने हृदय को वुल्वाया | हृदय- खाने 

वैठा था, झटपट जूठे हाथ ही वह दौड जाया और उन्हें पकडकर उनके 
कमरे में ले गया | तनिक भी देंर होने से वे गंगा में गिर पडते ! ? - 

. त्यागी-सन्तान -- वे दक्षिण ओर क्यों गये ?” 

. : श्रीमाँ -- “ हाथ में थोडासा मसाला दिया था न, इसलिए ! साथ 
को संचय नहीं करना चाहिए, इसी लिए वे रास्ता न देख पाये ।- 
उनका त्याग पूरे सोलह आने जो था !” 

>.. के 3० के # ल्‍ 

काशी से कलकत्ता छौटकर, एक महीने वाद ही श्रीमाँ विष्णुपुर 
होते हुए कोयालपाडा के मार्ग से जयरामवादी चली गयीं। कोयाल- 
पाडा उनका “बैठकखाना ” था । श्रीरामकृष्ण देव ने एक वार श्रीर्मा 
से कहा था, “ सुनो, विष्णुपुर गुप्त-वुन्दावन हैं । तुम देखना । “ श्रीमाँ 
न इस पर कहा, “ में ठहरी स्त्री की जात; में कंसे देखूंगी ? ” तो भी 
श्रीरामकृष्ण ने कहा, “ नहीं, नहीं; देखना, अवदब देखना | ” इसी 
लिए विष्णुपुर से होकर जाते समय लाल्वाँध तालाब के किनारे बैठकर 
श्रीमाँ ने कहा था, “ ठाकुर की वात तो आज सत्य हो गयी ।” इसके 
वाद और भी कई वार श्रीमाँ विप्णुपुर के मार्ग से आयी-गयी थीं। 

श्रीमाँ को उन्मुकत ग्राम्य वातावरण प्रिय था। कहतीं, “ गाँव 
में आकर ही मुझे ज्वान्ति मिलती है। कलकत्ते में तो मानो पिजड़े में | 
रहना पडता है; बातचीत भी बड़ी सेमलकर करनी पड़ती है--न 
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जाने कौन किस वात से असस्तुष्ट हो जाय | पर गाँव में तो जो मुंह 
में आया, कह देती हूँ जौर वे ( गाँव के ) छोग भी जैसा बना दो- 
चार बात कहकर चले जाते हँ। इससे मुझे भी कुछ बुरा नहीं लगता 
भौर वे लोग भी कुछ बुरा नहीं मानते | गाँव में आने पर स्वाघीन 
होकर इधर-उधर चल-फिर सकती हूँ । 

श्रीमाँ कोयालपाड़ा में आनेवाली थीं। आश्रमवासियों के आनन्द 
का ठिकाना नहीं था ! कुछ ब्रह्मचारी पहले से ही श्रीमाँ के दर्शन करने 
के लिए विष्णुपुर के मार्ग से काफी दूर चले गये । 

श्रीमाँ कोयालपाड़ा पहुँचीं। स्नान जादि से निपठकर उन्होंने 
स्वयं श्रीठाकुरजी (श्रीरामकृष्ण) की पूजा की । आश्रम के अध्यक्ष का 
हृदय आनन्द से भर गया। श्रीमाँ के समीप बैठते हुए उन्होंने कहा, 
“माँ, आपकी सभी सल्तानें विद्वान्‌ हैँ -- वस हमीं ये कुछ लोग 
बिलकुल मूर्ख हें।” श्रीमाँ सस्‍्नेह बोलीं, “ यह क्या कहते हो ? 
ठाकुर को देखो न, वे त्तो लिखना-पढ़ना कुछ न जानते थे ! भगवान 
में मन होना ही असल बात है ।. ... इस बार घनी-निर्धन, पण्डित- 
मूर्ख सभी का उद्धार करने के लिए ठाकुर का आगमन हुआ है । तुम 
लोगों पर मेरा स्नेह है --- तुम सब मेरे अपने जन हो । ” 

एक सेवक वटव॒क्ष का एक दीज श्रीमाँ को दिखाते हुए विस्मय- 
पूर्वक वोला, “ माँ, देखा तुमने ! यह चौलाई के वीज से भी छोटा है। 
इसी से इतना बड़ा पेड़ हो जाता है ! कैसा आदइचये है ! ” 

श्रीमाँ ने कहा, “/ वयों, नहीं होगा ? यही देखो न, भगवान के 
साम का वीज कितनासा है। पर उसी से कालान्तर में भाव, भक्ति, 
प्रेम, सब कुछ होता है ! / 

सेवक मुग्ध होकर सोचने लगा -- बहा ! कैसी सुन्दर बात 
कही है माँने ! यह तो मेने कभी नहीं सोचा था! कितनी ठीक 
बात है ! 
१६ 
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भोजन के उपरान्त कुछ देर विश्वाम कर श्रीर्माँ पालकी में 

जयरामवाटी चछी गयीं (१३ फाल्गुन, १३१९ बंगाव्द) । 
र्नः र्कः हि र्नः नै 
' जयरामवाटी में भवतों का समागम और दीक्षादि कार्य दिनोंदिन 

बढ़ता ही चला । यह देखकर कि गाँव में श्रीमाँ के साथ घनिष्ठ रूप से 
मिलने का और इच्छा-मर उनकी सेवा, सत्संग आदि करने का 
अवसर प्राप्त होता है, बहुत से भवत इस सुदूर ग्राम में आते थे । 
कई लोग उत्कण्ठापूर्वक श्रीर्मां के जयरामवाटी में आगमन की प्रतीक्षा 
में. रहते थे। जिसने एक दिन के लिए भी श्रीमाँ को उनके अपने 
स्वतन्त्र वातावरण में सहज-गम्भीर रूप से देखा है, वही जानता है कि 
वे कितनी सन्तान-वत्सछा थीं । उन सब छोटी-मोटी मधुर घटनाओं की 
शीतल स्मृति सारे जीवन को मधुमय बना देती है। जो लोग एक-दो 
दिन नहीं, वरन्‌ वर्षो तक दिन-रात आठों पहर श्रीमाँ के पास रहे, 
उन्होंने भी श्रीमाँ की उस छलकती हुई स्तेह-ममता में एक क्षण के 
लिए भी तनिक भी हरास नहीं पाया । वह प्रेम सुवास-सुपमा ले छोटी: 
बड़ी अनेक घटनाओं में से अपने आपको अनन्त प्रकार से प्रकाशित 
करता था। सन्‍्तान को प्यार करके, उसकी सेवा और देख-रेख करके 
माता के हृदय में कितनी गम्भीर तृप्ति होती है, यह .श्रीमाँ की सन्तान- 
सेवा देखकर समझ में आ जाता था। 

किसी सन्‍्तान ने कहा, “माँ, वड़ा सिर-दर्द हो रहा हैं ।” बस 
श्री्माँ व्यम्म हो उठीं । “ शायद गरमी से ऐसा हुआ है, / यह कहते- 
कहते वे झटपट एक पत्ते में थोडा घी और कपूर पानी में मिलाकर 
हाथ से मथती हुई सन्‍्तान के सिरहाने आकर वैठ गयीं गौर उसके 
कपाल पर उसकी मालिश करने हूंगीं। कहने हछूगीं, “ठाकुर को जब 
सिर-दर्द होता था, तव वे यह दवा लगाते थे । ” बहुत देर तक मालिश 
करने पर दर्द मिटा | तब कहीं श्रीमाँ की जान में जान आयी । 
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एक सेवक के हाथों में बहुत खुजली हो गयी । श्रीमाँ नीम के 
पत्ते पानी में उवालकर उस पानी से उसके हाथ घो दिया करती थीं। 
सेवक बपने हाथ से खा नहीं सकता था। श्री्माँ स्वेरे-शाम दोनों 
समय उसे अपने हाथ से खिला देती थीं। यहाँ तक कि जूठी पत्तल 
भी फेंक आती थीं। घटना है तो छोटी, पर श्रीमाँ के स्नेह-सौरम 
से वह महान्‌ वन गयी है । 

मातृ-स्नेह सर्वजयी है।वे बनायी हुई मां तो हें नहीं--वे हें 
सचमुच की माँ, असली माँ ! जयरामवाटी में श्रीमाँ के वासस्थान 
का निर्माण-कार्य चला हुआ था। एक सेवक इस कार के सम्बन्ध में 
पास के गाँव में गया हुआ था । जाड़े के दिन थे । उसको लौटते बहुत 
देर हो गयी। सूर्यास्त के कुछ पहले लौटकर उसते देखा कि 
श्रीमाँ ने अभी तक भोजन नहीं किया है। सन्तान की प्रतीक्षा में 
निराहार बैठी हुई हैँ | सेवक विस्मित हो गया और अभियोग के स्वर 
में वोला, “क्‍यों माँ, एक तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और 
उस पर तुम शाम तक विना खाये हुए ही हो १” 

श्रीमाँ ने स्वेह-स्निग्ध स्वर से कहा, “ तुम्हारा खाना हुआ नहीं, 
में भला कैसे खा सकती थी ?” 

इस पर सेवक भला क्‍या कहे ? वह सिर नीचे कर भोजन 
करने बैठा । 

शिष्यगण जयरामबाटी में गुरुगृह में आनन्द से भर-पेट प्रसाद 
पाते थे। धनदा अन्नपूर्णा श्रीर्मा स्वयं सन्तानों के भोजन के समय 
खड़ी-खड़ी पूछ-ताछ करती थीं। बच्चों की तृप्ति से उनके मुखमण्डल 
पर भी सनन्‍्तोष की झलक खेल उठती थी। वे सन्‍्तानों को जूठी पत्तल 
उठाने नहीं देती थीं। कहतीं, “ तुम लोग जाओ, हाथ-मुंह घोओ | ” 
फिर अपने हाथ से पान देतीं--ओऔर वह भी दो बीड़े से कम किसी 
को नहीं | तत्पदचात्‌ सारे जीवों की सेवा-सान्त्वना में तत्पर जगन्माता 
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स्वयं अपने हाथों से वह सव जूठन आदि साफ कर डालती थीं । 

यह देख एक संन्‍्यासी-संच्तान के मन में विषम आशंका हुई। 
इसीं लिए श्रीमाँ का निषेव न मानते हुए जब वे अपनी जूठी थाली 
हाथ में लेकर उठे, तो श्रीमाँ उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गयीं । 
उनके. हाथ से थाली छीनकर बोलीं, “नहीं, में ही ले जाऊँगी | ” 
संत्यासी झंकित-हृदय से वोले, “ माँ, आप यह जो हम लोगों की जूठन 
साफ करती हैं, यह विलकुल अच्छा नहीं है । इससे हमारा अकल्याण 
होगा । । 
:., . श्रीममाँ के आवेग-भरे स्वर में स्‍्वेह झंकृत हो उठा, वे बोलीं; 
“बेटा, .तुम लोग तो मेरे लड़के हो । माता वच्चों का कितना मह-मूत्र 
साफ करती . है; तुम लोग तो बड़े होने पर मेरे पास आये हो। मेने 
ऐसा कौनसा दोप किया है भला, जिससे तुम लछोगों की यह सामान्य 
देख-भाल भी न कर सकू ?” 

संन्‍्यासी ढूँढ़ने पर भी कोई उत्तर न पा सके । चुपचाप चले 
गये । 
..,  क संन्‍्यासी-सन्तान ने श्रीमाँ से पूछा था, “माँ, आप हम छोगों 
को किस दृष्टि से देखती हैं ?” 

श्रीमाँ-- नारायण-दृष्टि से । 

संन्यासी-- हम लोग तो आपकी सन्‍्तान हें, नारायण-दृष्टि से 
देखने पर सन्तान-दृष्टि से देखना तो नहीं हो सकता ? ” 
, . श्रीमाँ ने उत्तर दिया, “ नारायण-दृष्टि से भी देखती हूँ और 
सनन्‍्तान-दष्टि से भी । 

दैवी-मातृत्व और जागतिक-मातृत्व में पार्थलय वस इसी दृष्टि- 
कोण का है । 

मै मर न क्र हि 
श्रीमाँ की परिश्रम करने की झक्ति असाधारण थी। अपने 
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अन्तिम दिनों में काशी के 'वेगीमावव के घरहरे' को दिखते हुए 
उन्होंने कहा था, “ तुम लोग इस समय मुझे ऐसी असमर्थ पा रहे हो, 
प्र जब ठाकुर के देह-त्याग के वाद में काशी में जाबी थी, उत्त समय 
इस वेणीमावव के घरहरे पर चढ़ी थी। हरिद्वार में चण्डी के पहाड़ 
पर और पुष्कर में सावित्री-पहाड़ पर चढ़ी थी ।” अन्तिम जीवन में 
भी उनकी इतनी कर्मशक्ति थी कि रात के तीन-चार घण्दे के विश्वाम 
को छोड़कर शेष सारे समय वे कुछ-न-कुछ काम करती ही रहती थीं। 

जयरामवाटी में 'भक्तत-सेवा में उन्हें काफी व्यस्त रहना पड़ता 
था । एक दिन अत्यधिक परिश्रम के कारण थकावट से चूर-चूर हो 
उन्होंने कहा था, “बेटा, सारे दिन मानो कुश्ती ही लड़ती रही हेँ-- 
एक के वाद दूसरा भक्त लगातार चला जा रहा है | यह शरीर बब- 
नहीं चलता | ठाकुर से कहकर “राघू, राघू” करते हुए मेंने किसी 
प्रकार मन को रखा है ।/--  योगमाया ” का आश्रय ले वहुजनहिताय 
वे किसी प्रकार शरीर घारण किये हुए थीं । 

समय-असमय भक्तों का आगमन होता ही रहता था। फिर उन 
सब भक्तों के भी कंसे-कैसे संकल्प, कैसे-कैसे हठ रहते थे ! 

कोई तीसरे पहर तीव बजे आया है--पर यह दृढ़ संकल्प लेकर . 
कि दीक्षा लिये बिना 'जलग्रहण' न करूँगा, तो कोई जाया है रात 
को नौ बजे और उसे उसी समय श्रीमाँ के दर्शन चाहिए ! श्रीमाँ 
को ही सब बोर सेमालना पड़ता था--सबको तृप्त करना पड़ता घा। 

एक भक्त आया यह इच्छा लेकर -- * बच्छा, श्लीर्मा ने नाग- 
महाशय को जिस प्रकार अपने हाथ से खिलाया था, उसी प्रकार क्‍या 
मु्ये भी खिलायेंगी ? देखूँ, वे अन्तर्यामिनी हैं या नहीं ! मन की 
इच्छा उनके पास प्रकट नहीं करूंगा !' अहा ! बन्हर्यासिनी ने उस: 
भवक्‍त की मूक प्रार्थना पूर्ण कर दी -- उन्होंने स्नेहपृर्वक भक्त को 
अपने हाथों से खिला दिया ! 
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जयरामंवाटी आकर एक भक्त को वासी-भात ३ खाने की इच्छा 
हुईं। उसने जंव श्रीर्मा को अपनी इच्छा वतलायी, तो उन्होंने प्रसन्न 
होकर कहा, “ ठहरो, में जरा मिर्च और बड़े भून देती हूँ । तुम्हारी 
भोर लोग मिर्च बहुत पसन्द करते हैं । ” फिर ग्रामोफोन के स्वर का 
अनुकरण करती हुई बोलीं, “ आठ गण्डे से एक भी कम नहीं देने की।” 
और यह कहकर हँसते-हँसते भक्त के वासी-भात खाने के लिए उन्होंने 
मिर्च और बड़े भूव दिये । 

और भी कितनी ही नित्य नयी घटनाएँ होती रहती थीं ! 

“फिर इधर यदि एक-दो दिन कोई भक्त न आता, तो श्रीमाँ 
खिन्न-सी हो जाती थीं। दुःखित स्व॒र से कहतीं -- कोई आया नहीं ! 
*- - श्ीरामकृष्ण देव ने कहा था -- उनका वहुतसा काम अभी भी 
चाकी है । कृपाभिलाषियों के आने-जाने से श्रीमाँ का हृदय पुलक्रित हो 
उठता था। 

एक वर्ष जगद्धात्रीनूजा के समय जयरामवाटी में बहुत से 
साधु-मकतों का समागम हुआ । वहाँ आनन्द-त्नोत उमड़ पड़ा । श्रीमाँ 
अकेली ही कितना काम करती थीं ! भंडार की देख-रेख से छेकर लोगों 

. को खिलाने-पिछाने तक सव कुछ उन्हीं को करना पड़ा था । 

देवी की सन्ध्या-आरती के वाद साधु-भकतों ने एक-स्वर से भजन 
गाना आरंमस्म किया - 

( भावार्थ ) -- “माँ को देखने की अब और चिन्ता न करो।. 
वह तो केवल तुम्हारी-हमारी माँ है नहीं, वरन्‌ सारे विश्व की माँ है । 
भगवती माँ अपने बच्चों के मूँह से ' माँ-माँ " की वाणी सुनने के लिए 
छिपकर देखती है, क्योंकि उसे डर है कि मुझे देखने पर कहीं बच्चे 
माँ-माँ की पुकार बन्द न कर दें] ” 

श्रीमाँ वगल के कमरे में अन्यान्य महिलाओं के साथ गाना सुन 

4 रात का वासी-भात पानी मिलाकर रखा हुआ। 
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रही थीं। रात को सेवक से उन्होंने कहा, “ बहा, गाना खूब जमा 
था! भक्तों की भला जात कैसी ? सभी लड़के एक हैं। इच्छा 
होती है, सबको एक पत्तल में त्रिंठाकर खिलाऊँ। पर इस ( जयराम- 
वाटी ) ओर जाति-पाँति का बड़ा भेद है ! ” 

दूसरे दिन श्रीमाँ ने श्रीरामकृष्ण देव को वहुतसी जलेद्री का 
भोग लूगाया और फिर एक बड़े थाल में वहुतसा मुरमुरा तथा वह 
प्रसादी जलेवी सजाकर मतों के लिए भेज दी। साधु मौर मक्तगण 
उस थाल के चारों ओर बैठ गये औौर आजननन्‍्दपूर्वक एक पात्र में से 
प्रसाद खाने छगे । श्रीमाँ वगल के कमरे में खड़ी-खड़ी सन्‍्तानों का 
आनन्द देखने लगीं। उनका मुखमण्डल तृप्ति के आनन्द से उज्ज्वल 
हो उठा । 

दो ब्राह्मण युवक-भकत जयरामबाटी में माये । उनके हुदय में 
तीज्र वैराग्य था। वे ईइवर-प्राप्ति के लिए व्याकुल हो श्रीमाँ के समीप 
बाये थे। वे बहुत से कमल के फूल संग्रह कर लाये और श्रीमाँ के 
श्रीचरणों में अंजलि दी | दो दिन रहने के वाद उनमें से एक श्रीर्माँ से 
कहने लगा, “ माँ, मुझे संन्यास दो । ” 

श्रीमाँ नें किचित्‌ हेसकर उत्तर दिया, “सब हो जायगा, बेटा, 
चिन्ता क्या है ? ” 

उस भक्त ने पुनः हुठ किया, “ नहीं, माँ, संन्यास देना ही होगा। 
हम लोगों को गेरुआ वस्त्र दो । ” 

इस पर भ्रीर्मा कुछ गम्मीर हो वोलीं, “गेरुआ से क्‍या होगा, 
बवेंटा ? ... जो-जो आवश्यक है, सव धीरे-घीरे हो जायगा । ” 

भक्त पुनः बोला, “ माँ, इच्छा होती हैं कि जनेऊ, कपड़े आदि 
फेंककर त्रैलंग स्वामी की तरह सदा भगवान के चिन्तन में विभोर 
होकर रहें |” 

भीर्मां ने हँसते-हेसते केवल इतना ही कहा, “ होगा, बेटा, होगा।” 
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भक्‍त बहुत ही विचलित हो कहने लगा, “ फेंक देता हूँ, माँ, 
जनेऊ-कपड़ा सब फेंक देता हूँ । ” 
अब यह वाणी मात्र न रही, भक्त सचमुच वैसा करने को उद्यत 
हो गया । यह देख श्रीमाँ ने कुछ व्यग्न हो कहा, “ रहने: दो, रहने. 
दो --- समय जाने पर आप ही खिसक जायगा । ” वाद में कुछ श्ान्त 
हो दोनों भक्‍त श्रीमाँ को प्रणाम करके वाहर बाये । ः 
पूर्वोक्त भक्त की ईश्वर-लाभ की आकुछता बौर भी वढ़ चछी ॥ 
वह अपने घर से पुनः जयरामवाटी आबा । उसका भाव यह था कि 
श्रीमाँ इच्छा मात्र से उसे श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करा दे सकती हैं 
पर तो भी नहीं दिखा रही हैं । इसी लिए श्रीमाँ पर उसे रोप था | 
अवकी वार आकर वह श्रीमाँ से कहने लगा, “ माँ, ठाकुर को 
क्या नहीं दिखाओंगी ? ” श्रीमाँ ने स्मेह-मरे स्वर में उत्तर दिया, 
“/ होगा, वा, होगा । इतने उतावले क्‍यों हो रहे हो ? “ 
भक्‍त अत्यन्त मबीर हो उठा । रोप-भरे स्वर में उसने श्रीमाँ से 
कहा, “ वस, जी चुरा रही हो ! यह छो अपनी जप की माला, मूझे 
और कुछ नहीं चाहिए ।--बह कहकर उसने जपमालछा वापस कर दी। 
 श्रीर्मां ने घान्त-स्वर से कहा, “ अच्छा, रहने दो । ठाकुर की 
सन्‍्तान बने रहो।” भक्त पल-मर भी न ठककर अपनी जिद में 
अकंड़ा हुआ चला गया। 
भक्‍त के इस माला लौटाने की वात के सम्बन्ध में सेवक ने एक 
दिन श्रीमाँ से पूछा, “ माँ, उसने क्या मन्त्र भी छौठा दिया था ? माला 
तो उसने छीटा दी। पर क्या मन्त्र भरी कमी छौठटावा जा सकता है ? /.. 
श्रीमाँ ने उत्तर दिया, “सो क्या कमी होता है ? यह सजीव 
मन्त्र है। उसने एक वार जो मन्त्र पाया है --- महामन्त्र, वह क्या कमी 
वापस दिया जा सकता है ? ... एक-न-एक दिन, जब उसकी चेतना 
जगेगी, वह फिर से जाकर सबके पैर पकड़ेया | ” 
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और हुआ भी वैसा ही था | कुछ समय वाद उक्त भकक्‍त युवक 
श्रीमाँ के चरणों में उपस्यित हुआ था। श्रीर्मा के उपदेशों और 
सान्त्वना-मरे वचनों को सुनकर तथा उनका विश्येप आश्वीर्वाद प्राप्त कर 
उसकी जीवन-घारा बदल गयी थी । 

एक दूसरे समय दो भक्त श्री्माँ से दीक्षा लेने का संकल्प कर 
जयरामवादी आये । श्रीमाँ ने उनको देखते ही समझ लिया कि उनका 
शरीर और मन कितना अशुद्ध है ! इसी लिए उन्होंने उन लोगों से 
कहा, “ मेरी तवीयत उत्तवी अच्छी नहीं है । दीक्षा नहीं होगी । ” 

यह सुनकर दोनों व्यक्ति खूब रोने लगे । उनका बाकुल ऋन्दन 
सुन एक दीक्षित भक्त के मन में दया का उद्रेक हुआ। वे सोचने 
लगे -- देखूँ, यदि किसी प्रकार माँ को राजी कर सकूं। दीक्षित भक्त 
के अपने समीप जाते ही अन्‍्तर्यामिनी सब कुछ जान गयीं। वो भी 
पूछा, “ क्‍यों बेटा, कुछ कहना है १” उस भक्त ने कहा, “ दीक्षा नहीं 
होगी यह सुनकर दोनों बहुत रो रहे हैँ, माँ। ” 

श्रीमाँ ने उदासीन-माव से कहा, “ स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं 
है, दीक्षा कैसे दूं भला ? ” 

फिर भी भक्त ने कहा, “ वे दोनों बहुत रो रहे हैं, माँ। जाप 
कृपा न करेंगी, तो वे और किसके पास जायेंगे मरा ?ै ” 

करुणा से द्रवित हो श्रीमाँ बोलीं, “ तुम भी ऐसा कहते हो ? ” 

भक्त ने अनुरोध किया, “ हाँ, माँ। इनका कुछ उपाय कर 
दीजिए ।” 

कुछ क्षण चुप रहकर श्रीमाँ ने कहा, “पर उनकी देह हो 
अशुद्ध है ! ” 

अव भक्त को श्रीमाँ के मुख को जोर ताकने का साहस नहीं 
हुआ। वे चुप होकर खड़े रहे। कुछ देर बाद कल्पलतिका जननी ने 
स्वयं उपाय बतला दिया | बोलीं, “ अच्छा, उनसे यहाँ तीन रात रहने 
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को कहों । यहाँ तीन रात रहने से ही घरीर शुद्ध हो जायगा । यह 
छ्षिव की पुरी जो है !” 
जहाँ जगन्माता हैं, सदाशिव भी वहीं हैँं। मुक्तिदायिवी महाकाली 

को वक्ष पर धारण कर जबरामवाटी महात्तीर्य वन गया है, और 
मंहाकाल के पूत पाद-स्पर्श से पवित्र हो गया है | श्रीमाँ ने इसी का 
संकेत किया । आालोकमयी के आलोक से दीक्षित भक्‍त का हृदय-मन्दिर 
उद्भासित हो उठा । दीक्षाप्रार्थी भक्तों का जीवन धन्य हो गया । 

इसी भांति श्रीमाँ की जयरामवाटटी की जीवन-धारा वहती रहती 
थी । आखिर सब उन्हीं की तो सन्‍्तान हैं । उन्हीं के अपने जन हैं-- 
सारा उन्हीं का घर-संसार है । सव ओर संभालने का दावित्व उन्हीं 
का है। वे माँ जो हैँ ! वे नित्य-नवीन प्रीति के साथ सब कुछ करती 
जाती थीं। श्रीमाँ का यह अविराम सेवामव जीवन सभी स्तरों के 
मनुष्यों के लिए आदर्ण-स्वरूप है। वे कहा करती थीं, “ सदैव काम करते 
रहना चाहिए । कर्म से देह-मन शुद्ध होते हैं ।” 

श्रीसारदा देवी के जीवन की सर्वश्रेष्ठ देन है-- सेवा | एक 
थोर तो ब्रह्म में स्थिति, और दूसरी ओर निरन्तर कर्म । सावन-भजन 
ओऔर सेवा में समज्ञान, समभाव। 

योगमायारूपिणी राधारानी--श्रीमाँ की लाड़ली राबू---लगातार 
भुगत रही थी । उसके पीछे एक-न-एक वीमारी लगी ही रहती थी। उसे 
फिर से वहीं वुखार हो आया--वहीं पीड़ा होने छूगी । इस सम्बन्ध 
में श्रीमाँ कहने लगीं, “ अब इस राबवी पर मेरा इतनासा भी मन नहीं 
रहा । इसकी सेवा-बुश्रूपा करते-कऋरते अब मेरा मन उचाट हो गया 
है | वलपूर्वक मन को खींचे रखती हूँ । कहती हूँ, ठाकुर, राधी पर 
जरा मन लगा दो ।. . .' ऐसा रोग भी तो नहीं देखा मेने । ” 

और पुनः उसकी सेवा-टहल में रूग गयीं। श्रीर्मा के हाथ से 
खाये बिना राघू का पेट नहीं भरता था! इसी लिए उसका पश्य 
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तैयार कर श्रीमाँ उसे खिलाने के लिए वंठीं । कह रही हैं, “ खा, ला, 
गाँदाल का झोल + हैं; ठाकुर खाते थे | गाँदाल, गूछर कौर कच्चे 
केले ठाकुर को प्रिय थे। (ठाकुर को) पेट की वीमारी थी न, इस- 
लिए ! ” 

पर राघू किसी तरह नहीं खाने की । फिर कह रही हैं, छे, 
यह दूध पी ले ।. . . ले, थोड़ासा ले ले । ” 

श्रीमाँ की एक जौर भत्तीजी थी--नाम था नलिनी। वह भी 
उनको तंग करने में कोई कम न थी । एक दिन वह दोपहर में गीछे 
कपड़ों में जायी और कहने लरूगी कि कौए ने उसके कपड़े पर पेशाव 
कर दिया है, इसलिए वह इस असमय में स्नान करके जाबी है। यह 
सुन श्रीमाँ विस्मित हो कहने लगीं, “में वृढ़ी होते चली, पर यह बाज 
तक न सुना कि कौआ पेशाव करता है ! तुम्हारे मन में पाप है । महा- 
पाप न हो, तो क्‍या मन अशुद्ध होता है ? कृष्ण बोस की वहिंन को 
ऐसी ही शूचिता-बाई थी | गंगा में दुवकी लगाते समय छोगों से पूछा 
करती थी, चोटी डूबी क्या ? ' इसी को शुचितानवाई कहते हैं । मन 
किसी भी प्रकार शुद्ध नहीं होता । अशुद्ध मन सहज ही थुद्ध नहीं हो 
जाता | फिर यह भी है कि इस झूचिता-बाई को जितना बढ़ाओगे, 
वह उतनी ही बढ़ेगी ।/ फिर गम्भीर होकर कहने ल्‍लूगीं, “बहुत 
तपस्था करने पर तव कहीं यह मन शुद्ध होता है। ' साधना बिना 
शुद्धनचस्तु कभी नहीं मिलती ।” भगवान की प्राप्ति होने पर और क्‍या 
होता है ? क्‍या उसके दो सींग निकल बाते हैं ? नहीं, मन शुद्ध हो 
जाता है। शुद्ध मन में ज्ञान-चंतन्य को स्फूर्ति होती है । 

श्रीसारदा देवी का अपने भाइयों के प्रति भी बड़ा प्रेम था। 

4 गाँदाल एक तरह की बेल है । पेट की चीमारी में उसके पत्तों 
को पानो या तरकारी के साथ उबालकर दिया जाता है झोल रपेदार 
तरकारी को कहते है । 
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विशेषत: अपनी जन्मदात्री माता इ्यामासुन्दरी की मृत्यु (सन्‌ १९०६ 
ई.) के बाद से एक प्रकार से वे ही परिवार की चलानेवाली थीं । 
उनके भाई प्रत्येक काम में, छोटी-वड़ी सभी वातों में अपनी “दीदी 
पर ही निर्भर रहते थे । 

धीरे-बीरे सव भाई बड़े हो गये । उनका विवाह भी हो गया 
और वे अलग-अलरूग रहने लगे। पर तो भी “दीदी” के बिना उनका 
कोई भी काम नहीं होता था । इस वार जयरामवादी आने पर, कुछ 
महीने पदचात्‌ श्रीमाँ ने अपने मझले भाई के लड़के भूदेव के विवाह 
की व्यवस्था की (२४ वेशाख, वंगाव्द १३२०) । भाई की पत्नियाँ, 
भतीजे, भतीजियाँ सभी श्रीमाँ के स्नेह-दुलार की छत्रछाया में पले थे । 
एक दिन भूदेव की माँ ने बालिका-वधू को कुछ डाँट दिया । यह सुन 
श्रीमाँ हँसते-हँसते अपनी भ्रातृजाया सुवोववाला से कहने लगीं, “अरी, 
मझली वहू, चुप रह, चुप रह ! वह कया ऐसे ही जायी है ? उसके 
विवाह में कितने वाजे-गाजे बजे हैं !” फिर गम्भीर हो कहने हूगीं, 
. “तू डाँट क्‍यों रही है इतनी ? कितना लाड़ली बहू है यह ! ” 


११ 


प्लरीमाँ का दैनिक जीवन अनुपम था। वे सारे समय कुछल-कुछ 
काम करती ही रहती थीं। वह कार्य कर्म के रूप से, जीवग्राण रूप से, 
जीव-सेवा रूप से तथा दया के रूप से प्रकाशित होता था। वह एक 
अपूर्व सम्मिश्रण था । आल्स्प में अयवा व्यर्थ की बातों में समय 
विताते श्रीमाँ को कभी पाया नहीं गया। प्रतिदिन ब्राह्म-मुहुर्त में, 
लगभग तीन बजे उठकर पहले वे श्रीरामकृष्ण देव के चित्र को देखती 
थीं। यही उनके कर्म-व्यस्त जीवन का सुस्थिर रंगपट धा--सर्व आरम्भों की 
स्थिर यवनिका थी । उठने के समय वे जावेग-भरे कण्ठ से श्रीरामकृप्ण 
का नाम-स्मरण करती थीं। प्रातःकृत्य समाप्त कर ठाकुरजी का 
जागरण करातीं और फिर जप करने बैठ जाती थीं। इतने सबेरे 
उठने का अम्यास उन्हें दक्षिणेश्वर से था। बन्तिम दिन तक भी इस 
नियम का उल्लंघन शायद ही कभी देखा गया हो । वे कहा करती थीं, 
“ भोर के तीन वजते ही, जहाँ भी रहूँ कान के पास मानो वाँसुरी की 
आवाज जाने ऊगती थी ।” जब जो करने का हो, प्लीमाँ उसमें 
बिलकुल बालस्प नहों करती थीं । 

सवेरा होते ही वे घर वृहारतीं, कपड़े घोतीं, तरकारो काटदीं 
और फिर बपने ही हाथों से पूजा का आबोजन करतीं। फूल, वेल-पत्र 
जादि ठीक करना, फल काटदना, नैवेद्य सजाना इत्यादि सारे कार्य सुन्दर 
ढंग से पूर्ण कर वे आठ बजे के बन्‍्दर ही पूजा में बैठ जातीं। जब तक 
शरीर में शक्ति रही, तव तक श्रीरामकृप्ण की पूजा वे स्वयं करती 
रहीं। पूजा समाप्त होने पर अपने हाथों से पत्तों पर प्रसाद सजाकर 
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साधुओं और भक्त सन्‍्तानों के लिए भेज देती थीं । वे स्वयं ठाकुर के 
प्रसाद का थोड़ासा मिश्री का शरवत ले लेती थीं । किसी-किसी दिन तो 
वह भी दूसरों के छिए भेज देती थीं। 

श्रीमाँ पूजा शीघ्र समाप्त करने के पक्ष में थीं। वे स्वयं भी 
वैसा ही करतीं | एक दिन एक संनन्‍्यासी पूजा करने बैठे । उन्होंने खूब 
स्तोत्र पाठ करता आरम्म किया। इधर भक्तों को प्रसाद देते में 
देरी. होने लगी । अतः श्रीमाँ ने कहा, “ पहले पूजा और भोग समाप्त 
कर ले, फिर जितनी इच्छा हो, स्तोत्र-पाठ करे ! ” 

फिर इसी वीच चलता रहता था भक्तों का समागम -- उन छोगों 
को दर्शन देना, दीक्षा देना, वर्मोपदेश करना, शोकातुरों को सान्‍्तवना 
प्रदान करना एवं गरीब-दुखियों के अभाव दूर करना--यह सव। सभी 
लोग अपने ऐहिक और पारत्रिक समस्त दुःख-कप्टों का वोशज्ा श्रीमाँ के 
चरणों पर डालकर छुटकारा पाना चाहते थे । 

मध्याहन में ठाकुर को भोग निवेदित कर, भकत-सन्‍्तानों को 
- खिला-पिलाकर श्रीमाँ के भोजन करते रूगभग दो वज जाते थे। 
बिना सन्तानों को खिलाये श्रीमाँ स्वयं नहीं खा सकती थीं। यहाँ तक 
कि उनके अन्तिम दिनों में, जब उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया था, 
तब भी भक्‍त-सन्‍्तानों के भोजन के पहले उन्हें खिहाना सम्भव न 
होता था । बहुत अनुनय-विनय करने पर, भोजन के लिए सन्तानों के 
बैठने पर वे आहार करने को सम्मत हुई थीं। एक समय ( २० पौप, 
१३२० वंगाव्द ) की वात है| श्रीमा जयरामवाटी में थीं। उनकी 
जन्मतिथि का उत्सव वहीं अनुष्ठित हुआं। इस अवसर पर जगह- 
जगह से बहुत से संन्यासी मौर भक्तजन जबरामवाटी में इकट्ठे हुए । 
आनन्द का मेला रूग गया! श्रीरामकृष्ण देव की पूजा के बाद 
भक्तों ने श्रीमाँ के चरणों में भक्ति-अर्ब्य निवेदन किया । श्रीमाँ नये 
वस्त्र पहनकर नये गलीचे के आसन पर वैठी थीं। गले में भकतापित 
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सुरभित फूलों की माझछा शोभा पा रही घी। मुखमण्डरू स्नेह जौर 
करुणा से पूर्ण घा। भक्तों ने उनके पादपं में पुप्पांजलियाँ दीं; 
उन्होंने भी सवको आशीर्वाद दिया। फूलों का एक बड़ा ढेर लूग गया 
था वहाँ । वह एक अद्भुत दृद्य था ! पूजा-ग्रहण और आश्ञीवदि-दान 
बहुत देर तक चलता रहा | वाद में श्रीमाँ ने कहा, “ जरा जल्दी करो, 
तुम लोगों को जलूपान कराना है, देर हो जायगी।” सन्‍्तानों को 
खिलाने के लिए श्रीमाँ व्यग्न हो उठीं । 

दूसरे पहर श्रीठाकुर की पूजा और भोग बादि समाप्त हुजा । 
भक्‍तों की इच्छा थी कि श्रीमाँ पहले “खाने बेठें, जिससे सब लोग 
उनका प्रसाद पा सकें। विश्ञेप दिन होने के कारण श्रीर्मां ने संन्यात्ती 
और भक्त सस्तानों की समवेत प्रार्थना पर मौन सम्मति दी। सभी 
विशेष आनन्दित हुए और वारम्वार जय-जयकार करने लगे | 

ठाकुरजी का प्रसाद छाया गया। श्री्माँ प्रसाद पाने बैंठीं। 
ठाकुर का भोग उत्तम हुआ देखकर उनके मुखमण्डल पर तृप्ति का 
आनन्द झलक उठा । उन्होंने सभी पदार्थों को स्पर्श कर भक्तिभाव से 
मस्तक से छुलाया। फिर थोड़ासा मुख में डालकर, बड़े कातर और 
करुण भाव से सामने बैठे हुए भक्तों की ओर देखती हुई कहने लगीं, 
“ बच्चों को भोजन कराने के पहले गले के नीचे कुछ भी नहीं उतर 
रहा है; तुम लोग शीघ्र अपने भोजन का प्रवन्ध करो।” इतना 
कहकर वे भोजन के आसन से उठ गयीं | 

हाथ-मूंह धोकर वे खड़ी-खड़ी आनन्दपूर्वक सन्‍्तानों का भोजन 
देखने लगीं | बच्चों का पेट भरने से ही माता का हृदय भर जाता है । 
बच्चों को खिलाकर ही माता की तृध्ति होती है। उस दिन श्री्माँ 
निराहार रहीं, पर सन्तोप के उल्लास से उनका हृदय परिपूर्ण हो 
गया था । 

श्रीमाँ की पूजा एक अद्भुत चीज थी --- वह अनुभव की वस्तु 
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थी! उसमें दिखावा नहीं था-- थी केवल आन्तरिकता और 
अन्तरंगता । उनकी सेवा-पुजा आदि देखकर ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता 
था कि वे जीते-जागते ठाकुर के सम्मुख ही वह सब कर रही हैं। 
दक्षिणेश्वर में वे जैसा करती थीं, बाद में भी ठीक वैसा ही करती 
थीं। अन्तर केवल इतना था कि बब स्थूल के बदले था सूक्ष्म -- 
सहज के वदले था भाव | 
नैवेद्य-गृह में भोग सजा लिये जाने पर श्रीमाँ जब श्रीरामक्ृष्ण 
देव और अन्य देवताओं को नैवेद्य ग्रहण करने के लिए बुला ले जाती 
थीं, तव एक स्वर्गीय दृश्य उपस्थित होता था । सलज्ज वधू की भांति 
श्रीमाँ ठाकुर के पास जाकर कहती, “ चलो, खाने चलो |” फिर 
बाल-गोवाल के चिग्रह के समीप जाकर कहतीं, “चलो, गोपाल, 
खाने चलो । ” इस प्रकार नैवेद्य ग्रहण करने के लिए सबका आवाहन 
कर जब वे नैवेद्य-युह की ओोर जातीं, तो उनका भाव देखकर ऐसा 
लगता था, मानों सब देवतागण नैवेद्यान्न ग्रहण करने के लिए उनके 
पीछे-पीछे जा रहे हैं । 
एक दिन श्रीमाँ इसी भांति सब देवताओं को बवुल्मकर ले जा 
रही थीं। एक भक्त महिला मुग्व-हृदय से यह दृश्य देख रही थी. 
उसकी ओर दृष्टि जाते ही श्रीमाँ ने हँसकर कहा, “ सवको भोजन के 
लिए वुलाये ले जा रही हूँ। ” इस प्रकार पकड़ में आा जाने से श्रीमां 
का मुखमण्डलू रूज्जा से आरक्तिम हो उठा । 
एक सेवक ने एक दिन श्रीमाँ से पूछा, “ माँ, ठाकुर क्या सचम्‌च 
खाते हैं ?” 
.. श्रीमाँ-- हाँ। में क्‍या देखती नहीं कि ठाकुर ने खाया या 
हीं ? ठाकुर खाने बैठते हैं, खाते हैँ । ” 
सेवक ने विस्मित हो पुनः पूछा, / तुम देखती हो ? ” 
श्रीमाँ ने उत्तर दिया, “हाँ। देखती हूँ, किसी का दिया हुआ 
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वे खाते हैं, और किंसी के . दिये हुए पर दृष्टि मात्र डालते हैँ।. .. 
जिसका जैसा भाव और भक्ति । भक्ति हो मुख्य है। ” 

- श्वीरामकृष्ण देव के साथ श्रीमाँ का सहज और अन्तरंग व्यवहार 
सचमुच मर्मस्पर्शी था । कभी-कभी प्रसाद की मिठाई आदि समाप्त 
हो जाती थी । पर भवतों को तो प्रसाद देना होगा । ऐसे समय श्रीर्माँ 
झटपट एक दोना मिठाई हाथ में ले श्रीठाकुर के सामने रखतीं और 
कहती, “ ठाकुर, ग्रहण करो | ” 

जो भी यह दृश्य देखता, उसका मत एक नवीन भाव में 
झूम उठता । श्रीमाँ कहा करती थीं “ छाया काया ही है।” उनकी 
आँखों के सामने ' छाया ” सारे समय दिव्य काया के रूप में प्रतिभासित 
होती थी । 

एक समंय की वात है। श्रीमाँ कलकत्ते से जयरामबादी जा 
रही थीं । विष्णुपुर से, सवको लेकर, वे बड़े सवेरे छः वैलगाड़ियों 
में रवाना हुईं। वहाँ से आठ मील दूर जयपुर चट्टी में दोपहर की 
रसोई बनाने का प्रवन्ध हुआ था। चूल्हे से भात की हण्डी उतारते 
समय अकस्मातू वह मिट्टी की हण्डी फूट गयी, जिससे भात्त और माँड़ 
चारों भोर बिखर गया। सब लोग किकतेंव्यविमूड हो गये । पर 
श्रीमाँ बिलकुल विचलित नहीं हुई । वे घांस के तिनकों की एक कूची 
बनाकर माँड़ को अलग करने ऊूगीं | फिर हाथ घोकर उन्होंने वकस से 
प्रीरामझृष्ण के चित्रपट को निकाला और एक ओर प्रतिष्ठित किया । 
शाल-वृक्ष की लकड़ी से भात के कुछ दाने एक शाल पत्ते पर रखे, 
उसी पर दाल और तरकारी सजायी, और हाथ जोड़कर ठाकुर से 
कहने लगीं, “ आज ऐसा ही वन पड़ा है। जल्दी गरम-गरम धोड़ासा 
खालो।” 

साथ की स्त्रियाँ श्रीमाँ का यह व्यवहार देख स्तन्ध हो गयीं। 
कोई-कोई मुंह दवाकर हँसने लगीं । प्रीमाँ वोलों, “ जब जैसा मौका 
१७ 
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पड़े, उस समय वैसा ही तो करना चाहिए ? आमों, तुम लोग सब 
वैठ जागो भछा ! ” सब लोग माँ को घेरकर बैठ गये । उन्होंने 
लकड़ी से ऊपर का माँड़ हटा-हटाकर सवको भात परोसा -- स्वयं 
. भी थोड़ासा खाया । कहने छंगीं, “ अच्छा वना है ।” ठाकुर ने ग्रहण 
किया था, उनका प्रसाद था; तभी त्तो इतना स्वादिष्ट छगा था ! 
श्रीरामकृष्ण के साथ श्रीर्मा के ऐश्वर्य का जो सम्बन्ध था, वह 
विधि-नियमों में आवद्ध नहीं था; वह तो गूढ्तम अच्तरंगता के 
सौरभ से भरा हुआ था --- घूजा की सुगन्धि से सुवासिक था। उनके 
लिए श्रीरामकृष्ण केवल परमदेवता नहीं थे, वरन्‌ प्राणों के देवता थे, 
उनकी अन्‍्तरात्मा थे । | 
दोपहर के भोजन के वाद श्रीर्मा विश्राम लेने के लिए थोड़ा 
लेटती तो थीं, पर अधिकांश दिन इस समय स्त्री-भक्‍तों की भीड़ लग 
जाती थी । वे थोड़ी ही देर वाद उठ जातीं। हाथ-मुँह धो, कपड़े : 
साफ कर, श्रीरामकंष्ण को अपराह्न का भोग निवेदित कर वे जप 
करने बैठ जातीं। उस समय स्त्री-मकक्‍त उनके दर्शन करती थीं। 
विद्ेप आवश्यकता होने पर जप के समय भी श्रीमाँ उन लोगों को 
उपदेश देती थीं। सन्ध्या के थोड़े पूर्व से पुरुष-भकतों के प्रणाम करने 
का समय था। उस समय श्रीर्मा अपने को चादर से सिर तक ढककर 
पैर नीचे लटकाये खाट पर वैठी रहती थीं। भकतगण एक-एक 
करके प्रणाम करते जाते थे। श्रीमाँ किसी के साथ वातचीत्त नहीं 
करती थीं। यदि कोई विद्येष परिचित भक्‍त होता, तो उसके प्रश्न करने 
पर वे वहुत धीमे स्वर में अथवा केवल सिर हिलाकर उत्तर देती थीं । 
पास के सेवक स्पष्ट करते हुए भक्तों को माँ का उत्तर बतला देते थे 
इस प्रकार रात के लगभग ग्यारह बजे तक श्रीमाँ की देवी- 
देवताओं और भक्तों की सेवा चलती थी। रात में उन्हें तीन-चार 
घण्टे से अधिक विश्राम करने का समय नहीं मिलता था । 
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श्रीमाँ का जयरामवाटी का जीवन उनकी कार्यशीलता के कारण 
झभौर भी व्यस्त था। वहाँ तो उन्हीं को अपने हाथ से सारे काम-काज 
करने पड़ते थे। सवेरे रसोई का प्रवन्ध करना, तरकारी काटना, 
भण्डार की देख-रेख करना, भक्तों के रहने-खाने की व्यवस्था करना-- 
सव कुछ वेही करती थीं। श्रीरामकृष्ण देव की पूजा समाप्त कर 
सबको जलूपान कराती थीं और स्व्र्यं धोड़ासा प्रसादी मिम्नी का 
शरबत लेती थीं। फिर रसोई वनानेवाली को जरूपान के लिए 
विठाकर वे श्रीरामकृष्ण के भोग के निमित्त कुछ चीजें तैयार करती थीं। 

कई वार सबके लिए रसोई बनाना बौर परोसना आदि भी 
श्रीमाँ को ही करना पड़ता था। अतिथि-अभ्यागतों मौर भक्तों का 
आना-जाना लगा ही रहता था। फिर शाम को भी ये सारे काम 
उन्हीं को करने पड़ते थे। उन्हें प्रतिदिन सी वीड़े पान ही लगाने 
पड़ते थे । रसोई की व्यवस्था कर वे अपने हाथों से हो लूची 4, रोटी, 
तरकारी आदि बनाती थीं। लालटेन साफ करने से लेकर भक्तों की 
मच्छरदानी टाँगने के लिए सुतली आदि का प्रवन्ध तक वे ही करती 
थीं। . भवत-सेवा श्रीमा के जयरामवाटी-जीवन का एक प्रधान अंग 
थी। हर एक भकक्‍त उनसे जयरामवाटी में अपनी जन्मदायिनी माता 
की अपेक्षा भी अधिक घनिष्ठ रूप से मिलने का अवसर पाता था। 
कभी-कभी कोई भक्त अपराहन में उनके दर्शन करने बाते थे। 
प्री्मा उनसे कुझल-प्रश्व पूछकर और उपदेश जादि देने के बाद बड़े 
स्नेह से उन्हें मिठाई जादि खाने को देती थीं। फिर उसके साथ 
पान -- और वह भी दो दीड़े से कम किसी को नहीं । ये सब चीजें 
हैं तो बड़ी सामान्य, पर श्लोमाँ ऐसे स्नेह के स्ताथ देती थीं कि भक्तों 
के हृदय पर माँ के स्नेह की गहरी छाप पड़ जाती थी | 
पड़ोसियों के प्रति प्लीमाँ का अपनापन अपना सानी नहीं रखता 


$ एक प्रकार की बंगाली पूरी । 
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था ॥:जयरामवाटी में मुहल्ले के वृद्ध स्त्री-पुरुष -प्रतिदिन -धर के 
छोटे : लड़के-लड़कियों को लेकर श्रीमाँ कों प्रणाम करने- आते थे | 
श्रीमाँ. भी हर एक के सुख-दुःख पूछतीं और आवश्यकता होने पर. 
यथाशवित-सहायता करतीं; -फेल-मिठाई .आदि जो कुछ. रहता, .दोनों 
हाथ: भर-भरकर उस लोगों को देती ॥ वे सभी की परम जात्मीया: 
थीं ->-किंसी की दीदी थीं, . किसी की वृआ और किसी की भौसी | 
यही उनका उन सबके साथ सम्वन्ध था। जहाँ भी विपत्ति की छाया - 
पड़ती, . दु:ख-कष्ट के बादल -घहराते, वहीं श्रीमाँ के सेवा-हस्त पहुँच 
जाते थे ॥ “ 
ग़ाँव के वनर्जी-परिवार की एक विधवा के कान के भीतर बड़ा 
घाव.हो गया.4 उसे उससे बहुत पीड़ा होने.छगी। उसके एक छोटे 
बच्चे को छोड़ -अपना कहने को और कोई नहीं था.। जयरामवाटी में 
ना डाक्टर था, न वैद्य, और न दवा-पानी की ही कोई व्यवस्था-थी | 
कान का . वह घाव संड़ गया था, उसमें बड़े-बड़े कीड़े पड़.गये थे । 
दुर्गन्ध के मारे कोई उसके पास तक न फटकता था| वेचारी विधवा” 
चेंदना से छटठपटाती रहती थी। श्रीमाँ को यह खबर मिली | उन्होंने 
तुरन्त. पानी में नीम-पत्ते उवाले और वह गरम पानी-ले विधवा 
के. घर को चलीं। साथ में एक सेवक-ब्रह्म चारी थे। श्रीमाँ ने पिचकारी 
से घाव धो दिया | के क 
श्रीमाःउस विधवा की सेवा-शश्रपा कर दोपहर को. घर लीटीं | 
इसी “समंय - कोयालपाड़ा-आश्रम से एक ब्रह्मचारी. श्रीमाँ के लिंए. 
बाजार से कुछ सामान खरीदकर लेते आये | ब्रह्मचारी को देखते ही: 
श्रीमाँ: ने उत्कण्ठित होकर कहा, “ देखो वेटा, तुम लोग तो कोयालपाड़ा- 
आश्रम में कभी-कभी असहाय. रोगियों को रखकर उनकी सेवा-देखंभाल * 
करते हो । केदार ( उस आशम्रम के अव्यक्ष, स्वामी केशवानन्द ) से 


कहना, अगर तुम लोग इस विधवा को वहाँ ले.जाकर सेवा की 


माँ सारदा ग्र्६१ 


व्यवस्था कर सको, तो बड़ा बच्छा हो। हाय, वेचारी के कोई 
देखनेवाला नहीं है, सेवा-जतन के जमाव से उसका घाव संड़ गया 
बड़ी दुर्गन्‍्व आातो है, कोई पास तक नहीं जाता | उसका अबोव वच्चा 
भी कैसे कष्ट में पड़ा हुला है ! ” ह 

दूसरे दिच सवेरे कोयालपाड़ा-आश्रम से ब्रह्मचारी लोग बैलगाड़ी 
लेकर विबवा को ले जाने के लिए बाये। पालकी न मिल सकी । 
इस वीच माँ ने विधवा के घर जाकर उसका घाव धो दिया। 
पानी-कीचड़ का रास्ता था। उन्हें पाँच मील जाना धा। इसी लिए 
शीघ्र उस विधवा को एक तठखत पर लिटाकर गाड़ी पर चढ़ाया गया । 
श्रीमाँ ने उसे थोड़ा गरम दूध पिलाया, नाना प्रकार से सान्त्वना दी । 
रोगिणी को लेकर गाड़ी कोयालपाड़ा की ओर रवाना हुई । 

पर चिकित्सा, सेवा-शुशत्रूपा बादि सब व्यर्थ हुए। चारे-पाँच 
दिन वाद उस विघवा ने कोयालपाड़ा-आश्रम में शझान्तिपूर्वक अस्तिम 
साँस ली । विधवा की दाह आदि अन्त्येष्टि क्रिया के निमित्त ब्रह्मचारी- 
गण जयरामवाटी आाये। श्रीर्मा ने सब सुनकर कहा, “ अहा, तुम्हीं 
लोगों ने उसके लड़के का काम किया, वेठा ! अगर यहां रहती, तो 
पानी की एक बूँद के विना ही मर जाती । 

अनेक गाँवों के पीड़ित और दु:ःखी छोय श्लरीमाँ की सेवा, 

सानत्वना और सहायता पाते थे। उन्होंने कितने प्रकार से लोगों की 
सेवा की है, यह सोचने से चकित रह जाना पड़ता है। और उस सेवा 
का श्रेष्ठ तत्व था -- आन्तरिकता ॥ 

उनका सारा दिन इसी भाँति सेवा में कद जाता था, बौर 
रात्रि के सच्चाटे में वे जीव-जगत्‌ के कल्याण के लिए प्रशान्त मौन की 
भाँति ध्यान में डूब जाती थीं। जयरामवादी में एक सेवक यह विशेष 
झूप से देखा करते थे कि रात में वे जब कभी कमरे से बाहर जाते, माँ 
त्योंही आवाज देती, “ कौन है ? 
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सेवक को इससे चिन्ता होती | वे सोचते -- क्या माँ को रात 
में चींद नहीं आती ! उन्हें अनिद्रा की वीमारी तो नहीं है ? इसी लिए 
एक दिन उन्‍होंने पूछा, “माँ, आप क्‍या रात में नहीं सोतीं, या नींद 
ही नहीं आती ? जब भी उठता हूँ, आप आवाज देती हैं । 

श्रीमाँ के अधरों पर स्निग्ब हँसी फैल गयी, उन्होंने कहा, 
४ बेटा, कब सोऊें ? लड़के लोग व्याकुल होकर आते हैं जौर हठ करके 
दीक्षा लेकर चले जाते हैं । स्वयं तो कुछ करते नहीं । काम-काज में 
ही उनका समय चला जाता है । जब एक वार उनका भार ले लिया 
है, तब मुझे उनको देखना तो पड़ेगा ही । इसी लिए जप करती हें, 
ओर ठाकुर के पास उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, “हे ठाकुर, उन्हें 
चैतन्य कर दो, मुक्त कर दो। इस संसार में बहुत दुःख-कष्ट है। 
उनको किर से न आना पड़े '47 तभी तो कल्याणमयी रात जाग- 
जागकर सन्‍्तानों के लिए जप करती थीं -- उनके कल्याण की प्रार्थना 
करती थीं ! 

श्रीमाँ के दैनिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ माचुयं था -- सन्तोप । 
फिर घैर्ये और सहिष्णुता भी कैसी असीम थी ! वे सारा जीवन नित्य 
नवीन प्रेम-माघरी के साथ कार्य करती रहीं। सभी अवस्थाओं में 
उनके ज्ञात्त-सौम्य भाव को देखकर ऐसा लगता था, मानो ने ध्यान- 
मग्ता हें;--तभी तो उनके सारे कार्य पूजा के सौरभ से भरे-भरे 
रहते थे । 

ऊँ अं क्र रे 

इस वार रूगभग सात महीने जयरामवाटी में रहकर श्रीमां 
वंगाव्द १३२० के १३वें आश्विन को कलकत्ता आयीं | 

एक दिन अपराहन में एक महिला आयी और श्रीमाँ को प्रणाम 
कर उनके चरणों के पास बैठकर दीक्षा के लिए रोने लगी। श्रीमां, 
न जाने क्यों, उसे दीक्षा देने को किसी प्रकार राजी नहीं हो रही थीं; 
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कह रही थीं, “ मेँ तो तुम्हें पहले ही मना कर चुकी हूं, क्यों आयीं ? 
मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, भभी नहीं होगा । 

पर वह भी छोड़नेवाली नहीं धी । दीला के लिए वह घ्ीमाँ के 
पीछे पड़ गयी। शायद उसका तन-मन पवित्र नहों था, इसी लिए 
श्रीमाँ किसी प्रकार सहमत नहीं हो रही थीं। एक वार उन्होंने कहा 
भी, “ तुम लोगों का क्या ! तुम लोग तो मन्त्र लेकर चली जाती हो, 
फिर उसके वाद ?” 

बहुत बनुनय-विनय के वाद आगामी महाणष्टमी का दिन दीक्षा 
देने के लिए निश्चित हुआ | 

अनेक लोगों के पाप-ताप लछे-लेकर श्रीमाँ का स्वास्थ्य बकेसर 
ही खराब हो जाता घा। फिर भी वे कलकत्ता आती -- लोगों के 
कानों में मुक्ति-मन्त्र सुनाने के लिए, उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए । 
कितने ही पथ-अ्रप्ट, इधर-उघर भटकते हुए, घूल-कीचड़ से सने हुए 
लोगों को भी वे अपनी अमयदायिनी गोद में स्थान देती थीं । 

किसी दिन एक स्वरी-भकत ने कहा, “ यही तो बात है, माँ 
आप कई वार अस्वस्थ रहती हुई भी दया करके दीक्षा दे देती ह 
बौर इस प्रकार हम छोगों का दुःख-भोग अपने ऊपर लेकर भौर भी 
कप्ट पाती हैं । / 

चुनकर माँने कहा, “हाँ वेटी, ठाकुर यही बात कहते थे । 
नहीं तो भला इस शरीर में क्या रोग-राई हो सकती है ? इसी बीच 
कुछ हँजा-सा भी हो नया था । ” फिर भी विद्येप कारण न होने पर वे 
किसी को निराश नहीं करती थीं । 

मे न रे कै 

एक दिन सवेरे वागवाजार में मातृ-नदन ( उद्योषन-कार्यालय ) 
में श्रीमाँ के समीप वैठकर एक संस्यासी ने पूछा, “माँ, कुछ लोग 
कहते हें कि मठ (वेलड-मठ ) के साधु लोग यह जो सेवाश्नम, 
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अस्पताल आदि चला रहे हैं, पुस्तकें बेचते हैँ, हिसाव-किताव रखते हें, 
वह सब अच्छा नहीं । ठाकुर ने क्‍या यह कुछ किया था ? जो लोग 
व्याकुलता लेकर मठ में नये-नये आते हैं, उन पर यही सव काम लाद 
,दिया जाता है। अगर कर्म ही करना है, तो पूजा, जप-ध्यान, कीर्तन 
आदि सव करे। दूसरे कर्म वासना उत्पन्न करके मनुष्य को भगवान से 
-विमुख कर देते हैं । ” 
सव सुनकर श्रीमाँ ने श्ान्त-भाव से कहा, / तुम लोग उनकी 
बातें मत सुनना । यदि काम-काज न करोगे, तों- दिन-रात फिर क्‍या 
लेकर रहोगे ? चौवीसों घण्टे क्या जप-व्यान किया जा सकंता हैं ? 
वे लोग . ठाकुर का उदाहरण देते हें। पर उनकी बात ही निराछी 
'थी ।. .. तुम छोग उनकी वातों पर कान मत देंना।” फिर 
'शरणागति के सम्बन्ध में कहने छगीं, “ ठाकुर जैसा चला रहे हैं, वैसा 
ही चलना । मठ इसी तरह चलेगा । जो लोग ऐसा न कर सकेंगे, वे 
निकल जायेंगे | ” 
हमने अन्यत्र यह उल्लेख किया है कि सन्‌ १८९० ई. में श्रीर्मा 
गया से वुद्धशया देखने गयी थीं। वहाँ के विशाल मठ और विपुल 
ऐश्वर्य को देखकर उनके प्राण व्याकुल हो उठे थे। उन्होंने अपनी 
संन्‍न्यासी सन्‍्तानों के लिए एक स्थायी जगह के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण 
देव के पास रो-रोकर प्रार्थना की थी। सब लड़कों को संबवद्ध करके 
रखने के लिए उनकी आकुल प्रार्थना और सक्रिय प्रयत्न का कुछ आभास 
अन्यत्र दिया जा चुका है । 
श्रीरामकृष्ण के आगमन-हेतु के सम्बन्ध में एक अथंपूर्ण संकेत, 
वे जीवन का जो आदर्श रख गये उसके प्रति श्रीमाँ की असीम प्रीति 
और संघ के प्रचार-प्रसार की एक अटल महान्‌ सम्भावना -- यह सत्र 
श्रीमाँ की .उक्त प्रार्थनाओं में व्यक्त हो उठा है। उनकी वाणी शब्द 
मात्र नहीं है; वह तो त्रिकालरूपिणी की दिव्य दृष्टि के समक्ष प्रकाशित 
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भविष्य का सुस्पष्ट आभास है। उनकी सत्य-दृष्टि के सम्मुख, 
आनेवाले युग का चित्र खिंच गया था। युगावतार के भाव के दूर-दूर 
तक फैलकर सवको सरावोर कर देने की गौरवमयी सूचना उनके 
सत्य-संकल्प मन में पहले ही स्पन्दित हो उठी थी। श्रीमाँ की 
आवेगमयी प्रार्थना में हम मानव-जाति की श्रेष्ठतम आशा और पवित्रतम 
आकांक्षा की सम्पूरति का एक अत्युज्ज्वल चित्र देख पाते हैं । 

श्रीरामकृष्ण-संघ की गठन और उसके विस्तार तथा श्रीरामकृष्ण 
देव की भाव-घारा की आशातीत अग्र-गति के सम्बन्ध में आलोचना 
का यह स्थान नहीं है। हम तो, विशेषतः, श्रीरामकंप्ण देव के 
लीला-संवरण के वाद किस प्रकार सारदा देवी के जीवन को केन्द्रित 
करके  श्रीरामकृष्ण-संघ ” संगठित हुआ था, श्लीरामकृष्ण के विवेकानन्द- 
प्रमुख शिप्यगण, जो संघ के आचार्य थे, संघरूपिणी श्रीमाँ पर अपने 
व्यक्तिगत एवं संघगत जीवन के सम्बन्ध में कहाँ तक निर्भर रहते 
थे, तथा श्रीमाँ ने किस प्रकार आँखों से दूर रहकर भी “ घमर्मसंघ 
को परिचालित व नियन्त्रित किया -- इन्हीं सब बातों की, समय-समय 
पर की कुछ झलकें देकर सनन्‍्तोप अनुभव करेंगे। 

लोक-कल्याण के कार्यो के साथ-साथ श्रीरामकृष्ण-संघ को 
संन्यासी सन्‍्तानों की आध्यात्मिक जीवन-ाठन का विराट दायित्व 
धीर्मा किस प्रकार दिन-पर-दिन चुपचाप वहन किये जा रही थीं, 
इसका भी सामान्य आभास स्थान-स्थान पर दिया जायगा । 

यह बहुतों के लिए एक महान्‌ आश्चर्य की वात है कि लिखना- 
पढ़ना न जाननेवाली जौर सदा अवगुण्ठन में रहनेवाली सारदा देवी 
के लिए ऐसे विपुल शक्ति-सम्पन्न प्लीरामकझृष्ण-संघ को चलाना कैसे 
सम्भव हुआ था! भला, विद्वविजयी स्वामी विवेकानन्द-प्रमुख 
अमित-घधी और विराट आध्यात्मिक शक्ति-सम्पन्न संन्यासीगण इस 
अवगुण्ठिता रमणी के निकट ऐसी कौनसी शक्ति और प्रेरणा पा सकते 
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थे ? उन लोगों ने गुरु-पत्नी सारदा देवी के प्रति जो सम्मान प्रदर्शित 
किया, वह क्‍या अपने गुरु -.. महामानव श्रीरामकृष्ण -- के प्रति श्रद्धा 
का -निदर्शन मात्र था, अथवा सारदा देवी में भी कुछ दिव्य भाव था ? 

श्रीरामक्ृष्ण के पास से उनके अन्तरंग शिष्यों ने बहुत कुछ पाया 
था --- भाव, समाधि, निरविकल्प में अवस्थिति तथा और भी बहुत 
कुछ । जिसके लिए जो आवश्यक था, श्रीरामकृष्ण ने मुक्त-हस्त से 
उसे वही दिया। पर उन लोगों ने श्रीसारदा देवी के पास ऐसी 
कौनसी वस्तु पायी थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने उनके चंरणों में 
इस प्रकार आत्मार्पण किया था ? श्रीमाँ में इतनी खींचनेवाली ऐसी 
कौनसी वात थी ? वे तो इस वार “रूप ढककर आयी थीं '। एक-दो 
त्यागी-सन्तानों को छोड़ वे दूसरों के साथ आमने-सामने बातचीत तक 
नहीं करती थीं। तो भी उन लोगों ने श्रीमाँ में ऐसा क्या देखा था, 
जिसके कारण उन्होंने उनको जगन्‍्माता का जीता-जागता रूप मान 
लिया था ? सिर पर हाथ रखकर श्रीमाँ के थोड़ा आशीर्वाद देने से 
ही वे लोग अपने को महावन्य समझने लगते थे, तो ऐसा क्‍यों ? 

सभी त्यागी शिष्यों ने श्रीरामकृष्ण की अच्छी तरह परीक्षा 
करके, उनको “वजाकर ” तब ग्रहण किया था। श्रीरामक्ृष्ण भी उस 
सम्बन्ध में शिष्यों को उत्साह देते हुए कहते, “ साथु को दिन में 
देखना, रात में देखना, तव उस पर विश्वास करना ।” और भी 
कहते, “ भकक्‍त होना, पर मूख्खे क्‍यों होना ? ” शिष्यों ने श्रीरामकृप्ण 
को विन-रात देखकर, नाना प्रकार से उनकी परीक्षा करने के पश्चात्‌ 
अपनाया था। श्रीरामकृष्ण के लीला-संवरण के वाद भी उनके 
शिष्यों ने उनके अस्तित्व और देवत्व के सम्बन्ध में परीक्षा करना 
नहीं छोड़ा । पर क्या श्रीमाँ के चरणों में उन्होंने विना किसी विचार 
के ही सिर नवा दिया था ? 

राखाल श्रीरामक्ृष्ण के मानसपुत्र थे। श्रीरामकृष्ण कहते, 
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“राखाल उसी ब्रज का राखाल (गोप) है! ” वे भावावेश्ञ में 
श्रीरामकृष्ण की गोद में वैंठ जाते थे! श्रीरामकृषण्ण के साथ कितना 
मान-अभिमान करते थे ! वे ही राखाल, बाद में जो संघ-गुरु स्वामी 
ब्रह्मनन्द -- अध्यात्म-राज्य के महाराज -.-- के रूप से परिचित हुए, 
श्रीमाँ के पास जाते समय ऐसे भावाविष्ट हो जाते कि उनका सर्वाय 
पुलकित बौर रोमांचित होने लगता! भाव की अतिशयता से उनका 
सारा शरीर काँपने लगता और दोनों कपोलों को प्लावित करते हुए 
मानन्दाश्रु बहने लगते । 

अपनी स्थूल देह छोड़ने के तीन-चार दिन पूर्व श्रीरामकहृष्ण ने 
नरेखनाथ ( स्वामी विवेकानन्द ) को समाधिस्थ कर, योग-बल से 
अपनी समस्त आध्यात्मिक शक्ति प्रिय शिष्य में संकरामित कर कहा 
था, “आज तुझे जपना सच कुछ देकर में फकीर हो गया। तू इस 
शक्ति के बल से संसार का महान्‌ कल्याण करेगा। काम समाप्त 
होने पर लौठ जायगा । ” - अर्थात्‌ देह-त्याग करके उसी अखण्ड-घाम 
में चला जायगा । 

वे ही नरेन्द्रनाथ -- स्वामी विवेकानन्द --- जब श्रीमाँ के समीप 
जाते, तो माँ की गोद के वच्चे-जैसे वन जाते थे। पाश्चात्य विजय- 
यात्रा के पूर्व “माँ के जाश्ञीर्वाद से शक्ति प्राप्त कर वे समुद्र के पार 
चले गये थे। श्रीमाँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा था, “बेटा, विश्व- 
विजयी होकर लौटो | तुम्हारे मुख में सरस्वती विराजमान हों। ” 

सन्‌ १८९४ ई. में स्वामीजी ने अमेरिका से जपने एक गुरुभाई 
को लिखा था, “ ... माँ क्‍या हूँ, तुम कुछ समनझ्ञ न सके, अभी 
तक तुममें से कोई भी न समझ्न सका; धीरे-घीरे समस्त सकोगे |. . . 
मेरी बाखें खुल गयी हैँ, दिन-पर-दिन सब समझता जा रहा हूँ।.., 
दादा, नाराज न होना, सचमुच तुममें से किसी ने भी क्षमी तक माँ 
को नहीं समझा। मुझ्त पर माँ की कृपा पिता को कृपा से छाखगुनो 


“२६८ माँ सारदा 


अधिक है।... दांदां, क्षमा करता। दो खुली-खुली बातें कह 
द्वीं।. . .. वस यहीं. पर माँ के संम्बन्ध में में भी जरा कट्टर हूं। .माँ 
की आज्ञा होते ही यह भूत वीरभद्र सव कुछ कर सकता है। त्तारक- 
दादा, अमेरिका आने के पहले मेने चिट्ठी लिखकर माँ से आशीर्वाद 
माँगा था। उन्होंने आशीर्वाद दिया, और वस में छलाँग मारकर 


सागर-पार हो गया । इसी से समझ लो।... दादा, माँ की वात 
याद आने पर कभी-क़मी कहता हूँ-- को राम: ! दादा, यह जो 
मेंने कहा, वस यहीं पर मेरी कट्टरता है।. . .” इत्यादि | 


श्रीरामकृष्ण के प्रति उनके सभी अन्तरंग शिष्यों की जो धारणा 
ओर श्रद्धा थी, वही घारणा और वैसी ही श्रद्धा श्रीसारदा देवी के प्रंति 
थी । अस्सी वर्ष के वृद्ध तपस्वी स्वामी शिवानन्द ने भाव-विहवल होकर 
श्रीमाँ की एक जन्म-तिथि पर प्रार्थना की थी, “ माँ, माँ, महामाया ! 
जय्र माँ, जय माँ ! हम लोगों को भक्ति-विश्वास, ज्ञान-विवेक, अनुराग, 
“व्यान-समाधि दो । ठाकुर के इस संध का कल्याण करो --- सारे संसार 
का कल्याण करो, दुनिया में शान्ति स्थापित करो । हम लोगों के भक्ति 
नहीं है, इसी लिए इन सब दिनों का ठीक-ठीक माहात्म्य नहीं समझ 
-सकते.। आज क्या ऐसा-वैसा. दिन है! महामाया.का जन्म-दिन है। 
जीव-जगत्‌ के कल्याण के लिए आाज के दिन स्वयं महामाया ने 
-जन्म-ग्रहण . किया था। मानवी-छीला समझना बड़ा कठिन है। वे 
कृपा करके .यदि न समझा दें, तो कौन समझ सकता है? वे.किस 
प्रकार साधारण भाव से रहती थीं ! हम लोग भला उन्हें क्या समझें ? 
एकमात्र .ठाकुर ने ही माँ को ठीक-ठीक पहचाना था। हमारी .माँ 
का नाम है सारदा । ये माँ ही स्वयं सरस्वती हैँ। वे ही कृपा करके 
ज्ञान देती हें.--.ज्ञान अर्थात्‌ भगवान को जानना । यह ज्ञान होने पर 
ही ठीक-ठीक सच्ची भवित सम्भव है। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं 


०. 


होती । बुद्ध ज्ञान और शुद्धा भक्ति एक हैं। माँ की. कपा से . ही 
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वह होता सम्भव है। माँ ही ज्ञात देने की स्वामिनी हैं । 

श्लरीमाँ का जीवन मानो एक दुर्वोध पहेली है । केवल श्रीरामकृप्ण 
के कधन के माध्यम से ही वह वृझी जा सकती है । उन्होंने कहा था, 
/ वहु सारदा --- सरस्वती है, ज्ञान देने आयी है । रूप रहने से, कहीं 
अशुद्ध मन से देखकर लोगों का जकत्याण न हो, इसलिए जबकी वार 
रूप ढककर आना हुआ है। ” 

स्वामी विवेकानन्द की पाइ्चात्य-यात्रा की वात लगभग तथ हो 
चुकी थी । गृप्त रूप से उसकी व्यवस्था हो रही थी। उन्होंने गुरु- 
भाइयों की भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं वतलाया था। ऐसे समय 
उनके मन के किसी अज्ञात कोने में सन्देह का धुआँ-सा उठने रूगा। 
वे सोचने छगे -- श्रीमाँ से अनुमति तो मेने अभी तक नहीं ली ! 
श्रीमाँ गौर ठाकुर तो अभिन्न हैं! वे जैसी भाज्ञा देंगी, वैसा ही 
होगा । यह सोचकर स्वामीजी ने माँ से आश्यीर्वाद माँगते हुए उन्हें 
गुप्त रूप से एक चिटृठी लिखी। श्रीमाँ यह जानती थीं कि नरेन्द्र 
कौन है और क्यों उसने नर-देह धारण की है। इसी लिए उसको 
चिट्ठी पाकर उन्होंने तुरन्त उत्तर नहीं मेंजा, वरन्‌ इस सम्बन्ध में 
ध्रीरामइृष्ण देव के संकेत की अपेक्षा करने रूगीं। एक रात श्री्मा 
ने स्वप्न में देखा -- ठाकुर समुद्र की उत्ताल तरंगों पर से पैदल चले 
जा रहे हैँ और नरेन को अपने पीछे-पीछे जानें के लिए बुला रहे हैं। 
यह स्वप्न अथेपूर्ण संकेत से भरा था। श्रीमां ने समझ लिया कि 
नरेन को समुद्र-पार जाना होना, ठाकुर ही उसे युगधर्म-संस्वापन के 
लिए ले जा रहे हैं । तब उन्होंने हृदय से जाशीर्वाद देते हुए नरेन 
को पत्र लिखा। वह चिट्ठी पाकर स्वामीजी सोल्लास कह उठे, 
“४ जहा, बब सब ठोक हुआ। माँ की भी इच्छा है कि में जाऊँ।” 
श्रीमाँ की इच्छा ही आशीर्वाद है ! 

: अमेरिका से स्वामीजी ने स्वामी सारदानन्द को चहां वेदान्त- 
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प्रचार के लिए चले आाने को लिखा । यात्रा के पूर्व सारदानन्दजी 
श्रीमाँ की अनुमति लेने जयरामवाटी पहुँचे । डबडवाये नेत्रों से श्रीमाँ 
ने उन्हें हृदय से आशीर्वाद देते हुए कहा, “ आओ, वेठा | ठाकुर तुम 
लोगों की हर क्षण रक्षा कर रहे हें। कोई डर नहीं । ” श्रीमाँ की 
माता दयामासुन्दरी त्तो यह देखकर स्तव्ब हो गयीं, कहा, “ सारदा, 
तूनें किस हृदय से शरत्‌ ( स्वामी सारदानन्द ) को समुद्र-पार जाने 
की जाज्ञा दी ? ” 

इसी भांति बड़ी-बड़ी बातों में भी श्रीरामकृष्ण के शिष्यगण 
श्रीमाँ का मूँह जोहा करते थे । उनकी यह दृढ़ धारणा थी कि श्रीमाँ 
और ठाकुर अभिन्न हैं। श्रीमाँ का आदेश ही ठाकुर का निर्देदा है । 
श्रीमाँ अरूप का ही रूप हैं। 

एक दिन बातचीत के प्रसंग में श्रीमाँ ने अपने झरीर को 
दिखाकर कहा था, “ इसमें वे (ठाकुर) देह से हैं। ठाकुर ने 
स्वयं कहा है, / में तुम्हारे भीतर सूक्ष्म देह से रहँगा । ” पुनः कहा, 
/ हम क्‍या अलग हैं ! ” जौर यह कहते ही वे जीम दवाकर कह उठीं, 
/ यह मेंने क्या कह डाला | ” 

नर-देह त्यागकर श्रीरामकृष्ण अपने अपूर्ण कार्य की पूर्ति के लिए 
श्रीमाँ की देह का अवलम्बन करके विद्यमान थे | श्रीरामकृष्ण देव के 
शिष्यों के सारे अनुभव श्रीमाँ के अस्तित्व की आभा से परिपूर्ण 
रहते थे । 

सन्‌ १८८९ ई. की घटना हैँ। स्वामी ब्रह्मानन्द के हृदय में 
वैराग्यास्नि तीव्र रूप से जल उठी थी। उनका मन तपस्या के लिए 
चल पड़ने के हेतु छटपटाने छगा। पर श्रीमाँ की सम्मति बिना कैसे 
जायें ! इसी लिए उन्होंने श्रीमाँ की अनुमति प्राप्त करने के हेतु उन्हें 
खबर भेजी। उनका मनोमाव जानकर श्रीमाँ ने वलरामवाबू को 
लिखा, “.. .सुना है, राखारू पश्चिम ( उत्तरप्रदेश ) की और 
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जानेवाला है। पिछली वार जगन्नाथ में उसने ठण्डी के कारण दुःख 
भोगा था। जाड़े के अन्त में, फायून के लूगमग जाना ठीक होगा । 
पर यदि उसकी जाने की इच्छा अत्यन्त प्रवल हो, तो में क्‍या कहें ?” 
श्रीमाँ की भुभेच्छा जानकर ब्रह्मानन्दजी के प्राण आनन्द से थिरक उठे। 
वे तपस्या का दृढ़ संक्रल्प ले निकल पड़े । 

श्रीरामकृष्ण के त्यागी शिप्यगण श्रीमाँ में जगन्माता का जीवन्त 
प्रकाश देखते थे । इसी लिए उन्होंने मातृ-चरणों में सम्पूर्ण जात्मसमर्पण 
कर दिया था। माँ की इच्छा सबके लिए भगवती का बादेश थी; वहाँ 
वे लोग बिना किसी तर्क-विचार के सिर झ्ञुका देते थे । 

एक समय वेलुड़-मठ के एक नौकर को स्वामी विवेकानन्दजी ने 
चोरी के अपराध में मठ से निकाल दिया। निरुपाय हो अन्त में 
उस नौकर ने श्लीर्मा के चरणों में शरण ली । उस समय माँ वागवाजार 
के बोसपाड़ा-लेन के एक भाड़े के मकान में थीं। नौकर ने रोते-रोते 
कहा, “माँ, में वाल-वच्चोंवाछा गरीब बादमी हेँ। जो तनखाह 
मुझको मिलती है, उससे घर-गृहत्थी का खर्च चल नहीं पाता ।. . . 
इसी लिए मेने ऐसा काम कर डाला ।” इत्यादि। सुनकर श्रीर्मा को 
दया आ गयी । उन्होंने उसे आश्नय दिया । 

उप्तची दिन अपराह्न को स्वामी प्रेमानन्द मठ से श्लीमाँ के दर्शन 
करने वागवाजार जाये । वे माँ की चरणवन्दना करके उठे ही थे कि 
माँ ने कातर-स्वर से कहा, “ देखो, बावूराम, वहु आदमी बड़ा गरीब 
है। अभाव के कारण उसने वैसा किया है। इसी से क्‍या नरेन उसे 
निकाल देगा ? तुम लोग संन्‍्यासी हो, संत्तार का ऊंजाल कैसा 
होता है यह तो तुम लोगों ने अनुभव किया नहीं ! उसे तुम लोढा 
ले जाना । 

स्वामी प्रेमानन्दजी के यह कहने पर कि इससे स्वामीजी 


( विवेकानन्द ) कदश्य चिट्ठ उठेंगे, श्रीर्मा ने दीप्त-कण्ठ से कहा, 
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में कहती हूँ, ले जाओं ।” और फिर कुछ न॑ कहकर प्रेमानन्दजी 

उस आदमी को लकर मठ आंये। उनके साथ उस नौकर को देखते 
ही स्वामीजी खीजकर कह उठे, “ उसे फिर से ले आया, वबावूराम का' 
यह ढंग तो देखो ?” ह 

४ माँ ने ले जाने के लिए कहा । ” -- प्रेमानन्द के यह कहते ही 
स्वामीजी चुप हो गये । नौकर फिर से काम में रूग गया । 

माँ अशरण की शरण थीं | एक वार किसी प्रकार माँ का आश्रय 
मिल गया कि बस, फिर कोई डर नहीं था | 

सन्‌ १९१४ ई. में मालदह के भक्तों ने एक विराट उत्सव का 
आंयोजन कियां। इस अवसर पर स्वामी प्रेमानन्दजी को वहाँ ले जाने 
की. उनकी विशेष इच्छा थी। वाबूराम -- स्वामी प्रेमानन्द -- 
श्रीरामकृष्ण देव के ईदवर-कोटि पापंद थे । श्रीरामकृष्ण उनके सम्बन्ध 
में कहतें, “बड़ा विश्युद्ध है।. .. उसकी हड्डियाँ तक पवित्र हूँ ।.. . 
श्रीराधिका के अंश से जन्म हुआ है ।” जब वावूराम चार वर्ष के थे, 
उनके आत्मीय उनसे मजाक करते हुए उनके विवाह की बात उठति।: 
तव बालक वाद्ूराम रोने के स्वर से कहत्ते, “ में विवाह नहीं करूँगा । 
मेरा विवाह कर दोगे, तो में मर जाऊेंगा )” इन शकद्धात्मावों के 
सम्बन्ध में श्रीरामकुण्ण कहते, “ये होमा-पक्षी | की जात के हैं । 

+ वेदों में होमा-पक्षी की कथा है। यह चिड़िया आकाश में 
बहुत: ऊंचे . पर रहती है.। वहीं यह अण्डे देती हैं। अण्डा देते ही 
अण्डों गिरने लगता है;- परन्तु इतने ऊँचे से वह गिरता है कि.--गिरते-. 
गिरंतेः बीच ही में फंटं जाता है। तव बच्चा गिरने लगता: है। 
गिरते-ही-गिरते उसकी आँखें खुलती और पंख निकल आते हैँ। -बाँखें 
खुलने से जब वह बच्चा देखता है कि में गिर रहा हैं और गिरकर 
चर-चुर हो जाऊँगा, तव वह एकदम अपनी माँ की ओर फिर ऊँचे 
चढ़ जाता. है. ४ 5 * हल 
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कमी संसार में नहीं फंसेंगे । थोड़ा ज्ञान होते ही माँ की ओोरं त्ीघी 
दौड़ लगायेंगे | ः 

जव श्रीरामकृष्ण काशीपुर में सतत वीमार थे, तव की बात है । 
वे कुछ खा नहीं सकते थे। पानी की बूंद तक गले के नीचे नहीं 
उतरती थी । भक्तों को दुःखिंत देख उन्होंने कहा था, “ में वाद में 
यूक्ष्म शरीर में लाख मूँह से खाऊँगा। ” यह सुन वावूराम ने वेदना-मरे 
स्वर से कहा था, “ में तुम्हारा लाख-वाख नहीं चाहता, में चाहता हूं 
कि तुम इसी मुँह से खाओ बौर में इसी मुख को देखूं।” भक्त तो 
भगवान को अपने उसी प्राणप्रिय रूप में देखना चाहता है । 

वही वाव्राम अब स्वामी प्रेमानन्द हैं। मालदह के भवत उल्हें 
ले जाने के लिए उनके पीछे पड़ गये। भक्तों का ऐसा तीब्र बाग्रह 
देख उन्हें जाने की इच्छा हुई। पर माँ की बनुमति के बिना जाना 
कैसे सम्भव हो ! अतः,वे मालदह के भक्तों के साथ मठ से वागवाजार 
में श्रीमाँ के निवासस्थान पर आये । प्रेमानन्दजी का स्वास्थ्य उतना 
अच्छा नहीं था । अतः श्रीमां ने जाने की अनुमति नहीं दी । भकतगण 
बड़ी दुविधा में पड़ गये; प्रेमानन्दजी के न जाने से उनका सारा 
आयोजन ही व्यर्थ हो जायगा ! अन्ततोगत्वा भकतगण श्रीर्मा के 
चरणों में उपस्थित हुए। सव सुनकर प्रली्मां ने प्रेमानन्दजी को पुनः 
वुलवाया, और पूछा, “ अच्छा बावूराम, ये लोग इतना कह रहे हें, 
तो क्‍या तुम जाओगे ?” 

वावूराम महाराज का एक ही उत्तर था, “/ में क्‍या जानू, माँ ! 
जाप जैसी आज्ञा देंगी, वैसा ही होगा । ” 

वहुत सोच-विचार के बाद शप्षीर्मा ने कहा, “अच्छा जाओ, 
एक वार हो आओ। पर अधिक दिन न ठहरना ।” तब प्रेमानन्दजी 
गये । 

धीरामकृष्ण देव की सन्‍्तानों के लिए प्लीर्मा दया थीं और उनकग 
५्८ 


] 
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स्थान कहाँ. पर.था, इसकी एक सुन्दर झलक हमें स्वामी शिवानन्दजी 
के कुछ कथनों से मिलती 

शिवानन्दजी उस समय वेलड़-मठ के निरीक्षक थे । एक नवागत 
ब्रह्मचारी ने कोई - बड़ा अपराध किया । मठ के अन्यान्य ब्रह्मचारियों 
ने उसे भय  दिखलाया कि मठाध्यक्ष उसे जवदुय मठ से निकाल - देंगे । 
वह ब्रह्मचारी भयभीत होकर किसी से कुछ न कह, साथ में और कुछ 
न ले जयरामवाटी की ओर रवाना हुआ | फटे कपड़े और थकी देह 
ले जयरामवाटी पहुँचकर उसने श्रीमाँ के स्नेह की छाया में शरण- 
ली । क्षमारूपिणी अभया ने भयभीत सन्तान को अभय देकर यत्नपूर्वक 
अपने पास. रखा । उन्होंने झटपट दो नये वस्त्र निकालकर उसे दिये 
और स्लेहपूर्वक उसे भरपेट भोजन कराया । वाद में मठ में शिवानन्दजी 
को पत्र लिखवाया, “वेटा तारक, छोटे-नगेन ने तुम्हारे पास ऐसा 
कौनसा अपराध किया है ! तुम उसे मठ से निकाल दोगे इस डर से 
वह सारा रास्ता पैदल चलकर मेरे पास आया है। सो, बेटा, माँ के 
पास क्‍या सनन्‍्तान का कोई बपराघ होता है ? बेटा, उसे कुछ न कहना ।” 

पत्र पाते ही शझिवानन्दजी ने वापसी-डाक से माँ को लिखा, 
#  . . छोटा-तगेन जापके पास गया है, बह जानकर निश्चिन्त हुआ | 
हम लोग भी उसे इधर खोज-ढंढ़ रहे थे कि कहाँ गया ? उसे-भेज 
दीजिए । यहाँ दुर्गा-पूजा के लिए लोगों की कमी है । में उसे कुछ भी 
नकहूँगा।.. . 

. कुछ दिन बाद ही ब्रह्मचारी मठ छौट जाया। उसे देखते ही 
शिवानन्दजी ने आगे वढ़कर स्नेह से अपनी भूजाबों में मर लिया 
और कहा, “वबेंठा, तू मेरे नाम हाईकोर्ट में नालिश करने गया 
था! ” श्रीमाँ के आदेश के ऊपर और कुछ भी जो नहीं चछता ! 

छोटे बच्चे अवोब होते हें; तभी तो उन्हें माँ का अधिक लाड़- 
प्यार मिलता है। माँ उन्हें खींचकर गोद में उठा छेती हैं, मुँह मं 
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अमृत पीयूष देती हैं और दुलरूार-दुलारकर उनके हृदय भर देती हैं । 
अरे, यदि तू भी छोटा बच्चा हो सका, तभी तुझे माँ की गोद 
मिलेगी | बड़े रूड़कों पर माँ की दृष्टि रहती है, पर गोद तो छोटे 
बच्चों के लिए है। फिर, यृणरहित सन्तान पर माँ का स्नेह अधिक 
होता है । 

एक दूसरे के प्रति प्रगमाद श्रद्धा और गहरा प्रेम ही श्रीरामकृप्ण- 
संघ की जीवनी-शक्ति है। दक्षिणेश्वर बौर काशीपुर में श्रीरामकृष्ण 
गौर सारदा देवी के स्मेह-तीड़ में ही “श्रीरामकृप्ण-संघ ' गठित 
हुआ था। 

बहुत पहले की बात है। बालक वबाबूराम ने बमी-अभी श्रीराम- 
कृष्ण के पास आना-जाना आरम्भ किया था। उन्होंने एक दिच अपनी 
माता से कहा, “ ठुम मुझे वया प्यार करती हो ? ठाकुर जिस प्रकार 
हम लोगों की प्यार करते हैँ, वैसा प्यार करना तुम नहीं जानतीं। ” 
उनकी माता तो यह सुनकर स्तम्मित रह गर्यी, कहा, “ कहता क्‍या 
हरे? में माँ हूँ, और में प्यार नहीं करती ? ” केवल बावूराम की 
ही नहीं, वरन्‌ सभी शिप्यों की यही एक बनुभूति थी। 

स्वामी शिवानन्द ने वृद्धावस्था में उस अतीत की बात का 
स्मरण कर, विह्वल होकर कहा था, “ठाकुर के प्रेम के सामने 
माँ-वाप का प्रेम तुच्छ-सा लगता था । ” इस ईश्वरीय प्रेम के सूत्र से 
ही “श्वीरामकृष्ण-संघ “ प्रथित हुआ था । 

प्रीरामकृष्ण के लीला-संवरण के बाद श्लीमौ ने अपने स्मेहपंस्ध 
फंलाकर “ संघ ' की सर्देव रक्षा को और बा्ध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव 
से उस प्रेंम-दन्धन को और भी दुढ बनाया । 

सन्‌ १९०७ ईं. की वात है। तीज चैराग्य से प्रेरित हो तीन 
भक्‍षत घर छोड़कर संन्यास लेने के लिए श्रीमां के समीप जयरामदाटी 
में उपस्वित हुण। यह उनकी ब्ान्तरिक इच्छा पो कि प्रीर्मा से 
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संन्यास लेकर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर किसी तीर्थस्थान में तपस्या 
करते हुए जीवन यापन करेंगे | श्रीमाँ ने उनके मन की वात समझ 
ली। स्नेंहपूर्वक्त अपने पास रख, यथासमय उन्होंने उन तीनों को 
संन्यास-दीक्षा दी । पर उनकी यह इच्छा नहीं थी कि वे लोग पहाड़ 
पव्वतों और वन-जंगलों में घूमते फिरें। इसी लिए विदा के पूर्व श्रीमाँ 
ने. उन नवदीक्षित संन्यासियों से कहा, “तुम लोग जब ठाकुर के 
आश्रय में जा गये हो, तव इतनी कठोरता की आावश्यक्रता नहीं । पर 
तुम लोगों ने परिव्राजक होकर घूमने का दृढ संकल्प किया है, इसलिए 
में थोडा करने दूंगी -- तुम लोग काशी तक पैदल जाओ | वहाँ में 
तारक : ( स्वामी शिवानन्द ) को लिखे देती हूँ, वह तुम लोगों को 
वहाँ रहने देगा । उसके पास रहकर तुम लोग अपना संन्‍्यास-जीवन 
वना लेना और उसी से संन्यास-नाम ले लेना ।/ नवीन संन्‍्यासियों 
ने नतंमस्तक हो श्रीमाँ का आदेश सिर पर लिया | उनका आश्वीर्वाद 
ले वे छोग काशी की ओर रवाना हुए। विदा के समय माँ के नेत्र 
सजल- हो उठे । माँखें पोंछती-पोंछती वे भी सन्‍्तानों के साथ कुछ दूर 
तक आयी । सा 

“- “एक आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्मचारियों की उद्ण्डता की शिकायत 
करने-श्रीमाँ के पास आये। श्रीमाँ ने सव सुनकर अध्यक्ष से कुछ 
अनुशासन के स्वर में कहा, / अरे, यह कैसी वात हैं 2... इतनी 
हुकूमत चलाने से आश्रम चलेगा कैसे ? वे अगर थोड़ा वैसा हुए भी, 
तो-क्या:? वे-तों आखिर लड़के ही हैं। अपने लड़के को ही थोडा 
ज्यादा-डाँट दो, तो छोड़कर बलग हो जाता हैं ]” फिर ब्रह्मचारी 
को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था, “ देखो, मिलू-जुलकर चलना 
पड़ता है । ठाकुर कहते थे, 'श, प, स | सव सहे जाओ, वे हैं। ” 

वेलुड-मठ के एक संन्‍्यासी के मन में तपस्या के लिए निकलने 

की तीव्र इच्छा हुई। वे श्रीमाँ की अनुमति और आशीर्वाद लेते 
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वागवाजार में उनके समीप उपस्थित हुए। माँ ने सव सुनकर पूछा, 
/ कहाँ जाओगे, देटा ? साथ में कुछ पैसा हैं ? 

संन्‍्यासी ने कहा, “ नहीं। ग्रेड-ट्रंक रोड पकड़कर पैदर काशी 
की ओर जाऊँगा |” 

श्रीमाँ ने कातर-कण्ठ से कहा, “ हाय, कातिक महीना है; लोग 
कहते है कि यम के चारों दरवाजे खुले रहते हैँ । में माँ होकर कैसे 
कहूँ, वेंटा, कि तुम जाओ ? उस पर कहते हो, हाथ में पैसा नहीं है; 
मूख लगने पर कौन खाने देगा, बेटा ?” 

सन्तान के कष्ट की वात सोचकर माँ ने उसे जाने नहीं दिया । 
इघर यह सोचकर कि माँ को दुःख होगा, संन्यासी का त्तपस्था के लिए 
जाना सम्भव न हुआ । 

जयरामवाटी में एक दिल श्रीमाँ ने जप-घ्यान और निष्काम कर्म 
के प्रसंग में कहा था, “सारे समय जप-घ्यान कर सकनेवाले कितने 
लोग हैं भा ? मन को लगाकर, उसे छूट न देकर, काम करना 
बहुत अच्छा है। मन को छूट मिलते ही वह दुनिया की सारी गड़बड़ें 
उत्पन्न करता है। मेरे नरेन ने यह सव देखकर ही तो निप्काम कर्म 
जारी किया । 

मै मैः ञै ञ्रः 

श्रीमाँ की शिक्षा-प्रणाली बड़ी ही सुन्दर थी। वे गृही-सन्‍्तानों 
को गाहंस्थ्य-जीवन के पूर्ण आदर्श की ओर परिच्रालित करतों, मौर 
संन्यासियों को निर्मेल त्याग के पथ पर ले जातीं। माँ के रूप से वे 
गृही की भी माँ थीं और संन्‍्यासी को भी । सब समान रूप से उनकी 
सनन्‍्तान थे, फिर भी संन्यासियों के प्रति उनको गहरी श्रद्धा का 
प्रदर्धव सेन्‍्यासी-सन्‍्तानों के लिए बड़े संकोच का कारण होता था। 
दूसरी ओर, संन्यास के प्रति सम्मान देकर वे संन्यासियों के मन में महान 
मंन्यास-जीवन के प्रति श्रद्धा एवं क्षास्म-मर्यादा का बोद ऊगा देती थीं । 
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:एक- गृहस्थ अपनी भक्तिशीला पत्नी से वार-वार कहा करता 
था, “ तुम वाल-बच्चों को लेकर मायके जाकर रहो। में अब संसार 
में नहीं रहँगा -- संन्यासी होऊँगा । ” उस स्त्री-भक्‍्त ने निरुपाय हो 
श्रीमाँ को एक करुण पत्र लिखकर सारी अवस्था निवेदित की। 
चिट्ठी सुनकर माँ विचलित हो गयीं, कहने रूगीं, “ देखो भला, कैसा 
अन्याय है ! वह वेचारी अब वाल-बच्चे लेकर कहाँ जाय ? वे संन्यासी 
होने चले ! तो फिर गृहस्थी क्‍यों की ? अगर संसार-त्याग करना ही 
है, तो पहले इन लोगों के खाने-रहने की अच्छी व्यवस्था करो। ” 

.. एक- वार एक संन्‍्यासी अस्वस्थ होने के कारण स्वास्थ्य-सुधार 
के लिए एक गृहस्थ-भकक्‍त के घर रहने लगे | यह सुनकर संन्यास-जीवन 
के उच्च आदर्श की ओर संकेत करते हुए श्रीमाँ ने कहा, “ अस्वस्थ 
हुआ है, तो क्या इसी लिए संन्‍्यासी गृहस्थ के घर रहेगा .? मठ है, 
आश्रम हैं । संन्‍्यासी का आदर्श है, त्याग। यदि रास्ते में काठ की 
स्त्री-मूत्ति उल्टी पड़ी हो, तो भी संन्‍्यासी पैर से भी सीधा करके 
उसे न देखे । फिर, संन्‍्यासी के पास पैसा रहना वहुत खराब है। ” 
एक भक्‍त एक संत्यासी को गाड़ी-भाड़ा देकर अपने साथ 
काशी ले जाने को प्रस्तुत हुए । पर श्रीमाँ ने इसमें अपनी सम्मति नहीं 
दी। उन्होंने संन्यासी से कहा, “ तुम साथ हो, तुम्हारे जाने का 
भाड़ा क्या दूसरी जगह से नहीं जुटेगा ? वे लोग गृहस्थ हैं, उनके 
साथ क्‍यों जामोगे ? एक गाड़ी में जाना पड़ेगा; हो सकता है, तुमसे 
कहे, यह करो, वह करो ।” तुम संनन्‍्यासी हो, तुम क्यों वह सब 
करोगे ?” और देखा जाय, तो वे भक्त श्रीरामकृष्ण के समय के एक 
विशिष्ट भकक्‍त थे गौर श्रीमाँ के भी विशेष कृपापात्र थे ! इसी भाँति 
श्रीमाँ त्यागियों के समक्ष उनके जीवन के महान्‌ आदर्श को जाज्वल्यमान 


रखती थीं: । 
श्रीमाँ के सेवक-ब्रह्मचारी ने जब संन्यास की प्रार्थना की, तो 
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माँ ने उन्हें संन्यास नहीं दिवा । उससे सेवक के मन में कुछ दुःख भी 
हुआ था, और कमी-कमी उनमें यह विचार भी उठने लगता क्रि माँ 
ने मुझे अयोग्य समझकर संन्यास नहीं दिया। श्रीमा से सेवक के मन 
की वेदता छिपी न रही । एक दिन कुछ काम-काज का आदेश देकर 
उन्होंने सेवक से कहा, “ देखो बेटा, तुम्हारे गेरुआ ले लेने पर क्या 
में तुमसे यह सव कह सकती ? तब पैर छूने से भी मुझे संकोच 
होता ।” फिर सान्त्वना देती हुई कहने छूगीं, “तुम लोगों को 
चिन्ता क्या है ? वाद में जब इच्छा होगी, शरत्‌ (स्वामी सारदानन्द) 
को वतलाने से ही वह व्यवस्या कर देगा । / 

बेलुड-मठ में श्रीरामकृप्ण देव का जन्मोत्सव मनाया जा रहा 
था। श्रीमाँमी मठ में आयी थीं। पास के उद्यान-मवन में ठहरी 
हुई थीं। मध्याहन में श्लरीठाकुर का प्रसाद पाने के बाद ब्रह्मचारी-सेवक 
श्रीमाँ के हाथ घुलाने ऊूगे। मूँह-हायथ घोने के वाद उनके पैर घोने 
के समय सेवक-अह्मचारी पैरों में पानी डालकर ज्योंही उनके चरण 
पोंछने गये कि श्रीमाँ संकुचित होकर कह उठी, “ नहीं, नहीं, बेटा, 
तुम ? चुम लोग तो देवता के आराघध्य-धन हो ।” सेवकनह्मचारी 
को परों में हाथ नहीं रूगाने दिया -- उन्होंने स्वयं ही पर पोंछ लिये । 
मोर इधर देखिए तो वे संन्यासियों की मुक्तिप्रदायिनी माँ हैं ! 
उनकी थोड़ीसी भी सेवा करने का अवसर मिलने पर वे लोग 
अपने को घन्य मानते थे । 

राघू अस्वस्थ थी । इसलिए म्रोमाँ उसे लेकर कोयालपाड़ा के 
निर्जेन स्थान में रहती थीं। राघू को हल्ला-गुल्हा सहन नहीं होता 
धा। एक दिन ब्रह्मवारी-सेवक श्रीमाँ के सामने बैठकर बाजार से 
लानेवाली चीजों को चूची तैयार कर रहे थे । इतने में उघर से जाते 
समय एक महिला-भक्‍त का माँचल ग्रह्मचारी की पीठ से छू गया। 
श्रीमाँ की नजर पड़ गयी। वे कह उठों, “ झरी, मेरा लड़का सामने 
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वेठकर लिख रहा है, वह .पुरुप है, तुम्हें इतना भी होश नहीं है ? 
उसकी पीठ से आँचल लगाती जा रही हो ! वह ब्रह्मचारी -है, और 
तुम हो स्त्री, मर्यादा रखकर चलना चाहिए |. आँचल जमीन से 
लगाकर उसे प्रणाम करो । 
, श्रीर्मा वागवाजार में थीं। एक दिन राध पैरों में पायजेव पहने 
तिमंजिले से तेजी से उतरकर आ रही थी | परायजेव की आवाज सुनते 
ही श्रीमाँ फटकारती हुई कह उठीं, “ राघी, तुझे लज्जा नहीं आती ? 
नीचे मेरी संन्‍्यासी-सन्‍्तानें हैँ, और तू पायजेव पहने .दौड़ी आ रह 
है। लड़के क्‍या सोचेंगे, जरा सोच तो सही ? पायजेबव अभी खोल डाल | 
यहाँ लड़के . तमाशा करने तो नहीं आये, साधन-भजन करने आये हैं । 
उनके भजन में बाघा पड़ने से क्या होगा जानती है ? ” इतने प्यार की 
राधू को भी माँ ने क्षमा नहीं किया | त्यागीगण मानो उनके हृदय-धंन 
थे | वे कहतीं, “/ बेटा, त्यागी लोग न होने से किन्हें लेकर रहूँगी ? “ 
फिर यह भी देखा जाता था कि आवश्यकता होने पर, संघ 
के कल्याण के लिए अथवा किसी संन्‍्यासी के व्यक्तिगत मंगल के 
तिमित्त वे संन्‍्यासी को फटकारने में, यहाँ तक कि उसके प्रति कठिन 
शासन करने में भी आगा-पीछा नहीं करती थीं । 

. माँ के. रूप में वे संन्यासी, गृही सवकी माँ थीं। मुक्तिदात्री 
जगज़्जननी के रूप में वे समान रूप से मुक्ति भी दिये जाती थीं, 
पर व्यावहारिक जगत्‌ में शुद्धात्मा, सर्वत्यागी, वाल-ब्रह्म चारी सन्तानों 
परं मानो उनकी कुछ अधिक दया थी। महामानवों के भगवदू-विलासी 
मत को जागतिक भूमि पर रखने के लिए शुद्धसत्त्व-आधारों के 
अवलम्बन का प्रयोजन होता है। इसके सिवा, श्रीभगवान शरणागत-बत्सल 
हैँ ।तम्ी तो श्रीमाँ भी कहतीं, “ये लोग तो ठाकुर के लिए सब 
छोडन्छाडकर आये हैँ | ठाकुर ही तो इन लोगों के अनन्य-आश्रय हैं ।” 
श्रीमाँ भी संन्यासियों के लिए अनन्य-आश्रय थीं । ह॒ 
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: 7 एक समय थागंवाजार के उद्योब॑न-मठ में एक विशज्विप्ट महिला- 
भक्‍त के साथ किसी कारणवश एंक ब्रह्मचारी की छिड़ गयी । जपनी 
कुलीनता के मद में चूर वह महिंला-मक्त ऋ्रोव में जाकर मठ से 
जाते संमय ऊँचे स्वर में सुनाती गयी, “ उसके यहाँ रहते में कमी न 
आऊँगी । ” लोगों के बहुत समझाने-बुनाने पर भी उसका कोव झान्त 

हीं हुला । 
' श्रीमाँ ने सब बातें शान्तिपूर्वक सुनीं । वाद में कुछ उत्तेजित-कण्ठ 

'कहने लगीं, “ वह कीन होती है ? ... नहीं जाबी तो क्या ! 
ये सब मेरी स्वेत्यागी सन्‍्तानें हें। मेरे लिए सब छोडकर यहाँ 
रहते हैं । 

यह मानों श्रीरामकृष्ण की वाणी की ही प्रतिध्वनि थी ! वे 
चिल्लाकर रोते थे, “ अरे (त्यागी बच्चों), कहाँ हो रे, बाओ ! तुम 
लोगों को देखे दिना बब रहा नहीं जाता  . . . हाथ, विपयी लोगों के 
साथ वातें करते-करते मुंह जल गया ! ” इत्यादि | 

श्रीमाँ की बातों से संन्यासियों को नयी प्रेरणा मिलती थी। 
वे छोटी-मोटी घटनाओं में से संस्यास-जीवन के आदर्श को बड़े सुन्दर 
रूप से सामने रख देती थीं। उनकी बातें अनुभूति की वाणी घीं। 
उनके सिद्धान्त सत्वदृष्टि का प्रकाश थे। श्रीमां जब तक स्थूल देह 
में रहीं, तव तक श्रीरामरृष्ण-संघ के नवे-पुराने समी संन्यासो उनके 
निर्देश पर पूर्ण रूप से निर्मर रहते थे। वे लोग उनके जीवन और 
वाणी से जीवनादर्श का त्ार्यक्र विकास और परिपूर्णता देख 
पात्ते थे। श्षीर्मां की प्रसन्नता उनके लिए नगवती का जागीदाद थी | 

सन्‌ १९१२ ई. में बेलुइ-मठ में भारदीया दुर्गा-उत्सव के समय 
प्लीमाँ मठ में ज्ञायी थों। महारवमी के दिन दोपहर के बाद श्रीमाँ की 
संगिनी गोलाप-माँ ने आकर स्वामी सारदानन्दजी से झहा, “घरत्‌, 
माँ तुम छोगों की सेवा से बड़ी प्रसन्न होकर तुम कोयों को ज्ञागोर्वाद 
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दे रही हैं।” सारदानन्दजी के पास ही स्वामी प्रेमानन्दजी बैठे हुए थे । 
माँ का आशीर्वाद सुनते ही सारदानन्दजी ने कहा, “ बावूराम-दादा, 
सुना तुमने ? ” आनन्दातिरेक से दोनों ने एक दूसरे को कसकर 
छाती से लगा लिया । पूजा करना सार्थक हो गया ! --देवी ने पूजा 
ग्रहण जो कर ली ! 

कोयालपाड़ा-आश्रम में उस समय एक छोठासा वर्मार्थ दवासखाना 
था। एक दिन वहाँ के अव्यक्ष ने आकर श्रीर्मा से कहा, “ माँ, हमारे 
धर्मार्थ दवाखाने में सम्पन्न-दशावाले भी दवा लेने आते हें । हम लोगों 
ने तो गरीबों के लिए ही इसे खोला है । ऐसे छोगों को दवा देना क्या 
उचित है ?” । 

श्रीमाँ कुछ चुप रहकर बोलीं, “ वेंटा, इस देश के सभी लछोग 
गरीब हैँ । फिर भी, यदि यह सब जान-च्ुनकर भी वे दवा लेने आये, 
तो सामरथ्य रहते अवश्य देता | जो बाच्रक है, वही गरीब है । ” 

प्रइत का समावान हो गया । इतना ही नहीं, सेवा-चर्म पर एक 
नया प्रकाश पड़ा ! 

श्रीरामकृष्ण-संघ की स्थिति और विस्तार के मूल में थी परा- 
दक्तिरूपिणी सारदा देवी की शुभेच्छा और गम्भीर अनुप्रेरणा । 


श्र 


श्रीरामकृष्ण ने गिरिश का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया था। 
अन्तिम बीमारी के समय काश्ीपुर के उद्यान-मवन में प्लीरामकृष्ण 
एक दिन मानों ' कल्पतरु ! हुए थे --- जिसने जो चाहा था, उन्होंने 
उसे वही देकर कृतार्थ किया था। किसी ने समाधि चाही थी, किसी 
ने इप्ट-देव के दर्शन, और अन्य दूसरों ने आध्यात्मिक राज्य के अन्य 
गूढ़ अनुभव । उन्होंने भी भावावेश में भक्तों को स्पर्ण करके, 
४ चैतन्य हो ” कहते हुए उनकी कामना पूर्ण कर दी थी और इस 
प्रकार उन लोगों को चैतन्य प्रदान किया था। गिरिश का सारा 
भार लेना श्ीरामकृष्ण देव के जीवोडार-कार्य में की केवल एक प्रकट 
घटना है । शक्षीरामकृप्ण ने और भी वहुतेरे भक्तों का सारा भार जपने 
ऊपर लिया था और विभिन्न प्रकार से उन्हें चैतन्य प्रदान किया था । 

भार लेने का अर्य हैं शिप्य की ओर से पूर्ण आत्मसमर्पण । 
छोटा बच्चा जिस प्रकार हमेशा, सब दातों में माँ पर निर्भर रहता है, 
ठोक उसी प्रकार श्रीभमगवान पर निर्मर रहना । बच्चे का पूरी तरह 
आत्मसमर्पण देखकर ही माँ उसका सारा भार छेती है। माँ को छोड़कर 
बच्चा और कुछ नहीं जानता, उसकी एकमात्र चिन्ता रहती है “माँ! । 
वह माँ के बारे में ही सोचता है, माँ को ही पुकारता हैं।... 
अन्त-अन्त में गिरिश श्लीरामहृष्णमय हो गये थे | गिरिशय का ' बहं' 
श्रीरामकृष्ण में विलीन हो गया था। सारे विचार, सारे अस्तित्व में 
प्रीरामकझृष्ण ही थे । प्रत्येक श्वास-प्रश्वास के साथ उन्हें श्वीरामकृष्ण 
का स्मरण होता घा। वे कहते, “ मह जो साँस चल रही है, वह भी 
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ठाकुर की इच्छा है। ” गिरिश अपने अन्तिम दिलों में आत्मसमपंण 
की साधना की सिद्धि में पहुँच गये थे । माँ मूक और अक्षम शिज्षु का 
ही सारा भार अपने ऊपर लेती है। 

श्रीसारदा देवी के सम्बन्ध में युगावततार भगवान श्रीरामकृष्ण 
नें कहा था, “ वह मेरी शक्ति है । ” शिव और शक्ति ! इस युग की 
शवित, पूर्ण सात्त्विक शक्ति का विग्रह है । फिर वही शक्ति मातुरूप-- 
मातृभाव का भी विग्रह है । चराचर विद्व में मातृरूप से इसी झवित 
का प्रकाश है । ह मी 

श्रीसारदा देवी के जीवन में इस भार लेने का पूर्ण विकास 
दीख पड़ता है। श्रीरामक्षण्ण की इच्छा से उन्होंने गुरु के रूप में 
बहुत से आश्रित सन्‍्तानों का पूरा भार अपने ऊपर लिया था। उन 
लोगों के केवल परकाल का ही नहीं, वरन्‌ इहकाल का भी समस्त 
भार उन्होंने अपने कन्बों पर लिया था। उन्होंने कई लोगों से कहा 
कि कम-से-कम आखिरी समय तुम लोगों का हाथ पकड़कर ले जानें 
के लिए ठाकुर को जाना ही होगा । असमर्थ, दुर्वेल, संसार के नाना 
फन्दों में फेंसे हुए किसी शिष्य से कहा, “ तुम्हें कुछ न करना होगा ! 
में ही तुम्हारे लिए करूँगी | ” 

यह तो मानो “बह त्वा सर्वपरापेभ्यों मोक्षय्रिप्यामि मा शुचच:ः 
की ही पुनरुक्ति है ! स्नेह-ममतामयी माँ ने भक्तों को शिज्ु समझते 
हुए बहुतों का सारा भार लेकर कहा था, “हर घड़ी सोचना कि 
तुम्हारे पीछे एक जन हैं।. .. में हूँ, वेठा, फिर डर क्या ? ” श्री्मा 
की यही अमब-वाणी है माता की गोद में बच्चा निडर हो जाता है । 

एक असहाय भक्त ने श्रीमाँ के चरणों में शरण छेते हुए 
कातर-ह्वर से कहा, “ माँ, जप-घ्यान तो थोडा भी नहीं होता। मन को 
किसी प्रकार द्ानन्‍्त नहीं कर पा रहा हूँ । ” 


० 


7 अभवा त्रीमाँ सान्त्वना देती हुई कहने छूगीं, “ नहीं हुआ तो 
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क्या ? ठाकुर हैं, में हैं; बेटा, फिर भय क्या ? इतना ही जानते 
रहना कि तुम लोगों के पीछे ऐसे एक पुरुष हैँ, जो हाथ पकड़कर मृत्यु 
के उस पार अमृत-बाम में ले जायेंगे । 

प्लरीमाँ कोयालपाडा में थीं। जहाँ माँ है, वहीं सन्तानें भी आती 
हैं। वहाँ भी सम्तानों की भीड छगी रहती थी। वे माँ, माँ" की 
पुकार सुनती रहती थीं। उनका हृदय भर आता था। सन्‍्तानों को 
न देखकर वे आतुर हो उठतीं। व्याकुल-ल्वर से पृकारतों, “ अरे 
( बच्चो ), तुम लोग आमो |” पुकार सुनकर दूर-दूर से बच्चे लोग 
माँ के पास दौड़ जाते थे । यदि किसी दिन कोई कृपाप्रार्थी वे आता, 
तो मुक्तिदायिनी छटपटाने लगती थीं । श्रीरामकहृप्ण देव की लक्ष्य कर 
कहती, आज का दिन तो व्यय ही गया ! एक भी ती नहीं आया ! 
तुमने तो कहा था न, तुम्हें रोज कुछ-न-छुछ ( जीवोद्धार का कार्य ) 
करना पड़ेगा ' ? ” और यह कहकर वे घर के वाहर-मीतर जाने-आने 
लगती थीं। फिर श्रीरामकप्ण देव के चित्र की बोर अपलूक-नेत्रों से 
देखती हुई कहती, “ क्यों ठाकुर, जाज का दिन यया व्यर्थ जायगा ? 

दूसरे दिन भक्तों को आये देखकर मां का मुख आनन्द से 
उल्लसित हो उठता था | 

कोयालपाड़ा में भी माँ के पास कुछ भक्त लड़के जाये । उनमें 
से एक माँ के चरणों के पास बैठकर कहने लगा, “ माँ, यह जो मंने 
तुम्हारी कृपा पायी हैं, यही मेरा बल है, मेरा भरोसा है ” 

आनन्दरूपिणी श्रीर्मा ने कहा, “तुम्हें चिन्ता किस बात को, 
बेटा; तुम तो मेरे हृदय में हो । . .. तुम्हें छुछ न करना होगा। 
तुम्हारे लिए में कर रही हें ।” वे सन्तानों को केबल गोद में नहीं, 
वबरन्‌ हृदय के गम्भीर प्रदेश में रखती थीं । 

यह सुनवार भक्त के प्राण आनन्द से भर उठे । उसने पुन: पूछा, “ मां 
तुम्हारे जहां जितने बच्चे हूं, दया सबके लिए तम्हें करना पहला है ? ! 
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श्रीमाँ-- “हाँ, सभी के लिए मुझे करना पडता है। ” 

हमारी माँ चिरन्तन-माँ जो हूँ ! पर भक्त विस्मित हो गया, 
पूछा, “ तुम्हारे तो इतने वच्चे हैं, सव क्या तुम्हारी याद में हैं? ” 
अपने. स्वरूप को ढकते हुए श्रीमाँ ने कहा, “नहीं, सबकी बात 
मन में नहीं रहती । जिस-जिसका नाम ख्याल आता है, उनके लिए 
जंप करती हूँ | और जिनका- नाम याद नहीं आता, उनके लिए ठाकुर 
से यह कहकर प्रार्थना करती हूँ, “ठाकुर, मेरे कई बच्चे इधर-उधर 
हैँ, तुम उनको देखना; उनका जिससे कल्याण हो, वही करना ।” 

तभी तो गाने के स्वर में, एक दिन गाते-गाते श्रीरामक्ृष्ण ने 
श्रीमाँ से कहा था, “ उत्तरदायित्व क्‍या अकेला मेरा है ? तुम्हारा भी 
तो है |” दोनों का ही दायित्व है--समान दायित्व है । 

भगवान की ओर से है भार लेना, और भक्त की ओर से है 
शरणागति । अनन्य-शरणागति बड़ी कठिन वात हैं। “अहं! का पूरा 
नाश हुए बिना यथार्थ शरणागति का भाव नहीं बाता । या तो अहं' 
का नाश्ष करो, नहीं तो फिर श्रीरामकृष्ण देव जैसा कहते थे, / यह 
“मे! तो मरेगा नहीं, तो रहे फिर दास में होकर ”-- इसे अपनाओ | 
कहो-- तस्य दासो5हम्‌ | | 

एक भक्‍त से निराशा की वात सुनकर श्रीमाँ ने कहा, “हाँ, 
(दर्शन) होगा क्‍यों नहीं ? वह शिव-वाक्‍्य है । उनके (ठाकुर के) 
मुख की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती । सुरेन (मित्र) से उन्होंने कहा 
था, “जिसके है वह नापे, जिसकें नहीं वह जये। ” (सबको लक्ष्य कर) 
वह भी न कर सको, तो फिर (ठाकुर को दिखाकर) 'शरणागत” हो 
जाओ ! इतना ही ध्यान रखने से हुआ कि हमारे पीछे एक देखनेवाले 
है, एक माँ या पिता हैं ।” 

छोटे बच्चे के लिए माँ पर निर्भरता ही उत्तम है। वह माँ की 
गोद में सोकर निश्चिन्त मन से हाथ-पैर फेंक-फेंककर खेलता है ! 
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श्रीमाँ उस समय कोयालपाड़ा में थीं। एक भक्त जाया और 
कल्याणरूपिणी माँ के पास अपने मन की भीषण अज्ञान्ति प्रकद करता 
हुआ कहने लगा, “माँ, साधन-मजन तो कुछ भी नहीं हो पा रहा 
है।” वे आश्वासन देती हुई बोलीं, कुछ न करना होगा; जो 
करना होगा, में कर लंगी । 

यह निर्मय-वाणी तो आाश्मातीत थी ! विस्मित होकर भक्त ने 
पूछा, “ कया मुझे कुछ न करना होगा ? ” 

पश्री्मा-. नहीं । 

भकक्‍त-.. तो क्‍या जब से भविष्य में मेरी उन्नति मेरे किये कर्मो 
पर निर्मर नहीं है ? ” 

अभयदायिती माँ के मुख में एक ही जभयनवाणी थी, " नहीं, 
तुम क्या करोगे ? जो करना होगा, में कर छूंगी। ” 

प्लरीमां की अहैतुकी कृपा से भक्त के प्राण निर्मम हो गये । वह 
शानत हो गया, कुछ कहते न बना । 

एक अन्य सनन्‍्तान की जाते-वाणी सुनकर शक्रीमाँ ने अपनी छाती 
पर हाथ रखकर दीप्त-कण्ठ से कहा. था, “ वदि में ठाकुर के पास 
जाऊँगी, तो तुम लोग भी जवश्य जाबोगे । ” 

प्रीमा ने समी आशित सन्‍्तानों का भार लिया था । जिस किसी 
ने श्रीरामकृप्ण के चरणों में आश्रय लिया, उसी को श्रीमाँ की क्रमय- 
गोद मिली । भविष्य में भी जो लोग श्रीरामकृंप्ण के चरणों में शरण 
लेंगे, उन्हें भी माँ की योद प्राप्त होगी । वे मातृर्ूपिणी शक्ति जो हे ! 

नाना प्रकार के दु:ःखों और दुश्चिन्ताओं से जर्जेरित-हृदय हो 
एक भक्त पश्रीर्मा के पास जाया और उन्हें प्रधाम कर प्रार्यता के स्वर 
से कहने लगा, “ माँ, वैसे ही तो संसार की इतनी पंझ्दें हैं, उस पर 
फिर नौकरी है । इसी लिए जप-तप नहीं कर पाता; मन की उद्नत्ति 
भी नहीं हो रही है।” 
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करुणा से माँ का हृदय भर आया। उनके श्रीमुख, से : अमृत- 
वाणी निकली, “ अभी जो हो, पर अन्तिम समय में ठाकुर को (तुम 
लोगों को लेने के छिए) बाना ही होगा । वे स्वयं कह गये हैँ ।- उनकी 
वाणी क्या व्यर्थ हो सकती है ? जैसा अच्छा छगे, करतेजाओ।” , . 

साहस पाकर भक्‍त ने पूछा, “ माँ, जिन छोगों ने तुमसे दीक्षा 
ली है, उन्हें फिर से आना न पड़ेगा, यह क्या सच है ? ” 

श्रीमाँ के मुख से अभय-वाणी निकली, “ हाँ, उनको फिर से 
आना न पड़ेगा । तुम लोग सर्वदा यह जानना कि तुम्हारे पीछे एक 
जन हैं । “--प्रर्थात्‌ पराविद्यादाथिनी माँ हें 

भक्‍त का हृदय मर आया। गदुगद-स्वर से कहने छगा, “ मां, 
तुम्हें पाया है, यही हम. लोगों का भरोसा है । 

एक भक्त वहुत अकज्षान्त हृदय से श्रीमाँ के पास आया । उसका 
मन वड़ा अस्थिर और त्ंचल था, पड्रिपुओं के चपेटों से जर्जरित हो 
गया था । उसने अपना हृदय खोलकर माँ को अपने मन की ,मलिन 
अवस्था दिखा दी | श्रीमाँ उत्साह देती हुई कहने छगीं, “ बेंटा, मन्त्र- 
जप - करते-करते सब दर हो जायगा |. नहीं करने से कैसे बनेगा ? 
पागलूपन न करना । जब समय मिले, जप करना.। ठाकुर को 
पुकारना ) 

मत के प्रापों में वड़ी ही .अज्ञान्ति. थी। वह किसी प्रकार 
अपना, काम पूरा कर लेने के इरादे से आया था । इसी लिए व्याकुल- 
स्वर में उसने कहा, “ अपना मन्त्र आप वापस लें छीजिए। व्यर्थ में 
आपको कष्ट देने की ग्रेरी इच्छा नहीं .हैं;. क्योंकि मेने सुना है कि शिप्य 
यदि. मन्त्र-जप न करे, तो गुरु को ही उसके लिए भुगतना पड़ता है।” . 

यह सुनते ही श्रीमाँ वड़ी अस्थिर हो गयीं, कहा, / देखो भछा, यह 

कैसी वात है ! तुम छोंगों के छिए सोचते-त्रोचते ही तो मेरा सारा 
जीवन गया ! ठाकुर ने तो तुम छोगों पर कव से (पहले से ही) दया 
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की है ।” माँ के नेत्र अश्लुओं से भर गये । आदेग-नरे कण्ठ से बोलीं, 
“ अच्छा, तुम्हें अब जप न करना होगा | / 

श्रीमाँ की बात का तात्पर्य न समज्न, शिष्य ने सोचा--तव तो 
सारा सम्बन्ध अब टूट गया ! यह सोचकर भय बौर बांका से उसके 
सिर में चक्कर आ गया। सूखे कण्ठ से उसने कहा, / माँ, मेरा सद 
क्या आपने छीन लिया ? अब में क्या करूं ? तो क्या, माँ, में रसातल 
में चला जाऊँगा १” 

श्रीमाँ के मुख से देवी-ाणी निकली । भोजस्वी स्वर से उन्होंने 
कहा, “ कया, मेरे लड़के होकर तुम रतातल में जाओगे ? जो लोन 
यहाँ आये हैँ, जो भेरे लड़के हैँ, उनकी मुक्ति तो हो चुकी है । विधाता 
की सामर्थ्य नहीं कि मेरे लड़कों को रसातल में ले जाय ! ” 

भक्त किक्तेव्यविमृढ़ हो गया | माँ को वात सुनकर वह स्तव्ध 
रह गया। पूछा, “तो माँ, जब में क्या कहंगा ? 

श्रीमाँ-... मुन्त पर भार सौंप निश्चिन्त होकर रहो । जौर यह 
एक वात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पीछे ऐसे एक जन हैं, जो 
समय आने पर तुम्हें उसी नित्यघाम में ले जायेंगे । 

हमारी माँ  राष्ट्री' (जगदीश्वबरी) हैं। फिर थे ही “वनूनां 
संगमनी ” (साधक को जमीष्ट फल देनेवाली) हूँ। श्रीमाँ वात-हीखात 
में मुक्ति दे देती थीं! नित्ववाम में छे जाने की बात कहती थीं । 
किसी-किसी के मन में प्रश्न उठता घा--किस दाक्ति के बल पर थे 
ये स्व चातें कहती हैं? जवचेतन मन के जोने-कोने में सन्देह का 
कुहूरा भी छा जाता था। इसी लिए एक दिन किसी सेन्‍्यासी-सम्दान 
का संशय दूर करते हुए बमरपद-दायिती श्लोर्मा ने कहा था, “ मक्ति 
तो हर क्षण दी जा सकती है ” उन्होंने इतनी दृदता के साथ यह 
वात कही पी कि उंन्‍्यायी को लगा--मानो जीवों को मक्तति उनकी 
मुट्झो में है। इसका सुन्दर समाघान श्लीरामकृप्ण देव की वाघी में 
१९ 
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मिलता है। उन्‍्होंनें कहां था, “ उसके- (श्रीमाँ के) भीतर जो है, वह 
यदि क्रिसी पर रुष्ट हो गया; तो. फिर ब्रह्मा-विष्णु भी उसकी रक्षा 
नहीं कर सकते--में भी नहीं । ” 
फिर ये ही माँ तुष्ट होकर हँसी-खेल में मुक्ति दे देती है! हम 

वांद में देखेंगे कि कितनी सरलता से श्रीमाँ यह अत्यन्त दुर्लभ मुक्ति 
--निर्वाणमुक्ति प्रदान करती थीं। वे जीवों का सारा पाप-ताप-- 
'उनके जन्म-जन्मान्तरों के संचित पाप अपने में ले लेती थीं, और इस 
प्रकार उन्हें निष्पाप बनाकर अन्त में जन्म-मत्यू-पहेली के उस पार-- 
अंमरवाम में--ले जाती थीं । 

* सन्‌ १९१५ ई. में एक भक्त जयरामवाटी आया। यह सोचकर 
कि इंस पुण्यक्षेत्र में साधन-मजन करने से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति 
होगी, वह जप-व्यान में डूब गया । श्रीमाँ का ध्यान उधर गया-- 
वे भक्त के हृदय का अप्रकट भाव ताड़ गयीं । भक्त एक दिन श्रीमाँ 
को प्रणाम करने गया । सन्‍्तान के मुख की ओर देखते हुए माँ ने 
कहा ? “माँ के पास आये हो, अभी इतने जप-व्यान की क्‍या आवश्य- 
कता ! में ही तो तुम लोगों के लिए-सब कर रही हूँ । अभी खाओ- 
पीओ, निश्चिन्त मन से रहो और आनन्द मनाओं | 

बच्चों को परिश्रम करते देख क्या माँ के हृदय में नहीं लगता ? 
ठीक ऐसा ही यहाँ भी है | माँ ही बच्चे का परिश्रम स्वयं उठा लेंगी | 
वें. शक्तिरूपिणी जो हैं ! उनकी शक्ति अनन्त है । 

. भक्त ने सुना था कि शिष्यों के पाप लेने के कारण ही श्रीमाँ 
के शरीर में व्याधि ने घंर कर लिया है, इसी लिए माँ नाना प्रकार 
से कष्ट पा रही हैँ । माँ के कष्ट की वात सोचकर भकक्‍त-सन्तान का 
हंदय रो उठा । माँ के पास आकर उसने रोने के स्वर से कहा, “माँ, 
सुनता हें कि भक्तों के पाप छे-लेकर ही तुम्हारे यह व्याधि है ! मेरी 
यह आतन्तरिक प्रार्थना है कि. तुम मेरे लिए न भुगतों; मुझे अपन 
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करों का भोग स्वयं भोगते दो।” त्योंही माँ अत्विर हो उठ्ीं, 
बोलीं, “ यह क्‍या, बेटा ! यह क्‍या, चेटा ! तुम छोग अच्छे रहो, में ही 
भुगत लूँं। 
अहा, उस समय माँ की वह अपूर्व कब्णामृति देखते ही बनती घी ! 
श्रीमाँं उस समय “ कोठार ! में थीं। एक भक्त किसी अन्नात 
आकर्षण से व्याकुल हो उनके समीप उपस्थित हुआ । उनके दर्शन कर, 
उनका आशीर्वाद प्राप्त कर उसका मन झान्त हुआ | तृप्ति के आनन्द 
से उसका हृदब-घट पूर्ण हो गया। वह मब घर लोटने की ब्ैयारी 
करने लगा। विदा लेने के लिए माँ के पास जाकर उसके प्रणाम 
करने पर माँ बोलों, “ अच्छा, कल भर जौर रह जाओ, परसों चले 
जाना । / दूसरे दिन भक्त को नाम से पुकारकर उन्होंने स्वयं उससे 
कहा, “ तुम मन्त्र लोगे १” 
भक्त ने मन्य लेने की बात सोची ही न थी, न वह उस सम्बन्ध 
कुछ जानता ही था । इसी लिए छोटे बच्चे की भांति बोला, “ जञापकी 
यदि इच्छा हो, तो दीजिए, माँ । में तो कुछ नहीं जानता । 
माँ ने पूछा, / तुम किस देवता का मन्त्र छोगे १” 
भक्त --* में तो कुछ भी नहीं जानता । ” 
तब श्रीमाँ ने यथाविधि पूजानुप्ठान समाप्त करके शिप्य में 
शक्ति-संचार कर दिया और वोलों, “ अच्छा, तुम्हारे लिए ... यही 
मन्त्र ठीक है । यह वाहुकर उसे महामन्त्र प्रदान किया । 
माता जिस प्रकार दुधमंहे बच्चे को ठीक समय पर दूध पिछादी 
है, यहाँ भी ठीक वैसा ही है। सन्तान के हृदय की अज्ञात भूख को 
जानवार श्रीर्मा ने दिता मांगे ही उसके हृदय में मुक्तिमन्ध दें दिया । 
जगद्धात्रीयूज़ा के समय जयरामदाटी में ख्ीमाँ के समीप बहुत से 
भक्तों झा समागम हुआ । रांची से एक बालदः भी झआाया हुमा था। 


पूजा की भीड़-माद में वहु माँ के पास अपनी दोज्ा ठेने की प्रार्थना 
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निवेदित नहीं कर सका । . वाछऊक समझकर किसी ने उस सम्बन्ध में 
ध्यान भी नहीं-दियां ।: पूजा-के बाद ही माँ का स्वास्थ्य. विगड गया । 
भक्‍तों ने पूजा देखी, माँ का दर्शन और आशीर्वाद पाया। अब वे 
घर. लौटने लगे | श्रीमाँ अपने कमरे से वाहर नहीं निकल सकती थीं । 
अतः भकक्‍्तगण- एक-एक करके उनके .सोने के कमरे में जाकर उन्हें 
* प्रणाम कर आये ।. उस वालक ने देखा कि उसकी सारी आशज्ञाओं पर 
पानी फिर गया:है ! इसी लिए माँ को प्रणाम करते समय उनके 
चरणों पर सिर. -रखकर वह इस प्रकार रोने रूगा कि आँसुओं से 
माँ के पैर भीग गये । श्रीमाँ ने वालऊक का हाथ पकड़कर उठाया और 
सस्नेंह पूछा, “ क्‍यों बेटा, क्‍यों रोते हो? क्या चाहिए ? मन्त्र लोगे ?” 
उंसी- अवस्था में कमरे.का दरवाजा बन्द कर उन्होंने उसे मन्त्र दे 
दिया -- मुक्त कर दिया। 
श्रीमाँ के मन्त्र देने का अर्थ ही था मुक्ति देना । उनका मन्धत्र- 
निर्वाचन भी .एक अलौकिक व्यापार था। वे आधार के अनुसार विभिन्न 
शिष्यों को विभिन्न. मन्त्र देती थीं। दीक्षा देने के पूर्व वे उन लोगों के 
इष्ट का दर्शन कर, तदनुसार मन्त्र निर्वाचित करती थीं। वह 
शक्तिपूर्ण मन्त्र पाते ही. शिष्यों को नाना प्रकार की अनुभूतियाँ और 
विभिन्न दर्शन होने छूगते थे । बहुतों के शरीर में भाव-संचार होते 
लेंगता ---अश्रु-कम्पन-पुलक इत्यादि | सात्त्विक ऐश्वर्य के प्रकाश के 
फलस्वरूप शिष्यों का मन एक अनिर्वचनीय दिव्यानन्द से भर जाता 
था। “कोई-कोई देह में विजली के प्रवाह के समान शक्ति का संचार 
अनुभव करते थे ।- अन्य किसी को इष्ट के दर्शन हो जाते. थे 
' एक. समय श्रीमाँ एक भक्त को दीक्षा दे रही थीं.। उन्होंने दीक्षा 
के पूर्व उसके वंश का मन्त्र जानना चाहा। पर दीक्षार्थी को वह पता 
नहीं था । तब श्रीमाँ. ने कुछ क्षण ध्यान करके कहा, “ तुम्हारे वंच्च का 
यह. मन्त्र. -है.। ”. बाद में .पता लगाने .पर भकक्‍त .को विदित हुआ 
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कि उसके वंदा का वही मन्त्र था। इस प्रकार श्रीमाँ के दर्शन की 
सत्यता प्रमाणित हो गयी । 

एक शिष्य ने श्रीमाँ से शक्ति-मन्त्र की प्राथंना की । इस पर माँ 
बोलीं, “बेटा, पर तुम्हारे भीतर तो मेने राम को देखा है। तुम्हारे 
बंश के सब लोग क्या राम-मन्त्र के उपासक हैँ ? राम बौर शक्ति तो 
अभिन्न हें; तो फिर राम-मन्त्र लेने में हानि क्या ?” बाद में पता 
चला कि उस वंश के सभी लोग राम-मन्त्र के उपासक थे । 

एक भक्त शिव की गोद में बैठी काली-मूति का ध्यान करता 
था। दीक्षा देने के समय श्रीमाँ मक्त से कहने लगीं, “ क्‍यों बेटा, 
शक्ति क्‍या शिव को छोड़कर कभी रह सकती हे ? तुम्हारा शक्ति- 
मन्त्र है।” शक्ति-मन्त्र पाते ही शिष्य के शरीर में विद्युत्नवाह के 
समान शक्ति-संचार होने रूगा; उसके सारे अंग काँपने लगे। 

श्रीमाँ ने बहुतसी सन्‍्तानों का पूरा भार अपने ऊपर लिया था । 
सैकड़ों भक्तों को मुक्ति-मन्त्र देकर मुक्त कर दिया धा। उन्होंने 
जिन-जिनका भार लिया है, वे सभी -- चाहे संन्यासी हों या गृहत्व-- 
देहान्त होने पर आनन्दमय नित्यघाम में चले जायेंगे। किन्तु जीवन्मुक्ति 
की अवस्था भ्राप्त कर, ' सततं प्रतिबोध विदितम्‌ ' इस अनुभूति में 
प्रतिष्ठित होना तीजन्र साधन-भजन बिना असम्भव ही हैं। इस सम्वन्ध 
में श्रीमाँ ने एक सन्‍्तान से कहा था, “ मुझे जो करना था, वह एक 
ही समय ( दीक्षा के समय ) कर चुकी हूँ। यदि तुरन्त शान्ति चाहते 
हो, तो साधन-भजन करो, नहीं तो अन्तिम समय में होगा।” 
श्रीमां की शक्तिपूर्ण कृपा के फलस्वरूप मुक्ति अवश्यम्भावी है; पर 
जीवन में उस आत्मानन्द वा सम्भोग करने के लिए कडझोर साधना की 
आवश्यकता है । 

ऊपरी दृष्दि से प्रतीत होता है कि श्रीमाँ शायद साधन-भजन 
पर उतना जोर नहीं देती पीं। पर बात बसी नहों है। मानवमातर दो 
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दुवंख समझकर विव्वजननी का हृदय स्नेह से उमड़ पड़ता था; 
इसी लिए वे अपने ऊपर सबके भार खींच लेती थीं और स्वयं अखण्ड 
,सावन करती थीं। असमर्थ सनन्‍्तानों के लिए रात-रात जगकर जप 
करती थीं। दिन के समय भी -समस्त कार्यों के बीच वे प्रतिक्षण 
निरवच्छिन्न रूप से अन्तर्जप किये जाती थीं । 

गृही लोगों को अक्षम समझकर वे गृही-सच्तानों के लिए और 
भी अधिक कृपामयी हो गयी थीं -- उनके लिए मुक्तिधाम का मार्ग 
उन्होंने और भी सुगम वना दिया था। किसी गृहस्थ-शिष्य ने 
प्रनन किया, “माँ, कितना जप करूँगा ?” उन्होंने उत्तर दिया, 
“ तुम लोग संसारी हो, अधिक तो ने कर पाओगे ! अच्छा, एकसौ- 
आठ वार करने से ही होगा | ” 

और भी सुगम करते हुए किसी से उन्होंने कहा, “ उतना भी 
न कर सको, तो कम-से-कम स्मरण-मनन करना । ” पर उन्होंने किसी 
को ऐसा निर्देश कभी नहीं दिया कि जप-ध्यान कुछ मत करो | 

किन्तु संनन्‍्यासी-सनन्‍्तानों के लिए मानो उन्होंने दूसरी व्यवस्था 
की थी । कई संन्यासियों को वे तीव्र साधना में नियोजित करती थीं । 
अनेकों को कठोर तपस्या के लिए उत्साहित करती हुईं कहँतीं, ' यही 
तो साधन-भजन की उमर है । खूब कर लो। तीस साल (की आयु) 
तक जो कुछ कर सको, कर डालो, बेटा । उसके वाद होना कठिन है । 
उस समय शरीर और मन की शक्ति कम हो जाती है। इस उमर में 
डटकर सावन-भजन कर लेना । ” 

संन्यासियों के आध्यात्मिक कल्याण की ओर श्रीमाँ की सतर्क 
दृष्टि.थी । संन्‍्यासियों का जीवन आदर्श होता चाहिए, तभी तो छोग 
देखकर सीखेंगे, धर्म-छाभ के लिए प्रेरणा पायेंगे । श्रीमा ने जीवन के 
आदर्श की ओर मानो संकेत करते हुए किसी त्यागी-सन्तान से कहा, 
“ ठाकुर कहते थे, 'साबु, साववात '! साधु को हमेशा साववान 
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रहना पड़ता. है ! साथु को स्वदा साववान रहना चाहिए | साधु का 
रास्ता बड़ी फिसलन का रास्ता है। फिसलन के रास्ते चलने पर 
हरदम पैर जमा-जमाकर रखने पड़ते हैं । संन्‍्यासी होना क्‍या सहज 
वात है ? साव को स्त्रियों की ओर मड़कर भी नहीं देखना चाहिए। 
चलते समय पैर के अंगूठे की जोर नजर रखते हुए चलना चाहिए । 
साधु के गेरुआ वस्त्र, कुत्ते के गले में बेंघी पट्टी के समान, उसकी 
रक्षा करते हूँ । जैसे पट्टीवाले कुत्ते को कोई मार नहीं सकता, वैसे ही 
गेरुआ वस्तव्रधारी साधु को कोई मार नहीं सकता । साधु के लिए 
आम-सड़क है। सभी उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैँ । 

श्रीमाँ सारा जीवन निरविचार कृपा किये गयीं। कितने ही पर्तित 
स्त्री-पुरुषों को उन्होंने गोद में खींच लिया। कितने ही बभागों मौर 
अकिचनों को मुक्ति दे दी | उनकी कृपा जहेतुकी थी, बदले में उन्होंने 
कुछ भी नहीं चाहा । 

केवल एक वात वे अपनी सन्‍्तानों से चाहती थीं, और वह यह 
थी कि वे लोग सब अवस्थाओं में उन्हें मन में बनाये रखें। मानों 
सन्‍्तानों के प्रति उनका इतना हो कातर बन रोध घा। 

एक साधु-शिष्य उत्तराखण्ड के दुर्गम तीर्यो का अ्मण करके 
समस्त ततीर्यस्वरूप श्रीमाँ के चरण-दर्शन करने उपस्थित हुए। 
माँ ने पूछा, “ तुम कहाँ-कहाँ घूम बाये ?” उन्होंने कहा, “ केदारनाथ, 
वदरीनारायण, गंगोत्री, यमनोत्री -- यह सब । ” श्लीर्मा ने तीर्ों के 
उद्देश्य से हाथ जोड़कर प्रणाम किया । फिर पूछा, “ जहा-नहाँ गये, 
वहाँ वया मेरे उद्देंधय से एक-एक बंजलि जद दिया ?” प्िप्प सिर 
घुकाफर चुप हो गये । उनका हृदय पछतावे से दग्ध हो उठा। माँ ने 
कहा, “ जहाँ-जहाँ जाबोगे, मेरे उद्देश्य से तीन-नीन जंजलि जल देना । 

बस इतना ही तो माँ ने अपनी सन्तानों से चाहा था -- ' तीन 
अंजलि जल * ! 
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/ न  क ः 
: श्रीरामंकृंष्ण देव की समस्त साधनाओं की परिसमाप्ति मानो 
जगन्मातां में हुई । वे इस ज्ञान में प्रतिष्ठित हुए कि ब्रह्म और शंक्तिं 
अभेद हें--- स्वर्गापवर्गदा ” ब्रह्ममयी ही साकार-निराकार है; फिर 
वहीं पंरंब्रह्मस्वरूपा है। उनके जीवन की चरम वाणी है -- ' नाहूं 
नाहँ, तू ही, तूं ही । वारह वर्ष की कठोर साधनाओं में से श्रीरामकृष्ण 
इस अहँ-नाश के भांव में सुप्रतिष्ठित हुए थे । | 
-* - दक्षिंणेदरवर में अपने भानंजे हृदयराम के व्यंग्रपृर्ण प्रश के उत्तर 
में श्रीसारदा देवी ने विलकुर स्वाभाविक कण्ठ से कहा था, “ यह 
क्या कहते हो, हु्टू !ः वे (ठाकुर) केवछ पिता नहीं, माता-पिता-बन्धु- 
सखा-बात्मीय-स्वजन सभी कुछ हैँं-।” “त्वमेव माता च॒ पिता त्वमेव, 
व्वमेव बन्धुंश्व संखा-त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व 
मम देवदेव । _ -- मानो इसी भाव की पुनरुक्ति हुई थी । 
'. -श्रीमाँ का यह जो श्रीरामक्ृष्ण में. तललीनता का भाव था, 
उनकी -यह जो: “ अहं-नाश ! में प्रतिप्ठा थी, वह उनके जीवन में, 
तेरह वर्ष तक नौवतंखाने में इस गृंहाहित-जीवनयापन में से, श्रीरामक्ृष्णं 
की सेवा और सान्निध्य के माध्यम से आयी थी। श्रीरामकृप्ण ही 
उनके सर्वेस्व थे। अन्त में सारदा देवी इस अपरोक्ष-न्नान में प्रतिप्ठित 
हुई-थीं कि वे दोनों अभिन्न हैं । श्रीरामक्ृष्ण में सव प्रकार से तल्‍लीन 
हो जाने के फलस्वरूप उनका तनिक भी पृथक अस्तित्व नहीं रह 
गया था) उनेकी प्रत्येक वात, प्रत्येक काम, प्रत्येक विचार में ठाकुर 
ही ओतं-प्रोत थे। ठाकुर ही सर्वमय थे। सारे देवी-देवता, गुंढ, 
इंष्ट-- संव कुछ वे ही थे। सारदा देवी श्रीरामकृष्ण-पर्बाप्तकाम 
हो गयी थीं । उन्होंने अपने * अहं ” को पूरा मिटा डाला था । ः 
“ ओसारदा देवी की योगमाया-बाश्रित जीवन-छीला की पादवेभूमि 
में एकमात्र श्रीरामकृष्ण थे। श्रीमाँ ने झत-झत लोगों को दीक्षा दी, 
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पर सबके सामने श्रीरामकृष्ण को ही जाज्वल्वमान रखा। कहा, 
“ठाकुर ही गुर हैँ, ठाकुर ही इप्ट हैं। ठाकुर को पुकारो, ठाकुर को 
पकड़ो ।” यद्यपि कहीं-कहीं पर भक्त के सन्तोष के लिए उन्होंने 
अपने नाम का जप और कपना ध्यान करने का निर्देश भी दिया, 
पर वह भी ठाकुर और उनमें अमेंद-ज्ञान से करने के लिए कहा । 

श्रीमाँ उस समय वागदवाजार-मठ में थीं। एक दिन उनकी 
भतीजी नलिनी ने पूछा, “ अच्छा, बुना, लोग जो तुम्हें बन्तर्यामिनी 
कहते है, सो क्या तुम सचमुच ही अन्तर्यामिनी हो ?” 

सुनकर श्रीमाँ जरा हँस पड़ीं। फिर भक्तों को लक्य करते हुए 
कहने लगीं, “ में क्या हें मला ? ठाकुर ही तो सब छुछ हैँ । तुम लोग 
ठाकुर के पास यही कहो (हाथ जोड़कर उन्होंने ठाकुर को प्रणाम 
किया ) कि मुन्नमें बहुं-नाव न जाये । ” 

हजारों लोन पश्लीमाँ को देवी-जान से पूजते थे। “तुम भगवती 
हो, जगज्जननी हो, दुद्राणी हो ' -- यह कह-कहकर उनके चरणपों पर 
लोटते थे; पर माइचय ! उनमें तनिक भी “अहंकार ' नहीं घा। 
जीवमात्र  अहं ' से भरा हुला है। इतना मान-सम्मान पच्रा जाना क्‍या 
मनुष्य की शक्ति में है ? लोग जो श्लीमाँ को भगवती जादि कहते हैं, 
उनका वह भगवतीत्य इस बहुं-नाश में ही है । 

धरीर्मा की अन्तिम बीमारी के समय की घटना हैं। एक दिन 
एक प्रोढ् स्त्री-मकत श्री्मा के दर्घनाय ज्ञावी लौर ' तुम जगदम्दा हो, 
तुम्हीं सब कुछ हो” बादि कहती हुई उनकी प्रशंसा करने लगी। 
सुनते ही द्लीमाँ बवज्ञा के स्वर से दाह उठों, “ चलो, चलो, वही झायी 
 जगदम्वा वाली ! उन्होंने (ठाकुर ने) दया करके चरणों में 
बाश्नय दिया है, इसी से धन्य हो गयी हें। तुम जगदम्बा ! तुम 
अमृक !  -- निकलो यहाँ से ! 

फिर किसी-किसी से उन्होंने यह भी दहा पा, “ जो उफुर, दही में ।! 
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' एक संन्यासी-सन्तान को दींक्षा देने के वाद, श्रीराम॑क्ृष्ण की 

ओर दिखाकर श्रीमाँ ने कहा, “ये ही ग॒रु है । 

शिष्य ने पूछां, “माँ, आप कहती हैं कि ठाकुर ही गुरु हैं, तो 
फिर आप क्या हैं ?” 

अपने को उड़ातें हुए श्रीमाँ ने उत्तर दिया, “ बेटा, में कुछ भी 
नहीं हूँ -- ठाकुर ही गुरु हैं, ठाकुर ही इष्ट हैं । ” 

फिर किसी दीक्षितं सत्तान से यह भी कहा था, “ मेने तो तुम्हें 
दीक्षा नहीं दी । ठाकुर ने ही तुम्हें दीक्षा दी है । ” 

श्षीरामकृष्ण के साथ उनका सर्वतोभावेन अभिन्न-बोध था । 
यह अहं-लोप ही श्रीसारदा देवी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ भावुर्य है। 

एक स्त्री-भकत ने स्वप्न में देखा कि वह छाल किनार की साड़ी 
देकर श्रीमाँ की चण्डी-हप से पूजा कर रही हैं। इसी लिए वह चौड़े 
लाल किनार की साड़ी लेकर श्रीमाँ की पूजा करने के लिए आयी। सब 
सुनकर श्री्मा ने हँसते हुए कहा, “ जगदस्वा ने ही स्वप्त दिखाया है, क्या 
कहती हो, बेटी ? सो दे दो, साड़ी तो पहननी ही होगी । “ उन्होंने साड़ी 
पहन छली । उस समय वे विरूकुल एक सजीव देवीमूति-सी ही दिखाई 
दे रही थीं। वह महिला-भक्‍त अश्रपूर्ण नेत्रों से. माँ के चरणों में प्रणत 
होकर दुःख के साथ कहने' लगी, / थोड़ा सिन्दूर देने से अच्छा होता ! ” 

श्रीमाँ हँसती हुई बोलीं, / हाँ, वह भी तो चढाया जाता है । ” 

वागवाजार-मठ में एक दिन श्रीमाँ ने एकान्त में एक सन्तान को 
साधन-भजन के सम्बन्ध में उपदेश दिया, “ ठाकुर भीर मुझें अभिन्न-रूप 
से देखना, और जब जिस प्रकार का दर्शन मिले, तव उसी प्रकार से 
ध्यान-स्तुति करना । ध्यान होने से ही पूजा समाप्त होती है। यहाँ 
( हृदय से, व्यान का ) आरम्म करना और यहाँ (मस्तक में ) 
समाप्त करना । ” और ऐसा कहकर उन्होंने ध्यान की पद्धति तथा 
उसका ठीक-ठीक स्थान बतला दिया | 
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ऐसी बात नहीं थी कि वे सभी को इस अभेद-ज्ञान से घ्यान का 
निर्देश करती थीं। वे अनेक स्थलों पर श्लीरामकृष्ण को दिखा देतों, 
फुहतों, “ ठाकुर में ही गुरु, इप्ट सब पाओगे । वे ही सच कुछ है । 

निर्मल दर्पण की भाँति शुद्ध-आधार में श्रीमगवान का प्रकाश 
प्रतिविम्बित होता है। शुद्धात्मा ही 'शुद्धमू जपापविद्धम्‌ ' के भाश्वतत 
स्निग्ध प्रकाश हैं । चिर-अवगुण्ठिता श्रीमाँ भी किसी-किसी भमाग्यवान 
शुद्धात्मा के निकट कभी-क्रमी अपने स्वरूप को किचित्‌ प्रकट 
करती थीं । 

एक समय जयरामवाटी में एक संन्यासी-सन्तान ने बड़ी भक्ति- 
पूर्वक श्रीमां की चरण-यूजा की । संन्‍्यासी का मन भक्ति-रंग से रंगा 
हुआ था। पूजा होने पर उन्होंने श्रीमा के चरणक्मलों को मस्तक पर 
घारण किया। श्रीमाँ कुछ व्यग्र-सी हो कह उठीं, “ बरे पसले, पर 
वया मस्तक पर रखे जाते हूँ ! वहाँ तो ठाकुर हैँ । ” 

संन्‍्यासी --- / माँ, मेने तो ठाकुर को नहीं देखा । ” तात्पर्य यह 
था कि आप ही मेरे लिए ठाकुर है, माँ हूँ । 

श्रीमा --- / ठाकुर साक्षात्‌ भगवान हूं । 

संन्‍्यासी --- / ठाकुर यदि भगवान हैं, तो फिर आप कौन है ?” 

थोड़ी भी द्विधा न करते हुए श्रीर्मा ने ब्रह्मदादिनों की भांति 
मुक्‍त-कण्ठ से कहा, / में बौर कीन ? में भी भगवती हें ।” ओर 
इतना कहकर ही उन्होंने बपने को पुनः हक लिया। संन्यासी स्वबच्ध 
हो गये ! 

बागवाजार-मठ में एक समय एक नक्‍त सुदूर राँची से श्री्माँ के 
पास आया। साथ में बहुत से खिले हुए बड़े-बड़े गुठाव जौर जया के 
फूल, सुगन्धित जूही फूलों की एक सुन्दर भाला और प्रचुर फल-मिठाई 


कि 


वह उनके श्लीचरणों की पूरा करने लगा। बहू एक मत॒पम दृश्य था ! 
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श्रीमाँ स्मित-मुख से शान्त बैठी हुई हूँ, गले में भक्त की दी हुई 
माला सुशोभित है और श्रीचरणों में फूल शोमा पा रहे हैं । .पूजा के 
वाद भक्त ने मिठाई आदि को प्रसादी कर देने की प्रार्थना की । 
यह सुनकर गौरी-माँ ने हँसते हुए कहा, “ कड़े मक्‍त से पाला प्रड़ा है, 
माँ ! अब खांभो ! ” । आय | 

श्रीमाँ उस भक्त पर बड़ी प्रसन्न हुईं । इसी लिए प्रफुल्ल मुख से 
थोड़ा-योड़ा खाकर वे भक्त के हाथ में प्रसाद देने छगीं। भक्त ने 
प्रत्येक वस्तु को मस्तक से स्पर्श किया और बनिर्वेचनीय उल्लास के 
साथ श्रीमाँ के चरणों में प्रणत हुआ । 

चन्द्रवावूं उद्बोधन-कार्यालय ,के पुराने कर्मचारी थे। उन्होंन 
वर्ष-पर-वर्ष वहुतसी वातें देखी थीं। श्रीमाँ को देश-विदेश के कितने 
ही भक्तों द्वारा नाना प्रकार से, देवी-ज्ञान से पूजित होते हुए वे देखते 
थे। उनका कौतृहल बढ़ता जाता था। गाखिर एक दिन वे पूछ ही 
बैठे, “ माँ, कितनी दूर-दूर के देशों से कितने लोग आपके दर्शन 
करने के लिए आते हैं । और इधर आप तो घर की दादी के समान 
पान लगाती हैं, सुपारी फोड़ती हैं, फिर कभी घर वृहारती हैं। आपको 
देखकर में तो कुछ भी समझ नहीं पाता। ” 

श्रीमाँ ने छोटी वालिका की भांति हँसते हुए चन्द्रवावूं की ओर 
देखकर कहा, “ चन्द्र, तुम तो मजे में हो । मुझे समझने की तुम्हें कोई 
आवश्यकता नहीं । " 

और चन्द्रवावू ही अकेले ऐसे नहीं थे ! ऐसे सैकड़ों चन्द्रवावू 
थे, जिनकी दृष्टियों को उन परमाणक्ति ने आच्छादित कर रखा था। 
वे ही आच्छादिनी शक्ति थीं, फिर वे ही उन्‍्मोचनी शक्ति भी थीं। 
ऐश्वर्यंह्ीन, आडम्बरहीन, सीबी-सादी श्रीमाँ का कुछवधथू की भाँति 
अवगृण्ठित जीवन संसार के लिए ऐक बड़ी पहेली है | 

एक संन्यासी-सन्तान ने श्रीमाँ के पास जिद पकड़ ली, “माँ, 
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आप तो. इच्छा करने से ही ठाकुर को दिखा दे सकती है । ” 

श्रीमाँ ने कहा, “ नरेन (स्वामी विवेकानन्द) को ठाझ्ुर ने 
छुआ था, उससे वह्‌ चिल्ला उठा था। साधघन-मजन करो, देख पाओगे 

तो भी उंन्यासी ने हठ न छोड़ा, “ माँ, जाप जिसकी गुरु हें, उसे 
साधन-भजन की भला क्या जावश्यकता है ?” 

श्रीमाँ --- “सो तो ठीक है। पर बात क्या है, जानते हो ? 
. जो जितना अधिक साधन-मजन करेगा, वह उतनी ही जल्दी 
दर्शन पायगा | नहीं करेगा, तो अन्त समय में पायगा ही, अवश्य 
पायगा ।. ... साधन-भजन करने के लिए ही तो तुमते संसार 
छोड़ा है | .. 

एक दिन वागवाजार-मठ में एक गृही भक्त श्रीमाँ को प्रणाम 
करके कहने लगा, “ माँ, ठाकुर के दर्शन क्यों नहीं होते ? ” 

आशीर्वाद देती हुई श्रीमाँ बोलीं, “ पुकारते रहो, बेटा, धीरे-धीरे 
होगा ।. . . भगवान-लाभ क्या इतना सहज है? पर तो भी इस 
बार ठाकुर ने मार्ग सुगम वना दिया है| ” 

भवत के बाहर चले जाने पर माँ कहने लगीं, “ बनी दुनियादारी 
करके आया, अमी . . . होकर जाया, जौर कहता क्‍या है, “ठाकुर के 
दर्शन क्यों नहीं होते ?”. ... किसको हुआ है, कहो ने ? नरेन को 
उन्होंने (ठाकुर ने) करा दिया था। शुक, व्यास, शिव--ये, अधिक-से- 
अधिक, बड़े चोंटे-जेसे हेँ। स्वप्न में कमी-कमी दर्शन होते हैँ । 
पर साक्षात्‌ देह घारण करके दर्शन देना -- यह तो बहुत भाग्य की 
वात है । 

फिर माँ उत्साहपूवंक बहने लगीं, “यदि मन शुद्ध हो, तो 
ध्यान-घारणा क्‍यों द होगी ? दर्शन व्यों न होंगे ? ऊप करने बैठेगा, 
तो आप-ही-आप भीत्तर से सोत की भांति नाम उठता रहेगा, प्रयत्त 
करके नहीं। [ 

पं हैः 


आर 
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४ जप-व्यान आलूस्य त्यागकर नियत समय में करना पढ़ता है। 
दक्षिणेश्वर में एक दिन तवीयत कुछ अच्छी न रहने से, आलस्य करके 
में जरा देर से उठी । उस समय में तीन बजे रात को उठ जाती थी । 
धीरे-धीरे मेने देखा कि सवेरे उठने की फिर इच्छा ही नहीं होती थी । 
तब सोचा, भरे, यह तो में आलस्य के फनन्‍दे में पड़ गयी । उसके वाद 
में जोर देकर उठने लगी। तब फिर से सब धीरे-घीरे पहले के 
संमान हो गया । इन सब वातों में बड़ी दृढ़ता से अभ्यास में लगे 
रहना पड़ता है। ” 

5. वबागवाजार-मठ में श्रीमाँ अपने कमरे में खाट पर वैठी हुई थीं। 
सेवक चिट्ठी-पत्री पढ़कर सुना रहे थे। एक सन्‍्तान ने दुःखित होकर 
लिखा था कि जप-च्यान में मन नहीं लगता । पत्र सुनकर श्रीमाँ ने 
उत्साह-भरे कण्ठ से कहा, “ रोज पन्द्रह-वीस हजार जप कर सके, तो 
होगा। मेंनें देखा है, कु--, सचमृच होता है । पहले ऐसा करे तो; 
यदि न हो, तो फिर लिखें। पर हाँ, थोड़ा मन लगाकर करना 
'पड़ता है। पर वैसा तो कोई करेगा नहीं, खाली कहेगा -- क्यों 
नहीं होता २ ” 


इस वार श्रीर्मा डेढ़ वर्ष से कुछ अधिक समय तक कछलकतें में 
रहीं। दीक्षा-दान, दशशन-दाव, जआशज्यीवदि-अमय-दान --- यही सब लेकर 
उन्हें सदैव व्यस्त रहना पड़ता धा । जयरामवाटी की भाँति यहाँ उन्हें 
स्वयं हाथों से अधिक कुछ नहीं करना पड़ता था, पर यह जीवोद्धार-रूप 
कार्य ही मानो उनकी जीवनी-शक्ति को क्रमश: क्षीणतर करता जा 


रहा था । हे पक 
माँ की सहनझीलता की कोई सीमा नहीं थी। कितने ही छोग 


कितने पाप-तापों का बोचझ्ा लेकर, कितने ही प्रकार के नितान्त जनुचित 
कर्म करके उनके समीप बाते और उनका चरप-स्पर्श करते। इससे 
उनके झरीर में भीषण जलन होती, फिर भी वे सब कुछ चुपचाप सहे 
जाती थीं। एक दिन सन्ध्या को दर्शनावियों का दर्शन-प्रणाम आदि 
हो जाने पर, सेवक ने देखा कि श्रीमाँ वरामदे में जाकर अपने पैरों 
को घुटने तक गंगाजल से वारम्वार घो रही हैं। जब सेवक ने इस 
प्रकार बार-बार पैर घोने का कारण पूछा, तो उत्तर में माँ ने कहा, 
“ क्षव मौर किसी को पैरों पर सिर रखकर प्रणाम न करने देना । 
दुनिया-भर के पाप आकर छग जाते हैं, मेरे पैर जल जाते हैं; पैर 
घो डालने पड़ते हैं। इसी लिए तो रोग है। दूर से ही प्रणाम करने 
को कहना। ” 

बहा ! दूसरे ही क्षण दयामयी कहने लगीं, “ यह सब बात शरत्‌ 
से मत कहना । नहीं तो वह लोगों का प्रणाम करना ही वन्द कर देगा । ” 

एक भक्त दीजा लेने जाया । उत्तके कुड-युरु भी थे । इसी लिए. 


च्ड 
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माँ ने कहा कि यदि वह कुरू-गुरु पर ठीक गुर की ही भाँति श्रद्धा 
करते हुए उनकी वापिक वृत्ति यथाशक्ति बढ़ा दे, तो में दीक्षा दे 
सकती हूँ | वे कहती थीं, / कुलू-गुरुओं को कुछ पाने की आशा रहती 
है। उन्हें उससे वंचित नहीं करना चाहिए। में तो किसी वात की 
आशा नहीं रखती।” उनके पास भक्ति-भाव से आकर, एक 
हर्सा ही गुर-दक्षिणा में देकर कितने ही लोगों ने मुक्ति-मन्त्र पाया था ! 
वह भक्त श्रीर्मां के प्रस्ताव से सहमत हो गया। दीक्षा के समय 
माँ ने पुछा, “तुम छोग श्ाक्त हो या वैष्णव ?” भक्त के उत्तर देने 
पर उन्होंने उसे महामन्त्र दिया। दीक्षा के वाद भी एक सप्ताह तक 
भक्त एक अनिर्वेचनीय आनन्द में विभोर रहता था । 

बाद में भक्त को पता चला कि श्रीमाँ ने जो मन्त्र दिया है, वही 
उसके कुल का मन्त्र है। 9५ 2" 

एक दिन सन्ध्या के पूर्व वागवाजार-मढ में, पूजा-घर की बगल 
के वरामदे में श्रीमाँ जपमाछा लेकर जप करने बैठी थीं। सामने के 
मैदान के पास ही कुली-मजदूरों की वस्ती थी। सन्ध्या हो ही रही थी 
कि उसी समय इस वस्ती के एक आदमी ने ( शायद शराब के नशे में 
चूर हो ) अपनी स्त्री को बुरी तरह पीटना शुरू किया --- पहले घूंसे- 
थप्पड़, फिर ऐसी कसकर लात मारी कि वह वेचारी गोद के बच्चे 
सहित आँगन में लुढ़क गयी । वह स्त्री जोर-जोर से रोने छगी। उस 
पर फिर उसने कई छातें मारी ! माँ का जप बन्द हो गया। वे क्‍या 
उसे सहन कर सकती थीं ? धघूंघट में रहनेवाली माँ, जिनके गले की 
आवाज नीचे तक सुनाई नहीं पड़ती थी, एकदम . जँगला पकड़कर खड़ी 
हो गयीं और तीत्र भर्त्नना के स्वर से चिल्लाकर बोलीं, “ ऐ गेंवार, 
तू क्या वहू को एकदम मार ही डालेगा ? हत्यारा कहीं का ! ” 

ऋषध से पागल उस मजदूर ने एक वार श्रीमाँ की ओर देखा। 
त्योंही उसने अपना सिर नीचा कर लिया और स्त्री को मारना छोड़, 
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मर्माहत की भाँति वहाँ से चला गया; मानों साँप के सिर पर मन्त्र-पूत 
घूल पड़ गयी हो । 

श्रीमाँ में इस प्रकार देवी उग्र-माव का प्रकाश कंदाचित्‌ ही देखा 
जाता था । किन्तु जब वे उम्र-मूरत्ति घारण करती थीं, तब चारों दिशाएँ 
काँप उठती थीं, सबके हृदयों में आाशंका को एक आँधी-सी उठ खड़ी 
होती थी । 

श्रीमाँ उस समय जयरामबाटी में थीं। कामारपुकुर में श्रीराम- 
कृष्ण के भतीजे शिवराम की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी ने गुप्त रूप 
से कुछ निम्न-कुल में अपनी लड़की का विवाह स्थिर किया। इसमें 
गाँव के जमींदार लाहाबाबुमों का हाथ था। इधर शिवराम के बड़े 
भाई रामलाल की इसमें सम्मति नहीं थी । वंश की मर्यादा की रक्षा 
के लिए कुछ भक्त आगे वढकर, छिपी हुई लड़की को ताछा-बन्द कमरे 
से कौशल से निकालकर जयरामवाटी ले बाये । 

श्रीमाँ ने शान्त होकर सारी वातें सुतीं। यह जानकर कि बड़े 
भाई रामलाल की इच्छा से ही लड़की को लाया गया है, उन्होंने भक्तों 
को आश्वासन दिया | एक भवक्‍त ने कहा, “इससे लाहाबावू लोग 
असन्तुष्ट हो जायेंगे, और कामारपुकुर में ठाकुर का मन्दिर बनने के 
काम में बाधा भी डाल सकते हें ।” इस पर दूसरे भक्त से कहा, “सो 
वाघा देना हो, तो दें । वहाँ मन्दिर नहीं मी हुआ तो क्या ! और भी 
कितनी जगह पड़ी हुई है । मन्दिर बनाने के लिए चिन्ता क्या ? ” 

यह सुनकर श्रीमाँ मानो चौंक उठों। बोलीं, “यह कैसी वात 
है ! कामारपुकुर ठाकुर का जन्म-स्थान है, पुण्य स्थान है; महापीठ- 
स्थान ओोर तीयें-मूमि है ! वैसा क्या कहना चाहिए ? ” 

शिवराम की स्त्री कुछ सनकी-सी थी । ऋेव से सनक में आकर 
कहीं वह घर में आग न लगा दे -- भक्तों की ऐसी जआालोचना सुनकर 
प्रीमाँ के मत में एक अद्भुत सावान्तर हो गया। वे सहसा मानो रुद्र- 
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भाव से उद्दीपित हो उठीं । उनके मुख और नेंत्रों का भाव एकदम 
वदल गया। वे अस्वाभाविक स्वर से प्रत्येक शब्द को खींच-खींचकर 
कहने लगीं, “सो हो--ने से अ--च्छा हो । सो हो--ने से अ--ब्छा 
हो।” क्रमशः उनका कण्ठ-स्वर तीब्रतर होने लगा, “ ठा-क्रुर 
जें---सा पस--नद कर--ते थे, वैं--सा ही हो । वे श्म--श्ञा--न 
पस--त्द कर--ते थे, सब इ्म--शा--न हो जा--य--गा । सब 
शम--शा--नत हो जा-य--गा ।? श्रीमाँ ऐसा कहती जाती थीं 
“ और हँसती जाती थीं । धीरे-धीरे यह हँसी अट्टहास में परिणत हुई । 
चारों दिशाएँ त्रस्त होकर काँप उठीं । भक्तगण किक व्यविमूढ हो एक 
दूसरे के मुँह की ओर ताकने रूगे। उनके हृदय में भीषण भय का 
संचार हो गया । 

.. दूसरे ही क्षण श्री्माँ प्रकृतिस्थ हो गयीं । सहज कोमल कपण्ठ से 
उन्होंने दूसरे विपयों की चर्चा उठायी । 

श्रीमाँ में जब  वगछा 4-मूर्ति ' और प्रलयंकर भाव का थोड़ा- 

बहुत प्रकाश होता था, तब वे मानो कोई दूसरी ही हो जाती थीं । 

. एक समय की बात है। वह स्वदेशी-आन्दोलन का जमाना था । 
श्रीमाँ जयरामवाटी में थीं | वाँकुड़ा की पुलिस दो गर्भवती महिलाओं 
को वन्‍्दी बनाकर पैदल थाने तक ले गयी । यह संवाद ज्योंही श्री्मां 
के कानों में पहुँचा, वे भीपण आम्नेय-मूति बधारण कर कह उठीं, 
“ कहते क्या हो ?” और कहकर ही मानो आतंक से सिहर उठीं। 
फिर कम्पित-स्वर से कहंने लगीं, “ यह क्‍या कम्पनी (अँगरेज सरकार) 
की आज्ञा से हुआ ? या यह दरोगा साहव की कारस्तानी है ? निर- 
पराध स्त्रियों पर इतना अत्याचार . .. ? यह अगर कम्पनी के आदेश 
से हुआ हो, तो उसके दिन अब पूरे हो चले ! वहाँ क्‍या कोई माई का 
लाल न था, जो पुलिस को दो थप्पड़ देकर उन स्त्रियों को छुड़ा 
..__+ दस महाविद्यार्थों में से एक । 
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लाता ? ” | श्रीमाँ के इस भीषण उम्र-भाव और उत्कण्ठा ने सबको 
बिलकुल सन्न कर दिया । 

कुछ समय बाद जव श्रीमाँ ने उतकी रिहाई की ख़बर सुनी, तब 
वे शान्‍्त हुईं । े 

और एक समय की वात है। उस वर्ष सूखा पड़ने के कारण 
जयरामवादी भादि गाँवों की फसलें सूखने छगीं। निरुपाय हो किसान 
लोग दल बाँधकर श्रीमाँ के पास आये और रो पड़े । कहा, “ माँ, इस 
बार तो हमारे वाल-वच्चों के बचने की आशा नहीं--अन्न बिना वे 
भूखों मर जायेंगे ।” करुणा से माँ का मन पिघल गया । वे उन लोगों 
के साथ खेत देखने गयीं । खेतों की अवस्था देख उनकी आँखों में पानी 
भर आया । व्याकुलू-दृष्टि से आकाश की ओर ताकती हुई करुण-स्वर 
से बोलीं, “हाय, ठाकुर ! यह तुमने क्या किया ? आखिर कया ये 
लोग भूखों मर जायेंगे ? ” हमारी माँ घनदा हँ--अन्नदा हैं ॥ उसी 
रात उनके आँसू मूसलाधार मेह के रूप में वरस पड़े । धरती शीतलरू 
हुईं। घर-घर आनन्द मनाया जाने .लगा । उस वर्ष जैसी फसल हुई, 
वैसी पिछले कई वर्षों से नहीं हुई थी । धन्य, धन्य ' के नाद से चारों 
दिशाएँ गूंज उठीं । 

पर श्रीर्मा ने मुख,वनीचा करके कहा, “ में कौन होती हूँ, वेटी ? 
ठाकुर को पकड़ो, वे ही सव कुछ हैं। में तो उनकी दासी हूँ । ” 

अव सोचिए, पाठक, माँ को किस प्रकार जाना जाय, उन्हें कैसे 
समझा जाय ! 

कै के न ह 
एक दिन श्रीमाँ वागवाजार के उद्बोधन-मठ से कुछ सेविकाओं 
+ पुलिस ने सचमुच में इन दो महिलाओं को ग्रिरफ्तार किया 


था, अथवा बहू केवल एक अफवाह मात्र थी, इसका निर्णय करना 
सम्भव नहीं है । 
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व संगिनियों को ढेकर, वालीगंज में एक भवत के घर पवारीं | बहा, 
भक्‍तों की कैसी श्रद्धा थी, कैसी आन्तरिक निष्ठा थी | माँ का आसन 
विविव प्रकार के फूलों से सजाया गया था। घुन्दर फूलों की मालाएँ 
और बड़े-बड़े पुप्पों के गुच्छे मनोहारी ढंग से लठकाये गये थे । धूप की 
सुगन्व से चारों दिद्याएं महक उठी थीं। वे लोग गृहस्थ थे, और माँ-- 
स्वयं लोकमाता, उनके घर आ रही थीं, इसलिए उन्होंने अत्यन्त श्रद्धा 
से सारे घर में गंगा-जल छिड़का था । घर-द्वार सब शुद्ध किया था। 
श्रीमाँ वह सब देखकर बड़ी प्रसन्न हुईं | वे उन भक्तों की भाव-भक्ति की 
बहुत प्रशंसा करने लगीं । उ्होंने स्त्रयं श्रीठाकुर को भोग लगाया । स्वेने 
प्रसाद ग्रहण किया । 

माँ को सुनाने के लिए ग्रामोफोन रूगराया गया। मक्षीन का 
गाना सुनकर माँ को और भी प्रसन्नता हुई | वे गीत सुनने छगीं ।.फिर . 
छोटी वालिका की भाँति आनन्द प्रकट करती हुई बोलीं, “ कैसा 
गद्भुत यंत्र बनाया हैं, वेटी ! ” गीत छोड़कर माँ को उठने की इच्छा 
न हुईं । 

.. एक दिन वेलुड़-मठ से कुछ संन्‍्यासी श्री्मा को काली-कीतंन सुनाने 
मातृ-सदन “ उद्बोवन ! में आये | नीचे आँगन में कीर्तेत का आयोजन 
हुआ । माँ ऊपर बैठी | रात को लगभग साढ़े आठ बजे कीर्तन आरम्भ 

आ । भक्त-संन्यासी आत्म-विभोर हो भजन गा रहे थे ! की्तंत खूब 
जम रहा था | थ्रोताबों के नेत्र आनत्दाश्रुओं से भर नये थे। श्री्मां 
भी तन्‍्मय होकर सुन रही थीं। जब कीर्तन-मंडली उन गीतों को गाने 
लगी, जो श्रीरामकृष्ण देव गाया करते थे, तब माँ उत्साह में भरकर 
कहने लगीं, “देखो, ठाकुर वही गीत गाया करते थे ।” 

... जब “मजलों आमार मनश्नमरा, श्यामापद नीलकमले . . . 
7 ज्त् का भावार्थ :-- मेरा मन-मवप ब्यामापद-तीलूकमल में इवामापद-नीलकमल में 
मस्त हो गया । कामादि पुष्पों का विषय-मयु तुच्छ हो गया | भगवती 
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गीत शुरू हुआ, तव तो माँ न रह सकीं | नेत्र डबंडवा आयें; कहा, 
£ चलो बेटी, बरामदे पर चलकर सुनें |“ 

“- एक दिन अन्नपूर्णा की माँ (उन्होंवे श्लीरामकृष्ण को भी देखा था) 
श्रीमाँ के दर्शन करने बायीं । माँ को प्रणाम कर उन्होंने कहा, “ माँ, 
मेंने स्वप्त में देखा, तुम मानो मुझसे कह रही हो, मेरा प्रसाद खा, 
तब तेरा रोग दूर होगा |” में बोली, “ठाकुर ने मुझे किसी का जूठा 
खाने को मना किया है।” फिर भी, माँ, तुम मुझे अपना थोड़ाता 
प्रसाद दे दो । 

“४ ठाकुर ने जिसका निपषेव किया है, वही करना चाहती हो ? -- 
यह कहकर श्रीमा ने अपनी असम्मति प्रकट की । फिर भी जन्नपूर्णा 
की माँ कई प्रकार से हठ करने लगीं। अन्त में वे वोलीं, “माँ, 
जब तक उनमें (ठाकुर में) और तुममें मेरा भेद-त्ोव घा, तव तक 
वह वात ठीक थी। पर जब तो वह नहीं रह गया, जब प्रसाद दे दो ।” 
उनकी यह वात सुनकर श्री्मा ने प्रसाद दे दिया । है 

उसी समय की वात है, श्री्मा ने वागवाजार-मठ से कोयालपाड़ा- 
आश्रम के अध्यक्ष को एक पत्र लिखवाया, “ यदि तुम लोग कोयालपाड़ा 
में मेरे लिए एक अलहूग घर की व्यवस्या कर सको, तो देश जाने 
पर कमी-कभी तुम लोगों के यहाँ लाकर ठहर सकती हूँ । जबरामबाटी 
में भाइयों के झमेले दिन-पर-दित वढ़ रहे हें, और उन लोगों के 
अत्याचार में सारे समय सह नहीं सकती । फिर, वहाँ यदि तवीवत 
वियड़ जाय, तो जगह बदलने का कोई उपाय नहीं है, ” इत्यादि । 

पत्र पाकर आश्रमवासी उल्लास से भर उठे। माँ के निवात्त के 
के चरण हृष्ण-वर्ण हें, मधुप काला है, रंग में रंग मिल गया। पंच- 
तत्त्व यह तमाशा देखकर भाग गये । कमलाकान्त (गीतकार ) के मन 
की अभिलापा इतने दिलों में पूर्ण हुई। चुख-दुःख दोनों समान हुए; 
केवल आनन्द का सागर उमड़ रहा है |! 
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लिए वे मकान बनाने में रंग गये। उन्होंने शीघ्र ही, आश्रम से 
कुछ दूरी पर, तीन कमरे, एक छपरी और शौचगृह तैयार कर डाला। 
श्रीमाँ इस मकान में दो-तीन वार आकर रहीं । मकान का नाम रखा 
गया था --  जगदम्बा-आश्रम | ु 

डेढ़ वर्ष से कुछ अधिक समय तक बागवाजार में रहकर श्रीमाँ 
वंगाव्द १३२२ के धवें वैशाख (१९ अप्रैल, १९१५ ई.) को जयराम- 
वाटी के लिए रवाना हुई। कोयालपाड़ा में अपने लिए बनाये गये 
इस नये मकान को देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुईं और बोलीं, 
४ इस समय तो रहना नहीं होगा । साथ में बहुत से छोग (राघू, 
माक्‌ आदि) हैँ। इन लोगों को जयरामवाटी पहुँचाकर वाद में 
राघू के साथ आकर यहाँ एकान्‍्त में कुछ दिन रहूँगी ।” इस वार वे 
सीधे जयरामवाटी चली गयीं। 

अव तक जयरामवाटी आने पर श्रीमाँ अपने भाई प्रसन्नकुमार 
के घर पर रहती थीं। भाइयों का परिवार भी घीरे-घीरे बढ़ चला 
था। उधर श्रीर्मा के पास भक्तों का समागम भी दिनोंदिन बढ़ता जा 
रहा था। श्रीमाँ को भाई के घर में अनेक असुविधाओों के वीच 
रहना पड़ता था; विशेषकर भक्तों के रहने के-लिए बहुत ही असुविधा 
होती थी । इस अभाव को दूर करने के लिए श्रीमाँ की इच्छानुसार, 
स्वामी सारदानन्द आदि के विद्योप प्रयत्न से जयरामवाटी में लगभग 
दो हजार रुपये की लागत से श्रीमाँ के लिए एक अलग मिट्टी का 
मकान, जयगद्धात्री-पूजामण्डप वा भक्तों का वैठकखाना, स्त्रियों का. 
वास-स्थान व रसोई-घर आदि बनायें गये । 

जयरामवाटी के समीप शिरोमणिपुर नामक गाँव में बहुत से 
मुसलमान रहते है। वे पहले- रेशम के कीड़े पाकर अपना जीवन- 
निर्वाह करते थे, इसलिए उन्हें तूँतवाले मुसलमान कहते हैं । पर 
वाद में उन्होंने चोरी-डकैती को अपना पेशा बना लिया । भास-पास 
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के गाँववाले उन लोगों से सदा भयभीत रहते थे। श्रीमाँ का घर 
बनाने के लिए बहुत से तूतवाले मुसलमान काम पर लगाये गये । 
इंससे पहले-पहल तो गाँववाले वहुत डरे | पर वाद में उन लोगों को 
शान्त देखकर वे आपस में कहने लगे “ अरे भाई, माँ की कृपा से 
चोर-डकत भी भक्त हो गये !” 

अमजद एक तूतवाला मुसलमान था। वह डकत था। वह भी 
माँ का मकान बनाने के काम पर छगाया गया था। एक दिन माँ ने 
उसे अपने वरामदे में खानें को दिया । उसकी मतीजी नलिनी परोस 
रही थी। वह खाने की चीजों को दूर से उसकी थाली पर फेंक 
देती थी । यह देखकर श्रीमाँ कह उठीं, “ अरे, ऐसे परोसने से क्या 
कभी कोई पेट भरके खा सकता है ? तू नहीं परोस सकती, तो ला, 
में परोसती हूँ । ” 

अमजद के खाना खा लेने के बाद श्रीर्मा ने अपने हाथों से 
उस स्थान को घो दिया। यह देख नलिनी बोल उठो, “जो वूआा, 
तुम्हारी जात गयी ! ” वह बड़ा हंगामा मचाने छगी | तब श्रीमाँ ने 
उसे घमकाते हुए कहा, “ जैसा शरत्‌ (स्वामी सारदानन्द) मेरा लड़का 
है, वैसा ही यह अमजद भी है ।” वे माँ जो हैं ! 

प्लीमाँ कहती, “/ मनुष्य में दोष तो लगा ही हुआ है । पर किस 
प्रकार उसे भरा बनाना होगा, यह कितने लोग जानते हैं ?” अकसर. 
यह देखा जाता था कि जिस व्यक्ति को कोई देख तक न सकता था, 
अपने पास तक न फटकने देता था, माँ का स्तेह उसी पर अधिक 
वरसता था। श्रीमाँ भी यह जानतीं कि उसने बड़ा दूषित कार्य 
किया है, फिर भी वे उसे क्षमा कर देतीं और बअमय-दान देतीं। 
वे बुरे की भी मानो स्नेह से उँगली पकड़कर उसे देवत्व की ओर ले' 
जाती थीं । | 

एक वार की वात है। एक युवक-भकक्‍त ने कोई निन्दित काम 
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किया। इस पर कुछ विशिष्ट भक्तों ने श्रीमाँ को सारी घटना सुनाकर 
उनसे अनुरोब किया कि वे उस युवक-मकक्‍त को अब अपने पास न 
आने दें। यह सुनकर श्रीमाँ ने वेदना-भरे कण्ठ से कहा, “ यदि मेरी 
सन्तान अपने को घूल-कीचड़ में सान ले, तो उसे घो-पोंछकर मुझी को 
तो गोद में उठाना होगा ?” 

श्रीमाँ की यह क्षमा -- यह स्नेह ही विपयंगामियों को - सत्पथ 
पर लौटा लाता था, वह रक्षा-क्तच वनकर विपत्तियों से भरे पथ पर 
सन्‍्तानों की रक्षा करता था । 

एक दिन एक तूंतवाला मुसलमान अपने केले के पेड़ से कुछ पके 
केले लाया और बोला, “माँ, ठाकुर के लिए ये छाबा हूँ, आप 
रखेंगी क्या ?” 

श्रीमाँ नें हाथ पसारकर कहा, “ जरूर लूँगी 
के छिए लाये हो, अवदय लूँगी !” 

एक भक्त-स्त्री पास ही खड़ी थी । उसने कहा, “वे लोग चोर 
हैं, हमें पता है। उसकी छाबी चीज ठाकुर को क्यों देता ?” माँ ने 
उसकी वात पर ध्यान ने दें, उस मुसलमान को मुरमुरा-मिठाई 
देने के लिए कहा। उसके चले जाने पर श्रीमाँ उस स्व्री-मकत का 
तिरस्कार करती हुई गम्भीर स्वर से कहने रूगीं, “ कौन भछा है, कौन 
बुरा, यह में जानती हूँ । * 

श्रीमाँ ने कहा था, “ में सत्‌ की भी माँ हैँ और बसत्‌ की भी । ” 
केवल इतना ही नहीं, वल्कि इतर जीव-जन्तु भी श्री्मा के इस दैंवी 
मातृ-स्तेंह से वंचित नहीं थे। उन्होंने भी श्रीमाँ को स्वेहमयी 
जननी-रूप से पाया था। श्रीमा ने एक तोता पाछा था। उसका 
साम रखा था 'गंगाराम '। उसके प्रति श्रीमाँ का कितना प्यार था ! 
वे कभी उसे रावेकृप्ण, राम राम  पढातीं, और कभी पुकारती -- 
“गंगाराम ! । यह सुनकर तोता कहता, 'माँ!। सबको “माँ-माँ/ 


बिक. 


दो | ठाकुर 
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कहते हुए सुनकर गंगाराम भी श्रीमाँ को माँ” कहकर पुकारना 
सीख गया था। माँ जब पान खाने छूगतीं, गंगाराम कहने लगता 
“माँ-गाँ'। माँ मी ठीक समझ जातीं कि गंगाराम क्यों पुकार रहा 
है; वे पिंजरे की तीलियों में से जीभ बअच्दर बढ़ाकर मूह द्वारा 
गंगाराम को पान खिलछातीं | श्रीमाँ ज्योही पूजा करके बाहर बातीं, 
त्योंही गंगाराम “माँ-माँ" कहकर पुकारने लूगता। वे पूजा के वाद 
अपने हाथ से गंगाराम को फल-मिठाई आादि प्रसाद खिलाया करती 
थीं। गंगाराम के प्रति माँ के स्तेह को देखकर कुछ भक्त ईर्ष्या करते 
हुए कहते, “ काश, हम भी यदि गंगाराम होकर जन्म ले सकते ! ” 

श्रीमाँ के एक पालतू बिल्ली थी। एक दिन उसने एक ब्रह्मचारी 
के बिछौने पर पेशाच कर दिया। माँ ने यह देखते ही झटपट ब्रह्मचारी 
के बिछौने की चादर आदि को सावन से धो डाढा। फिर भी 
उन्हें यह मय बना ही रहा कि कहीं इसकी खबर लगने पर ब्रह्मचारी 
घिलल्‍ली के पीछे न॒ पड़ जाय । इसी लिए ब्रह्मचारी के साथ भेंट होते 
ही वे कहने लूगीं, / बिल्ली को कुछ मत करना। वह यहीं रहती-खाती 
है --- पेशाव करने भला कहाँ जाय ?” 

जयरामत्राटी में एक वछड़ा स्वेरे-सबेरे “हम्बा-हम्त्रा ' करता 
हुआ रेमाने लगा। यह चुनकर श्रीमाँ के प्राण बाकुर हो उठे। 
“ आती हूँ, वेटी, बभी वाती हूँ; उसे खोल दूं” -..- कहते-कहते वे 
जस्तव्यस्त भाव से दौड़ गयीं और उसे खोल दिया । 

राघू की पाली हुई बिल्ली पर भी माँ का वड़ा प्यार था। पर 
उसकी चोरी करके खाने की आादत देखकर ब्रह्मचारी-सेवक उस पर बड़े 
चिढ़े हुए थे । एक दिन उन ब्रह्मचारी ने उसे उठाकर पटक ही दिया । 
यह देख श्री्मा का मुख म्लान हो गया | विल्लो का अपराध था -- 
चुराकर खाना। माँ ब्रह्मचारी को समझाने रूगीं, “ चोरी करना तो 
उनका धर्म है, वेटा । उदकी भला कौन प्रेम से खाने को देता है ? ” 
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श्रीमाँ कलकत्ता जाने से पूर्व इन ब्रह्मचारी को बुलाकर कहने 
लगीं, “ ज्ञान, देखो वेटा, विल्लियों पर नजर रखना, वे कहीं दूसरे के 
घर न जायें; नहीं तो वे लोग गाली देंगे, वेटा ! ” थोड़ा रुककर वोलों, 
“ और देखो, बिल्लियों को मारना मत । उनके भीतर भी तो में हूं ! ” 

एक दिन गणेशजी ने एक बिल्ली को पीटा । अपनी माँ भगवती 
के पास लोटकर उन्होंने देखा कि उनके सारे अंगों पर मार के निशान 
हैं और वे पीड़ा से छटठपटा रही हैं । गणेशजी यह देख बहुत ही ऋुद 
हो गये | अपराधी को उचित दण्ड देने के हेतु, उन्होंने जब भगवती से 
पीड़ा का कारण पूछा, तो वे वोलीं, “ तुम्हीं ने तो मुझे मारा है । यह 
देखो, मेरे सारे दरीर में तुम्हारी मार के निशान हैं।” गणेशजी तो 
अवाक रह गये ! वे सोच न सके कि उन्होंने माँ से कव इस प्रकार 
अभद्रता का व्यवहार किया है | तव भगवती उन्हें समझाती हुईं वोलीं, 
, “ क्‍यों वेठा, तुमनें उस विल्‍ली को मारा है न ? वह भी तो आखिर मेरा 
ही रूप है ! ” यह सुनकर गणेशजी लूज्जा और बनुताप से गड़-से गये । 

सन्‌ १९०७ ई. में जयरामवाटी में किसी सन्‍्तान ने प्रसंगवश 
श्रीमाँ से पूछा था, / तुम क्या सबकी माँ हो ? ” 

. श्रीर्मा ने उत्तर दिया, “ हाँ। ” 
: पुनः: सन्‍्तान ने प्रइन किया, “इन सव इतर जीव-जन्तुओं 

की भी ? ” 

माँ बोलीं, “ हाँ, उन सवकी भी । ” 

मे भः र्कः रन 

श्रीमाँ का नया मकान तैयार होते ही वंगाव्द १३२३ के २रे 
ज्येष्ठ (१५ मई, १९१६ ई.) को आनुष्ठानिक रूप से गृह-प्रवेश आदि 
कार्य समाप्त कर, श्रीमाँ सेवक-संगिनियों को लेकर नये वास-स्थान पर 
आयी । मुक्ति-कामी संन्यासियों और संसार-ताप से दग्व गृही-सन्तानों 
के लिए हृदय शीतल करने को एक जगह हुई । 


माँ सारदा ३१५ 


नये घर में प्रवेश करने के लगभग डेढु महीने वाद स्वामी सारदा- 
नन्‍्दजी जयरामवादी आकर श्रीमाँ को कलकत्ता ले गये । यह बंगाव्द 
१३२३, आपाढ की रशवीं तिथि (६ जूलाई, १९१६ ई. ) की 
वात है। 

श्रीराम कृष्ण देव के जीवन का मूलमन्त्र था त्याग ' | एक दिन 
कोयालपाड़ा में वहाँ के आश्रम के अध्यक्ष ने श्रीमाँ से पूछा था, “ माँ, 
इस वार ठाकुर जो सर्वंधर्मं-समन्वय कर गये, तो क्‍या वे अवकी यही 
नयी बात देने आये थे ३ ” 

कुछ मौन रहकर श्रीमाँ ने कहा, “ देखो वेटा, मुझे तो ऐसा नहीं 
लगता कि उन्होंने समनन्‍्वय-भाव का प्रचार करने के उद्देश्य से सारे 
धर्म-मतों की साधना की थी । वे तो सदेव भगवद्धाव में विभोर रहते 
थे । ईसाई, मुसलमान जिस-जिस प्रकार से साधन-भजन करके उस 
परमवस्तु की प्राप्ति करते हैँ, उस-उस प्रकार की साधनामों द्वारा वे 
भगवान्र की मतन्त लीला का आस्वादन करते थे | दिन और रात कहाँ 
से आकर कहाँ निकल जाते, उन्हें इसका कोई होश नहीं रहता था । 
तो भी वात क्‍या है, जानते हो, वेंटा ? इस युग में त्याग ” ही उनका 
विशेपत्व है । इस प्रकार का स्वाभाविक त्याग क्या किसी ने दूसरे 
किसी भी युग में देखा है ? तुमने जो सर्वंघर्म-समन्वय की बात कही, 
वह भी ठीक है । अन्य-अन्य वार ( अर्थात्‌ अन्यान्य अवतारों के समय ) 
किसी एक ही भाव को प्राघान्य दे देने से दूसरे सव भाव ढक गये थे ।” 

इस त्याग के सम्बन्ध में, विशेषतः संन्‍्यासियों के लिए, श्रीराम- 
कृष्ण का उपदेश था --  काम-कांचन-त्याग ” | सर्वे एपणाओं का 
त्याग । यूही लोगों से वे कहते थे, “ संसार में रहो, पर निलिप्त होकर, 
जैसे बड़े घर की नौकरानी । महरी जिस प्रकार मालिक के बच्चों का 
अपनी सन्‍्तान के समान स्नेह-डुलार करती है, पर मन-मन जानती है 
कि ये सव अपने कोई नहीं हें, उसी प्रकार इस अनित्य-संसार में 
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स्त्री-पुत्र-परिजनों के प्रति अपना कतंव्य करते रहना, पर हृदय की 
गहराई से जानना कि ये सव अपने कोई नहीं हें --- सब श्रीभगवान के 
हैं । सवकी. देख-भाल करनी होगी, पर निर्लिप्त होकर |” इसी लिए 
 निर्मानमोह ' श्रीमाँ के जीवन में हम इस वात का एक सर्वागसुन्दर 
आदर्श देख पाते हें कि संसार-रंगमंच पर किस प्रकार अभिनय किये 
'जानां होगा । वे ' जितसंगदोष ” होकर संसार में रहती थीं। 
श्रीमाँ के जीवन का भी प्रधान उपदेश है --- काम-कांचन-त्याग । 

जिस प्रकार श्रीरामकृष्ण देव संन्‍्यासी-शिष्यों से कहते थे,; “ स्त्रियों का 
चित्र तक न देखना ”, उसी प्रकार श्रीमां . के मुख से भी संन्यासियों के 
लिए इसी तरह की वात सुनी जाती थी । किसी-किसी गृही भक्त को 
भी श्रीमाँ इस त्याग का उपदेश देती थीं। एक वालरू-विधवा को 
उन्होंने सतक॑ किया था, “देखो वेटी, पुरुषों का कभी विश्वास न 
करना । . . . “ एक वार जब उन्होंने सुना कि वह स्त्री-भकक्‍त ससुराल 
जानेवाली है, तों उन्होंने उसे सचेत कर दिया, “ किसी के साथ मेल- 
जोल न वढाना । चाहे किसी का जमाई आये या अन्य कोई सम्बन्धी 
आये, पर किसी के सम्पर्क में न आना । अपने ही में मस्त रहो मन, 
जाओ नहीं किसी के पास ।” ठाकुर को नारियल के लड्डू पसन्द थे, 
देश जाकर उन्हें उसी का भोग देना । उनकी सेवा, जप-घ्यान यह सव 
बढ़ा देना और उन्हीं के ग्रन्थों को पढ़ना । ” 

उस निःसन्‍्तान विधवा के मन में किसी दूसरे के लड़के को 
पालने-पोसने की इच्छा हुई ! श्रीमाँ ने यह जानकर उससे कहा, “ ऐसा 
काम मत करना। जिसके प्रति जो कतंव्य हो, उसे करती रहना | पर 
प्रेम एक भगवान को छोड़ और किसी से न करना । 

उस स्त्री-भकत ने एक वार तीर्थ-यात्रा की इच्छा. प्रकट की थी। . 
तीथे-यात्रा बड़ा पुण्य कार्य है। श्रीमाँ स्वयं कितने ही तीर्थों में गयी 
और रही थीं। पर इस सन्‍्तान को उन्होंने और ही राय दी। सब 
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सुनकर उन्होंने कहा, “ जिस-तिसके साथ तीर्थे जाबा भी बच्छा नहीं 
है। . . . तुम्हारे हाथ में यदि कुछ पैसे हों, तो दस-बीस ब्राह्मणों को 
खिला देना । ” पास ही एक महिला बेठी थी, उसे दिखाकर श्रीमां ने 
कहा, “ यह देखो, यह एक है, तीर्थ-दर्शन करने गयी थी, पर देखो कैसी 
ठोकर खाकर आयी है ?  तीर्थ-गमन, दु:ख-अ्रमण, मन उतावले होओ 
नहीं रे '; -.. भ्रमण कर वारह, घर बैठे तेरह, यदि कर सको तो रे 4। ” 

आश्रित सनन्‍्तानों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए श्रीमाँ को 
कितनी चिन्ता करनी पड़ती थी, कितना परिश्रम करना पड़ता था --- 
यह सोचने से विस्मय-विमूढ हो जाना पड़ता है । वे नाना प्रकार से 
सन्‍्तानों की रक्षा करती थीं। मानो उन लोगों के इहलौकिक और 
पारलौकिक कल्याण के लिए उनका ही सम्पूर्ण दायित्व था । 

वर्तमान युग में सब देशों की विघवाओं की जीवनचर्या के सम्बन्ध 
में श्रीरामझंष्ण देव की वाणी से हमें एक अर्थपूर्ण संकेत मिलता है। 
श्षीरामकृष्ण के किशोर मन में “ईइ्वरेककाम्य “जीवन का एक 
सुन्दर चित्र खिंच गया था। वे सोचा करते थे, “यदि और 
एक वार जन्म लेना पड़े, तो ब्राह्मण-कुल में वाल-विधवा के रूप 
में जन्म लूगा। कृष्ण के सिवा और किसी को कान्‍्त के रूप में नहीं 
जानृंगा । एक छोटीसी झोपड़ी में रहूँगा, साथ में दूर के रिझ्ते की 
बूढ़ी वृूआ या मौसी रहेगी । थोड़ीसी जमीन रहेगी, उसमें अपने हाथ 
से शाक-सब्जी लगाऊंगा । थान पर दूध देनेवाली एक गाय रहेगी; 
अपने हाथ से दूध दुहकर रबड़ी, मलाई और मक्खन बनाऊँंगा । 
गोप-बालक के रूप में वे ही मन-चोर (कृष्ण) छिप-छिपकर खायेंगे; 
और में हाथ से उन्हें वह सब रड़ी-मलाई आदि खिलाऊँना। 
चरखा कातते समय रोते-रोते, गुनगुनाकर कृष्ण के नाम और स्तवन 
गाऊंगा । इस प्रकार सारा जीवन कृष्ण के ध्यान में, कृष्ण के 


| बंगला गीत का मावानुवाद | 
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प्रेम में कट जायगा |” कृष्ण के सांन्रिध्य का आनन्द ही परमानन्द 
की प्राप्ति है। 

.. विधवाओं का जीवन त्याग का जीवन है, तपस्था और साधन- 
भजन का जीवन है। इसी लिए हिन्दृ-शास्त्रों में उनके लिए विविध 
संयम-नियमों की व्यवस्था है। ५ 

संसार के “अल्प और मर्त्य / सुख से अपने को वंचित रख, 
शाश्वत भूमानन्द की प्राप्ति के लिए त्याग के पथ पर जीवन को 
प्रेरित करना ही श्रेयस्कर है। क्षुद्र का त्याग किये बिना “महत्‌ ! 
को पाना बहुत दूर की बात है । उक्त विधवा-भक्‍त को श्रीमाँ ने जो 
सुन्दर उपदेश दिया है, उससे विधवाओं के छिए एक-लक्ष्य हो अपने 
जीवन के महान्‌ ब्रत के पालन का निर्देश, एवं उसके अनुकूल 
वातावरण का संकेत मिलता है। विशेषकर, श्रीसारदा देवी के मुख से 
निःसृत होने के कारण, उसमें विधवाओं के वांछित अन्तर्जीवन की 
दिव्य आभा निखर उठी है। यह बात सच है कि आज ' स्थूल- 
इच्धियानुग, भोग-केन्द्रित” पाइचात्य सभ्यता के भँवर में पड़कर, 
हिन्दू-धर्म के अनेक आदर्शों की भाँति विधवाओं का यह जीवन-आददों 
भी विकृृत हो गया है और निरर्थक माना जाने लगा है । 
#६. ने मै न 
श्रीमाँ की उपदेश देने की प्रणाली अपने ही ढंग की थी। थे 
प्र्येक का अन्तर देखकर, इहकाल-परकाल -- कल्याण-बकल्याण 
सब कुछ जानकर तदनुकूल हितोपदेश देती थीं । कभी-कभी ऐसे उपदेश 
ऊपर से एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते थे, पर उस व्यक्तिविशेष के 
लिए वही कल्याणकर होता था । 
एक युवक-भक्‍्त ने विवाह के सम्त्नन्ध में श्रीमाँ से पूछा । उन्होंने 
उसके मन के भाव समझकर कहा, “ संसारियों के कितना कप्ट है ! 
तुम लोग कम-से-कम निदिचन्त होकर सो सकोगे ।” फिर, किसी 
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दूसरे युवक-भकक्‍त के उसी प्रकार+प्रश्व करने पर उन्होंने कहा था, 
“ उस सम्बन्ध में में कोई मतामत नहीं दे सकती । ब्याह करके यदि 
अशान्ति मिली, तो कहोगे, “माँ, आपने त्तो, विवाह करने की 
राय दी थी  । ” 

किसी युवक-मकत ने एक दिन कहा, “ माँ, में विवाह नहीं 
करूँगा । ” श्रीर्मा हेंसकर बोलीं, “ यह क्‍या ? संसार में सभी जोड़े 
से रहते हें । यही देखो न, दो अंखें, दो कान, दो हाथ, दो पैर -.- 
वैसे ही पुरुष और प्रकृति । ” उस लड़के ने वाद में विवाह कर लिया। 

एक समय एक युवक-मकक्‍त ने श्रीमाँ से कहा, “ माँ, में अब तक 
बिना शादी किये रहने का प्रयत्त करता रहा। मबब जान पड़ता 
है कि अधिक दिन तक न रह सकूंगा,” इत्यादि । श्रीमाँ उसे अभय 
देती हुई वोलीं, “ डर क्‍या है ? ठाकुर के कितने गृहस्थ भक्त थे ! 
तुम्हें कोई भय नहीं, तुम विवाह करना।” केवल इतना ही नहीं, 
उन्होंने उसे अनेक आशीर्वाद भी दिये । 

लड़कियों में भी जिनकी विवाह करने की इच्छा न होती, श्रीमां 
उन्हें न करने का ही उपदेश देती थीं। एक समय की वात है। 
एक भक्‍त की लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया। यह 
वात जब श्रीर्मां को वतलायी गयी, तो उन्होंने उस लड़की की माँ से 
कहा, “ सारा जीवन दूसरे की दासी बनकर रहना, उसकी इच्छानुसार 
चलना --- यह क्या कम कष्ट की बात है !” अविवाहित जीवन में 
विपत्ति की सम्भावना रहने पर भी, जिसकी विवाह करने की इच्छा 
त रहती, उसे भोग में लिप्त करने के पक्ष में श्रीमाँ नहीं थीं । 
इस प्रसंग में वे एक वचन उद्धृत करती थीं -- “ त्याग के बिना 
ज्ञान और भक्ति नहीं होती, इसी लिए त्यागी का पथ निश्चित ही 
श्रेष्ठ है । 

संल्यासियों जौर भकत-साधकों को वे उनकी सामर्थ्य के अनृसतार 
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भिन्न-भिन्न साधनाओं का उपदेश देती थीं॥ किसी को कठोर तपस्या 
का पथ-निर्देश करती थीं, किसी को जप-पुररचरण का, फिर किसी 
को केवक स्मरण-मनन का। किसी को व्यान-मार्गे पर नियोजित 
करती थीं, किसी को सावन-भजन और निष्काम कर्म पर, और किसी 
को केवल भक्ति-पथ पर । 

एक दिन श्रीमाँ.ने कहा, “/ सहनशीलता एक बड़ा गुण है। 
इससे वढ़कर और कोई गृण नहीं । ” श्रीरामकृष्ण देव का भी यही 
कथन था। वे कहते, “श, प, स। ” सभी वर्ण या तो एकं हैं, या 
अधिक-से-अधिक दो । पर 'श” तीन है -- क्‍यों ? इसका तात्पये 
है-- “शव, प, स --- सहे जा, सहे जा, सहे जा । जो सहंता है, वही 
रहता है। जो नहीं सहता, वह नहीं रहता |” श्रीमाँ कहतीं, 
/ सहनशीलता हो तो शिव की भाँति | देखो न, इस भयंकर जाड़े में 
भी लोग उतके सिर पर घड़ों जल ढालते हैं, पर क्या वे उससे रुष्ट . 
होते हैं ? शिव का बैर्य असीम है । ” 

श्रीमाँ की सहनशीऊता भी असीम थी। वे स्वयं सहकर दूसरों को 
तृप्ति प्रदान करती थीं। 

श्रीमाँ की भतीजी नलिनी एक दिन बहुत क्रोधित हो गयी । 
श्रीमाँ उसे समझाने लगीं, “ औरतों को इतना क्रोव करना क्‍या अच्छा 
है? सहनशील होना चाहिए। बचपन में माँ-वाप की गोंद और 
युवावस्था में पति का आश्रय छोड़कर उन्तके लिए और कहीं मर्यादा 
का स्थान नहीं है । 

थोड़ी देर वाद उनके स्नेह की राधू पास आकर बँठी । उसके 
वस्त्र घुटनों के ऊपर चढ गये थे। यह देख श्रीमाँ उसका तिरस्कार 
कर कहने रूगीं, “ यह क्‍या ढंग है ? औरतों का कपड़ा घुटनों के ऊपर - 
क्यों उठे ?” . यह कह उन्होंने एक- इलोक कहा, जिसका: अर्थ 
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यह था कि. घुटनों के ऊपर कपड् उठनें पर स्थ्रियाँ नंगी के वरावर 
ही समझी जाती हैं। 

राघ पास के मिशनरी स्कूल में पढ़ने जाती थी । उस दित भी 
बह जाने को तैयार हुई ही थी कि गोलाप-माँ ने कहा, “ लड़की वड़ी 
हो गयी है, अव उसका स्कूल में क्या जाना २” 

राघू रोने लूगी। श्रीमाँ ने वाघा देते हुए कहा, “ ऐसी क्‍या 
बड़ी है, जाने.दो न। लिखना-पढ़ना, दस्तकारी -- यह सव सीख 
सकने से वड़ा अच्छा रहेगा । यह सव जानने से वह अपना और अपने 
ससुराल के छोग़ों का कितना उपकार कर सकती है । ” 

- तब राघू प्रसन्न होकर स्कूल गयी। यद्यपि श्रीमाँ आधुनिक 
महिला नहीं थीं, फिर भी लड़कियों के लिखने-पढने के सम्बन्ध में 
उनका मत बड़ा उदार था। स्वयं उनमें भी जानने और सीखने की 
प्रवल इच्छा रहती थी । हमने देखा: है, वचपन में विवाह के वाद भी 
वे अपने छोटे भाइयों के साथ कुछ दिन पाठशाला गयी थीं। पर 
घर की निर्धनता और काम-काज की अधिकता ने उनकी लिखने-पढनें 
की इच्छा को पूर्ण नहीं होने दिया। वाद में अपने ससुराल में भी 
उन्होंने पढ़ने का प्रयत्त किया था। उन्हें दूसरी श्रेणी की पुस्तक 
पढ़ती देखकर हृदयराम उनके हाथ से पुस्तक छीनकर ले गये थे । 
इन सब प्रतिकूल परिस्वितियों के वीच भी उनकी लिखने-पढने की 
इच्छा नष्ट नहीं हुई। दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण देव के साम्निघ्य में 
उन्होंने मामूली तौर से अच्छा पढ़ना सीख लिया था। वे रामायण 
और पौराणिक घम्मग्रन्य भलीभमाँति पढ लेती थीं । 

इसके अतिरिक्त, शीमाँ ने सुन-चुनकर वहुत-कुछ सीखा था। 
उनसे धर्म के जनेक जटिल प्रश्नों का सहज समाधान पाकर लोग 
चकित रह जाते थे । 

उनकी यह विश्येप इच्छा थी कि स्त्रियाँ लिख-पढ़कर अपने 
२१ 
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पैरों पर खड़ी होना सीखें: और इस प्रकार देश व समाज की उन्नति 
करें | शिक्षा-आस्त्र में पारंगत भग्रिनी निवेदिता आदि महिलाओं ने 
सत्री-शिक्षा के कार्य में श्रीमाँ से बहुत उत्साह और प्रेरणा प्राप्त की 
थी । बाद में भी देखा जाता था, जव श्रीमाँ वांगवाजार में अपने मकान 
में रहती थीं, तो उस समय निवेदिता-वालिका-विद्यालय की शिक्षिकाएँ 
और छात्राएँ बहुबा उनके पास आया करती थीं । वे उन लोगों के 
लिखते-पढनें के वारे में सारी खबर छेतीं, उन लोगों से कितने ही प्रदन 
पुछतीं और उन्हें पूर्ण उत्साह देती थीं । 

विशेषकर, हिन्दू-समाज की असहाय, दूसरों का मुँह ताककर 
रहनेवाली, अमागिन वाल-विधवाओं के लिए वे अपने हृदय में असह्य 
पीड़ा अनुभव करतीं | वे चाहती थीं कि वे लोग लिखना-पढ़ना सीख- 
कर अपने पैरों पर खड़ी हो जावें, वे आत्मीयों की सहानुभूति और 
दया के भरोसे न पड़ी रहें, वरनू अपने को देश एवं मानव-समाज की 
सेवा में लगा दें और इस प्रकार एक सार्थक जीवन व्यतीत करें। 

दक्षिण भारत की दो लड़कियाँ, जिनकी आयू लगभग १८-२० 
वर्ष की होगी, निवेदिता-विद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही थीं | 
एक दिन उनके सम्बन्ध में श्रीमाँ ने कहा था, / बहा ! उन लड़कियों 
ने कैसा अच्छा काम-काज सीखा है ! और तुम लोग ! इधर तो इस 
अभागे देश (जयरामवाटी अंचल) के छोग, छड़की के आठ साल के होते 
ही चिल्लाने लगते हें --  व्याह कर दो, व्याह कर दो |” आह, ब्दिं 
राधू की शादी न हुईं होती, तो क्या ऐसी दुर्दशा होती ? ” 

एक दिन निवेदिता-विद्यालय की अन्य लड़कियों के साथ वे दोनों 
मद्रासी लड़कियाँ भी श्रीमाँ के दर्शनार्थ आयीं | विविध प्रसंगों पर 
बातचीत के वाद श्रीमाँ ने जब चुना कि वे लोग बँगरेजी जानती हैं, 
तब बालिका की भाँति उत्सुक होकर उन्होंने पूछा, “ अच्छा, ' हम लोग 
अब घर जायेंगी (--- इसको मेंगरेजी में कहो तो ? ” 
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माँ और निवेदिता 


माँ सारदों हररे 


उन छोगों के अँगरेजी में अनुवाद करके सुनाने पर श्री्मा वहुत 
दी प्रसन्न हुई और पुनः पूछा, “ अच्छा, ' घर जाकर क्या खामोंगी -- 
इसकी मँगरेजी क्या होगी ? ” 

उत्तर सुनकर श्रीमाँ बड़ी प्रसन्न हुईं | बाद में पूछा, “ तुम लोगों 
को गाना आता है ? ” 

यह जानकर कि उन्हें गाना आता है, माँ ने उन छोगों को गाने 
का आदेश दिया। उन लोगों के मूँह से तामिल गाना सुनकर मां के 
आनन्द की सीमा न रही । 


१४. 

: : एक दिन दोपहर के बाद एक भवत का. नौकर टोकरी-मर सीता- 
फेछ लेकर आया और < दादी, दादी ” पुकारने छगा | फिर वह सीताफलू 
पूजा-घर के समीप रख गया । नीचे जाकर : उसने साधुओं से पूछा कि 
टोकरी का क्या किया जाय | उन्होंने कहा, “ उसका और क्या होगा, 
बाहर फेंक दे । नौकर टोकरी बाहर फेंककर चला गया । इतनें में 
ही श्रीमाँ पूजा-धर के वरामदे में आयीं और उस टोकरी को रास्ते में 
पड़ी देखकर कहने लगीं, “ देखो तो सही, कसी सुन्दर टोकरी है, और 
उन लोगों ने फेंकने के छिए कह दिया ! उनका क्‍या है ? साधु छोग 
हैं, इन सब पर उनका क्या मोह ? पर हम लोग तो छोटी-मोटी चीज 
की भी इस प्रकार वरवादी नहीं सह सकतीं । टोकरी में तरकारी के 
छिलके आदि तो रखे ही जा सकते हैं । ” यह कहकर उन्होंने टोकरी को 
उठवा लाया और घोकर रख दिया । 

श्रीमाँ की दृष्टि में कोई भी चीज तुच्छ नहीं थी । वे छोटे-मोटे 
काम भौर छोटी-छोटी बातों के भीतर से जीवन के उच्च आदर्श 
निकाल लेती थीं और उनकी महिमा सामने रख देती थीं । 

एक दिन एक भिखारी “ भिक्षा दो, भिक्षा दो ” कहकर चिल्ला 
रहा था | नीचे साधु लोग काम-काज में व्यस्त थे। वे खीजकर कह 
उठे, “ जा, अभी तंग न कर । 

श्रीमाँ ने यह सुन पाकर कहा, “ देखा, भिखारी को भगा दिया ! 
काम छोड़कर थोड़ासा उठकर भिक्षा न दे सके, आलस आ गया ! 
भिखारी को एक मुट्ठी अन्न भी न दे सके । जिसका जो भाग है, उससे 
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उसको वंचित करना क्या उचित है ? यह जो तरकोरी का छिलका 
है, वह गाय का भाग है --- उसे गाय को देना ही चाहिए । 

जयरामबाटी की वात है । एक सेविका बाँगन में ज्ञाड, लगाकर 
उसे एक ओर फेंककर चली गयी । यह देख श्रीमाँ ने कहा, “ यह क्या, 
झाड़ू से काम निकाले लिया और उसे लापरवाही से फेंक दिया ? 
फेंककर रखने में जितवा समय लगा, धीरे से रखने में मी उतना ही 
समय लगता | छोटी चीज को क्या इतनी तुच्छ समझना चाहिए ? ” 
सेविका तो हतप्रम हो खड़ी रह गयी । वह सोच ही न सकी कि झाड़, 
को फेंकना ऐसी कोई बुरी वात है। श्रीमाँ ने कहा, / जिसे रखो, वही 
रखेगा ( अर्थात्‌ वही काम देगा ) | उसकी तो फिर से जरूरत होगी ॥ 
इसके सिवा, वह भी संसार का एक अंग है। इस दृष्टि से देखने पर 
भी उसका एक सम्मान है। सामान्य काम भी श्रद्धापूवंक करना चाहिए। ” 

जयरामबाटी में राघू की प्रिय बिल्ली मिनि' आँगन में घृूप खाती 
हुई आराम से वैठी थी । एक भक्त महिला उसके सिर और शरीर पंर 
. पैर फेरकर स्नेह प्रकट कर रही थी। बिल्ली के सिर पर उसका पैर 
लगाना देख श्रीर्मा ब्यम्न हो कह उठीं, “ अरी बेटी, वह क्या कर रही 
हो ? सिर तो गुरु का स्थान है; सिर पर क्या पैर लगाना चाहिए ? 
उसे नमस्कार करो । ” ! 

भवक्‍त-महिला आशंकित हो वोली, “ यह तो नहीं जानती थी, 
माँ; जाज सीखा । ” 

श्लरीमाँ किस दृष्टि से सब चीजों को देखती थी -- यह ध्यान 
देने का विपय है 

रह #ै न 

एक भक्त महिला ने एक सुन्दर स्वप्न देखा। वह एकान्त में 
श्रीमाँ से इसकी चर्चा करने लगी। कहा, “ माँ, एक दिन मेने सपने में 
देखा कि में जबरामवाटी गयी हूँ । जाप तब वहीं थीं । ठाकुर को सामने 
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देखकर मेने प्रणाम करके उनसे पूछा, “माँ कहाँ हैँ ?” वे बोले, ' इस 
गली से जाओ, छप्परवाले घर में सामने के वरामदे में वैठी हुई है! । ” 

माँ लेटी-लेटी सुन रही थीं। उत्कण्ठा से एकदम उठकर बैठ 
गयीं और कहा, “ ठीक है, बेटी, ठीक ही तो देखा तुमने ! ” 

भक्‍त-महिला --- “ क्या यह सच है, माँ ? पर मेरी तो अब तक 
ऐसी धारणा थी कि आपके मायके का मकान ईंट आदि का बना होगा। 
इसी लिए फूस का छप्पर और मिट्टी का घर देखकर मुझे ऐसा लगा 
कि वह मन का भ्रम है । ” 

महिला-भक्‍त ने स्वप्न देखा था कि वह अपने पति के साथ कहीं 
जा रही है। जाते-जाते. रास्ते में एक नदी पड़ी, जिसका ओर-छोर 
दिखाई न देता था । उसके हाथ एक स्वर्ण-लता में वुरी तरह लपट 
गये । ऐसे समय एक काला लड़का पार जाने के लिए नाव ले आया 
और उससे कहने लगा कि पहले इस स्वर्ण-वन्चन को काट डालो, तभी 
पार ले जाऊँगा । वह जी-जान से वन्धन-मृक्त होने का प्रयत्न ' करने 
लगी । उसी समय उसके पति कहीं चले गये । “ थोड़ासा बन्धन तो 
और रह गया, उसे तो में काट न सकी ” --- यह कहकर ही वह, नाव 
पर चढ गयी । नाव छूट गयी । े 
.... स्वप्न सुनकर श्रीमाँ कहनें छूगीं, “ वह जो तुमने देखा, महामाया 

नें वह रूप लेकर तुम्हें पार कर दिया । पति कहो, पुत्र कहो, शरीर 

कहो -- सव॒ माया है | ये सब माया के बन्धन हैं। इन्हें काटे "विना 
पार होना सम्भव नहीं होता । आखिरी माया है देह की -- देहात्म- - 
बुद्धि । अन्त में इसे भी काटना होगा । देह भला क्या है, बेटी; मुट्ठी 
भर राख ही तो ! उसका फिर क्या गर्व करना ! कितनी भी बड़ी देह 
हो, जलाने पर डेढ सेर राख ही वो बचती है । उसको प्यार करना ! 
हरि बोल, हरि वोल, जय माँ जगदम्बा, गोविन्द, गोविन्द, राधेश्याम, 
गुरुदेव, गंगा-गंगा, ब्रह्मवारि ! 








लता 


माँ सारदा र्छ 

एक ब्रह्मचारी-सन्तान ने माँ से पुछा, “ अच्छा माँ, मन्त्र लेने की 
क्या आवश्यकता है ? मन्त्र-जप न कर यदि कोई “माँ काली, माँ 
काली ' कहकर पुकारे, तो क्या न होगा ? ” 

मन्त्ररूपिणी माँ ने कहा, “ मन्त्र से देह शुद्ध होती है। भगवान 
के मन्त्र का जप करके मनृष्य पवित्र होता है । “* 

फिर माँ ने नारद की कया सुनायी । नारद वैकुण्ठ आये हुए थे । 
भगवान से वातचीत करके जब नारद चले गये, तव भगवान ने लक्ष्मी 
से कहा, “वहाँ गोवर छिड़क दो ॥” लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा । 
भगवान बोले, “नारद ने जमी तक मन्त्र नहीं लिया है। मन्त्र लिये 
विना देह शुद्ध नहीं होती । * 

यह कया बतलाकर श्रीमाँ कहने लगीं, “ कम देह-शद्धि 
के लिए ही मन्त्र की आवश्यकता है। ” 

एक वार उन्होंने कहा था, “भगवान ने उँगलियाँ दी हैं, मन्त्र 
जपकर इनको सार्थक करना चाहिए । ” 

एक भक्‍त ने शरणागत हो आतें-स्वर में श्रीमाँ से कहा, “ माँ, 
साधन-भजन तो कुछ कर नहीं पाता, गौर ऐसा भी नहीं लगता कि 
बाद में कभी कर सकूगा। 

श्रीमाँ अभय देती हुई बोलीं, “ करोगे भी क्या ? जो करते हो, 
वही किये जाबो । इतना याद रखना, तुम लोगों के पीछे ठाकुर है --- 
में हें । 

एक दूसरे भक्‍त ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, 
/ माँ, ध्यान आदि तो कुछ होता नहीं । ” 

श्रीमाँ वोलीं, “नहीं हुमा तो क्या । ठाकुर का चित्र देखने से 
ही हुआ |” दु्वेलों के लिए उन्होंने वोच्चा हठका कर दिया--पथ 
सुगम बना दिया । पंगु के हाथों में मुक्ति ला दी । 

तब भी मानो भक्त जलम हैं। इसी लिए अन्य एक सन्‍्तान ने 
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पूछा, ' माँ, यंथाविधि तीन वार जप करना हर दिन, सम्भव 
नहीं होता । ” 

वे तो माँ हें! लड़कों को असमर्थ देख उन्हीं के प्राण व्याकुल 
हो उठते हैँ | इसी लिए उन्होंने कहा, “ नहीं हुआ तो न सही | स्मरण- 
मनन करता । जब समय मिले, जप केरता । कम-से-क्म प्रणाम तो 
कर सकोगे ?” ह 
,. अरे, यदि और कुछ न कर सका, तो कम-से-कम माँ के चरणों 
में प्रणण हो। व्याकुल-चित्त से माँ के दोनों चरणकमल पकड़ ले। 
शान्ति पायगा, मुक्ति मिलेगी । 

वंगाव्द सन्‌ ११२३ की वात है। श्रीमाँ का आश्षीर्वाद लेकर 
स्वामी प्रेमानन्द वेलड़-मठ में भंगवती की प्रतिमा की आराधना के 
आयोंजन में हूग गये । श्रीमा पूजा के समय मठ में आरयेंगी-- यह 
आदवासन पाकर संन्यासियों के हृदयों में आनन्द-धारा उमड़ने छगी। 
माँ जो आयेंगी ! 'शरणागत-दीनातें-परित्राण ” प्रदायिन्री माँ आयेंगी 
--- सारे दुःख-दैन्य हरण कर आनन्दमयी-छूप से आयेंगी | श्रीरामक्ृष्ण 
देव ने कहा था -- मन्दिर में जो माँ है, और नौवतखाने में जो माँ है, 
दोनों एक ही माँ हैं। वे ही अम्बा मठ में अम्वालिका-रूप से पूजित 
होंगी । श्रीमाँ की शुभेच्छा और उपस्थिति से ही संन्यासीगण सोचने 
लगते थे कि देवी-पूजा सार्थक हुई । संन्‍्यासियों की पूजा तो निप्काम- 
पूजा है --- अकामों विष्णुकामों वा'; उनकी वस यहीं प्रार्थना और 
याचना रहती है कि क्षेमंकरी माँ प्रसन्न हो जायों। मठ के साधुगण ' 
जीती-जागती देवी के श्रीपादप्मों के दर्शन और श्रीचरणों में भक्ति- 
अध्यं निविदन करना ही अपना परम-कतंव्य मानते थे । एक समय 
महाष्टमी के दिन स्वामी ब्रह्मानन्दती एकसौ-आठ खिले कमलों से : 
श्रीमाँ की चरण-पूजा कर धन्य हुए थे । अस्तु | . 
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श्रीमा ने सप्तमी के दिव मठ में पदार्पण किया । मठ के उत्तर 
ओर के उद्यान-भवन में उनके रहने की व्यवस्था की गयी थी। 
श्रीमाँ यथासमय पूजा-मण्डप में आंयीं मर पूजा आदि देखकर आनन्दित 
हुईं | उन्होंने सवको दशेन भी दिये । 

इधर राघू के अकस्मात्‌ अस्वस्थ हो जाने से माँ के कलकत्ता 
लौट जाने की वात चलने छंगी। यह सुनकर एक संन्यासी ने स्वामी 
प्रेमानन्द के पास जाकर परामर्श दिया कि वे श्रीमाँ से रह जाने के 
लिए प्रार्थना करें । 

इस पर. प्रेमानन्दजी ने कहा, “ अरे भाई, महामाया को कौन 
रोक सकता है ? उनकी जैसी इच्छा होगी, वैसा ही होगा --- उनकी 
इच्छा के विरुद्ध कौन क्या कर सकता है ?” 

अन्त में श्रीमाँ ने कलकत्ता लौट जाने का विचार त्याग दिया । 

उस वर्ष पूजा के तीनों ही दिन प्रकृति का वातावरण अनुकूल 
नहीं था। परन्तु श्रीमाँ की उपस्थिति से किस प्रकार सब कुछ आनन्द 
से सम्पन्न हुआ, ' इसका स्पष्ट आभास स्वामी शिवानन्द के पत्र से 
मिलता है। उन्होंने लिखा था, “.. . श्रीमाँ के उपस्थित रहने से 
पूजा मांनो प्रत्यक्ष रूप से हुई। . ... यद्यपि तीनों ही दिन लगातार 
पानी बरस रहा था, तो भी माँ को कृपा से किसी कार्य में विष्न 
नहीं पड़ा । यहाँ तक कि, भकतगण जिस समय प्रसाद पाने बैठते, 
ठीक उसी समय कुछ देर के लिए वर्पा बन्द हो जाती थी । सभी यह 
देखकर आश्चय॑ में पड़ जाते थे। वाद में योगीन-माँ से विदित हुआ 
कि ज्योंही भक्‍तगण प्रसाद पाने वैठते और पानी जब गिरा तब गिरा 
ऐसी अवस्था होती, त्योंही श्रीर्मा दुर्गा-वाम जपने बैठ जातीं और 
कहूतीं, “हाय, इतने लोग कैसे इस पानी में वैठकर खायेंगे ? पत्तल 
आदि सव वह जायगा ! माँ, रक्षा करो !” औौर माँ भी सचमुच रक्षा 
करती थीं। तीनों दिन ऐसा हुआ | . . . / 
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पूजा के इन कुछ दिनों में बहुत से छोगों ने श्रीमाँ की चरण-पूजा 
की । दर्नाथिग्रों की भीड़ भी खूब रहती थी। इधर दर्शन-दान के 
वीच-बीच में श्री्मां को वारम्वार गंगा-जल से अपने पैर धोती हुई 
देख योगीन-माँ ने पुछा, “माँ, वह क्या कर रही हो ? सर्दी लग 
जायगी । 

श्रीमाँ ने कातर-कण्ठ से कहा, “ योगेन, क्या वताऊँ ! कुछ लोग 
रहते हैं, जिनके प्रणाम करने से शरीर ठण्डा होता है। और किसी- 
किसी के प्रणाम करने से तो देह में मानो आग लग जाती है। 
गंगा-जलू से घोये बिना रह नहीं सकती | / 

 बेलड़-मठ में संन्‍्यासियों की देवी-आराघना सार्थक हुई | श्रीमाँ 
ने सवको आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से सभी को शान्ति कौर 
आनन्द मिला | श्रीमाँ का आश्ञीर्वाद ही तो वास्तव में शान्ति-वारि हैं । 
पूजा के बाद श्रीमाँ कलकत्ता लौट आयीं । 
ह ल्‍ः कं ्ः 

कलकत्ते में रहते समय श्रीर्मां को प्रायः प्रतिदिन दीक्षा देनी 
पड़ती थी। भक्‍तों को दो वार दर्शन देने पड़ते थे, और सारे दिन 
स्त्री-भक्‍्तों का आना-जाना लगा ही रहता था। स्त्रियों के लिए द्वार सदा 
खुले थे। श्रीमाँ दोपहर को थोड़ा विश्राम छेतीं | स्त्री-भकत उस समय 
भी माँ के पास चली जातीं, अतः उन्हें उतना विश्राम भी नहीं मिल 
पाता था । इधर उनका स्वास्थ्य धीरे-धीरे विगड़ता जा रहा था। 
पर उनके अन्तिम दिनों में मातृ-भाव और गुरु-भाव के पूर्ण प्रकाश ने 
उनकी सारी सत्ता को मानो छा लिया था । 

“ माँ" कहकर सिर नीचा करके श्रीमाँ के समीप खड़े रहने से 
ही सब कुछ हो जाता | वात्सल्यमयी माँ सहज स्नेह से घूल-कीचड़ 
साफ कर मानो भकक्‍त-शिशु को अपनी गोद में उठा लेती थीं । 

जीव की पाप करने की जितनी क्षमता है, उससे कहीं अधिक. 
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क्षमता भगवाव की क्षमा करने की है। इसी लिए तो वे भगवान 
हैं । इसी लिए तो वे करुणामय हैं, दयामय हैं । उनमें केवल करुणा है, 
क्षमा हैं, दया है । 

एक कुलवती महिला में किसी के फन्‍्दे में पड़कर अपनी मर्यादा 
नष्ट कर डाली | वाद में उसे अपनी भूल मालूम हुईं। अपने कार्य 
के लिए बहुत ही अनुतप्त हो वह श्रीमाँ के चरणों में जराश्रय और 
शान्ति पाने आयी । पूजा-घर में प्रवेश करने में मी उसे संकोच हुआ । 
वह दरवाजे पर खड़ी होकर रोने छुगी। श्रीमाँ को अपने पाप की 
सारी वात वताकर उसने कहा, “माँ, अब मेरा क्‍या उपाय होगा ? 
में आपके पास इस पवित्र-मन्दिर में आने योग्य नहीं हूँ ।” श्रीमाँ ने 
दो कदम बढ़कर उस महिला को अपनी बाहुओं में भर लिया और 
स्नेह के साथ कहा, “ आओ, वेटी, अन्दर जाओ | तुमने तो यह जान 
लिया कि पाप क्‍या है। तुम्हें परचात्ताप हो रहा है। जाओ, 
में तुम्हें मन्त्र दूंगी;--ठाकुर के चरणों में सब अर्पेण कर दो। डर 
किस वात का १” 

पतितोद्धारिणी माँ ने उसके कानों में तारकब्रह्म-नाम दे दिया । 
उसने अपने को घूल-कीचड़ से सान लिया था; माँ ने उसे साफ करके 
अपनी गोद में खींच लिया । स्नेह से उसका हृदय भर दिया। 

माँ जो इस प्रकार बिना विचार किये मुक्ति दिये जाती थीं, 
उनमें इतनी क्षक्ति भला आयी कहाँ से ? श्रीरामकृष्ण देव ने कहा 
था, वह मेरी शक्ति है।' और माँ कहती थीं, “वे ही मेरे सर्वृस्व 
हैं।' तभी तो श्रीठाकुर पर माँ का इतना जधिकार था। “वे” अपने 
जन जो हैं! सन्‍्तानों को गोद में उठाकर, माँ उन्हें ठाकुर के चरणों 
में छोड़ देती थीं। ठाकुर भी उन्हें वचन दे चुके थे कि वे सबको 
हाथ पकड़कर परमधाम में ले जायेंगे। यह एक दुरूह पहेली है! 
शिव-शक्ति की छीला है! तभी तो माँ के पास उन्होंने चींटों की जमात 
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भेज दी। बच्चों की देख-भाल का झमेला माताओं को ही उठाना: 
पड़ता है ! 

एक भक्‍त को उसके कुल-गुरु ने, श्राप दिया। भयभीत होकर 
वह श्रीमाँ के पास आया गौर उन्हें सारी वात वतलायी। श्रीमाँ उसे 
अभय देती हुईं कहते लगीं, “जो ठाकुर की शरण आता है, ब्रह्मशाप 
भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें किसी वात का 
भय नहीं । ” 

माँ मुक्त-कण्ठ से श्रीरामकृष्ण देव की महिमा कहने लगीं, “ वेटा,: 
ठाकुर कहते थे, 'मलहूय की हवा रूगने से जिन वृक्षों में सार रहता है, 
वे चन्दन हो जाते हैं ।” मलय-समीर वह गया है, अवकी बार सवब-के- 
सब चन्दन हो जायगे---केवल वाँस और केले को छोड़कर । ” 

एक समय की वात है। श्रीठाकुर के पदाश्चित, उनके नाम पर 
सब त्याग देनेवाले एक संन्यासी-शिष्य श्रीमाँ के पास अपनी निराशा, 
. प्रकट करने लछगें। यह सुनकर श्रीमाँ सहसा गम्भीर हो गयीं। 
वह गाम्भीय महामौन की द्योति था। उत्साह-भरे कण्ठ से माँ कहने 
लगीं, “यह क्‍या! ठाकुर का नाम क्‍या चार अक्षर मात्र हें कि वह 
विफल हो जायगा ! वह नाम कभी व्यर्थ नहीं होनें का । जो लोग 
ठाकुर का स्मरण कर यहाँ आये हैं, उन्हें इष्ट-दर्शन होगा ही | यदि 
और किसी समय न हो, तो कम-से-कम मृत्यु से क्षणभर पहले तो 
अवदय होगा ।” यही क्षण परम सौभाग्यशाली क्षण है--- भववन्धन से 
मुक्ति का क्षण है,, जन्म-मृत्यु की पहेली के अवसान का क्षण है। 

एक आश्रित सन्‍्तान के मन में यह सोचकर बड़ा दुःख हुआ कि 
हम लोग उनके (श्रीमाँ के) चरण छूकर प्रणाम करते हैं, मौर उससे 
उन्हें बहुत कष्ट होता है । अतः उन्होंने सोचा--तो फिर पैर छूकर 
प्रणाम क्‍यों करना? सन्‍्तान के दुःख से माता और भी दुःखित हो 
जाती है। श्रीमाँ ने जब भक्त की यह बात सुनी, तो वोलीं, “झनहीं,, 


(8१3 
ही 


भाँ सारदों *. हई 


बेटा, ऐसा क्‍यों सोचते हो? हमारा तो इसी लिए जन्म हुआ है। 
हम यदि छोगों का पाप-ताप न छें, वह सव न पचाएँ, तो भला और 
कौन करेगा ? पापी-तापियों का भार और कौन सहन करेगा ? पर 
वात ऐंची है, जो लोग अच्छे हूँ, वे यदि पैर छूएऐ, तो कुछ नहीं होता । 
पर कुछ लोग ऐसे रहते हैँ, जिनके छूने से पैर एकदम जल उठते हैं ।” 

जयरामबाटी में एक कहृड़का माँ के पास आया। उससे माँ के 
दर्शन किये, उन्हें प्रभाम किया । वह माँ से हृदय की दो वातें कहना 
चाहता था, इसलिए वह आकर॑ वरामदे में गुम-तुम होकर बैठ गया । 
माँ घर के अन्दर थीं। वे लड़के के हृदय की वेदना ताड़ गयीं; बोलीं, 
" बेटा, अन्दर जा जाओ, यहाँ वेठकर बातें करो।” 

लड़के ने कहा, “ नहीं, माँ, यहीं ठीक है। में नीच जात का हूँ। ” 

माँ ने आवेन-भरे.स्व॒र से कहा, “ किसने कहा, बेटा, तुम नीच 
जात के हो ? तुम मेरे लड़के हो; आबो, बन्दर जाकर वैठो । ” 

श्रीरामकृष्ण देव कहते थे कि भक्तों की जाति नहीं है । बर्थात्‌ 
सव भक्‍त एक ही जाति के हैं । --- और जाति-भेद ? वह केवरू एक 
ही उपाय से मिट सकता हैं। वह उपाय हैं भक्ति . . . अस्पृश्य 
जाति भी शुद्ध हो जाती है। चाण्डाल भी, भक्ति होने पर, चाण्डाल 

हीं रह जाता। चैतन्य देव ने चाण्डारू त्तक, सबको बालिंगन 

दिया था ।” 

एक सनन्‍्तान ने कोई बड़ा अनुचित कार्य कर डाला। यह 
सोचकर कि माँ को यह वतेलाने पर वे उसे कठोर दण्ड देंगी, कुछ 
लोगों ने श्रीमां के पात बाकर उसके कुकर्म को बात कही | इतना 
ही नहीं, बरन्‌ उसे समुचित दण्ड देने के लिए भी उन्‍होंने श्लीर्मा से 
जनुरोब किया। माँने सव सुना। वेदता से उनका मुख म्लान 
हो गया। दीघे निः्वास छोड़कर बोलीं, “मेंतो “माँ? हूं! में 
उससे ऐसी वात कैसे कहूंगी? ” उन्होंने उस सन्‍्तान को दण्ड तो 
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दिया ही नहीं, वल्कि उसका भार अपने ऊपर ले लिया । 

एक दिन वागवाजार-मठ में माँ के समीप बैठकर महिला भक्‍त- 
गण श्रीरामकृष्ण देव की बातें सुन रही थीं। भक्तों को श्रीमाँ के 
मुख से श्रीरामकृष्ण-प्रसंग बड़ा मधुर लगता था। वातें करते-करते 
श्रीमाँ उस अतीत की स्मृति में चली गयीं। अनुराग के रस में विभोर 
हो वे कहने लगीं, “ठाकुर तो इतने त्यागी थे, पर मेरे लिए वे 
कितनी चिन्ता करते थे! एक दिन मुझसे पूछा, “खर्च के लिए तुम्हें 
(महीने में) कितने रुपये लगते हें?” मेंने कहा, यही पाँच-छः 
रुपये ।” फिर पूछा, 'श्ाम को कितनी रोटियाँ खाती हो?” में तो 
लज्जा से गड़-सी गयी--कसे कहूँ! इधर वे वारम्वार पूछने लगे। 
इसलिए कहना ही पड़ा, यही पाँच-छ: खाती हँ/।” बातें करते- 
करते उन्हें गम्भीर भावावेश हो आया । 

एक भक्त ने श्रीरामकृंष्ण देव की पूजा करके उन्हें भोग निवेदित 
किया ! उसने सहसा देखा कि श्रीरामकृष्ण देव के चित्र से एक 
ज्योति की धारा नैवेद्य पर आ पड़ी । वह इसका तात्पर्य कुछ समझ 
न सका। सोचा, माँ से पूछने से ही इसका समाधान मिल जायगा। 
उसने आकर माँ को यह वात बतलायी और पूछा, “अच्छा माँ, यह 
जो में देखता हूँ, वह सच है, या मन का जअ्रम है? ” 

यह सुन श्रीमाँ मानो क्षण-भर वध्यान-संग्न रहीं; फिर बोलीं, 
“ नहीं, बेटा, वह सव ठीक है ।” 

भक्‍त---“ क्या तुम जानती हो, में क्‍या देखता हूँ? ठाकुर को 
और तुम्हें में जो नैवेद्य निवेदित करता हूँ, वह क्‍या ठाकुर लेते हैं? 
तुम क्‍या वह ग्रहण करती हो ? ” 

श्रीमाँ ने एक छोटासा उत्तर दिया, “हाँ ।! 

भकक्‍त-- यह समझ केसे ? ” 

श्रीमा-- क्यों भछा ? क्या गीता में तुमने पढ़ा नहीं--फल, 
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फूल, जल जो कुछ भी भक्तिपूर्वक भगवान को दिया जाब, वही वे ग्रहण 
करते हैं ! ” 

यह तो अप्रत्याशित उत्तर था ! विस्मित-मकत ने पूछा, “तो 
क्या तुम भगवान हो ? ” 

प्रश्न सुनकर श्रीमाँ हँस पड़ीं। वह पकड़ में जा जाने की 
हंसी थी, स्वीकृति की हँसी थी ! 

नै नै रू >] 

लगभग सात महीने वागवाजार में व्यतीत कर श्रीमाँ वंगाव्द 
१३२३ के १८वें माघ (३१ जनवरी, १९१७ ई.) को जयराम- 
वाटी के लिए रवाना हुई । मार्ग में दो दिन कोबालपाड़ा के जगदम्बा- 
आश्रम में रहकर वे जयरामबाटी पहुंचीं । 

श्रीमाँ अपने नये मकान में थीं। भक्तों के लिए आकर रहने 
की अब और भी सुविधा हो गयी थी । श्रीम्माँ के प्राणों में भी कृपा 
की वाढ़ आ गयी थी । वह बहाव निविचार सबको अमृत-्सागर की 
मोर बहाये ले जा रहा था। 

जयरामवाटी आने के कुछ महीने बाद से श्रीमाँ को अकसर 
बुखार आने लगा। वे बड़ी दुर्वे हो गयीं। शरत्‌ महाराज ( स्वामी 
सारदानन्द ) को जब इसका पता लगा, तो उन्होंने कुछ दिन भकक्‍त- 
समागम गौर दर्शन जादि बन्द रखने का निर्देश दिया। इसी समय 
सुदूर वरीशाल से एक भक्त जयरामवाटी में उपस्थित हुआ। वह 
व्याकुल होकर श्रीमाँ के दर्शन करने और उनकी क्पा प्राप्त करने 
जाया था। 

पर सेवक किसी प्रकार भक्त को श्रीमाँ के दर्शन न करने देते 
थे। भक्त की जाकुल प्रा्यंना भी व्यय गयी। भक्त भर सेवक में 
जोर-शोर से वहस छिड़ गयी। थोर्गुरू सुनकर अन्तर्यामिनी माँ 
अस्तव्यस्त भाव से एकदम बाहरी दरवाजे पर ज्ञा गयीं बौर कुछ 
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विरक्ति प्रकट करते हुए सेवक से कहा, “ तुम क्यों नहीं आने देते ?” 

सेवक बोले, “ शरत्‌ महाराज ने मना किया है. अस्वस्थ 
शरीर में दीक्षा देने से आपका स्वास्थ्य और भी खराब हो जायगा । 

श्रीमाँ ने कुछ उत्तेजित-स्वर से कहा, “ द्वरत्‌ क्या कहेगा ? 
हमारा जाना ही इसी लिए हुआ है। में उसे दीक्षा दूंगी । ” 

फिर भक्‍त को सम्बोवन करके बोलीं, “ आगो, वेटठा, आज तुम 
खा लो, कल तुम्हारी दीक्षा होगी । ” 

भक्त को माँगने के पहले ही मिल गया ! श्रीभगवान के पास 
कुछ माँगना नहीं पड़ता । आन्तरिक इच्छा होने से, वे अन्तर्यामी-हूप 
से हृदय के सारे अभाव पूर्ण कर देते हैं । ह ५)१ 

श्रीमाँ ने एक दिन अपनी भतीजी नलिनी से पुछा, “ भगवान से 
क्या प्रार्थना करनी चाहिए, जानती है ?” 

तलिनी ने कुछ गवे-मरे स्वर से कहा, “ क्यों वूआ, ज्ञान-भक्ति, 
आनन्द-शान्ति, सुख-सम्पद -- यही सब । 

श्रीमाँ घीर गम्भीर स्वर से बोलीं, “ नहीं। यह सब कुछ 
भी नहीं। भगवान के पास केवल वासनाशून्य होने की प्रार्थना 
करनी चाहिए । ” 

वासनाशून्य होने से ही निर्वाण मिलता है -- मुक्ति मिलती है । 
तभी तो श्रीमां ने वासनाथून्य होने की प्रार्यना का उपदेश दिया । 

ताजपुर के जमींदार-वंद के मन्मयनाथ चदट्टोपाध्याय के साथ 
राधू का विवाह हुआ था। विवाह कौ वात पक्‍की हो जाने पर 
एक दिन ज्योतिषी को उसकी जन्म-कुण्डली दिखायी गयी । पता चला कि 
राबे का वेबव्य-योग है । तो भी, “ जो होनहार है, वह तो होकर ही 
रहेगा ' ऐसा सोचकर श्रीमाँ ने मन्मब के साथ ही राघू का विवाह 
किया । विवाह के बहुत वाद मन्मय दीक्षा के लिए श्रीर्मा के -पीछे 
पड़ गया. वे जात्मीयों को दीक्षा नहीं देती थीं, पर मन्मथ को 
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उन्होंने दीक्षा दी। इसका कारण बतछाते हुए उन्होंने कहा था कि 
राघू की जन्म-कुण्डली में जो वैधव्य-योग है, वह इस दीक्षा के प्रभाव से 
खण्डित हो जा सकता है। श्रीठाकुर के नाम से विधि का विधान भी 
कट जाता है । वे कपाल-मोचन जो हैँ! 

श्रीमाँ के दीक्षादान के फल से राघू का वेधव्य खण्डित हो 
गया था। 

भनन्‍्मय के चाचा भोलछानाथ चट्टोपाध्याय श्रीमौँ को ' समधिन 
न कह, माँ! कहकर पुकारते थे । एक समव श्रीमाँ भोलानाथ को 
चिट्ठी लिखा रही थीं । कहा, / लिखों --  देटा, . . . ।” राघू को 
माँ सुरदाला देवी ने यह सुनकर कहा, यह क्‍या ? वह ठो तुम्हारा 
समघी होता है ! / 

माँ ने कुछ धीमे स्वर से उत्तर दिया, “तो क्या हुआ ?२ 
बह मुझे माँ” कहकर प्रसन्न होता है । उसके लिए में भी वही हूँ। ” 

वे जगज्जननी जो है ! चराचर विश्व-त्रह्माण्ड के समस्त प्राणी 
उनकी ससन्‍्तान हैं ! 

एक भक्त ने श्रीमाँ से पूछा, “ माँ, जाप ठाकुर को किस त्तरह 
देखती हैँ ? “ 

कुछ क्षण चुप रहकर गम्भीर स्वर से माँ ने कहा, “ सन्तान की 
तरह देखती हूँ । “ 

बहा ! यह मातृ-भाव की परियूति है! यह ब्रह्मनानी की 
सवंभूतों में चैतन्यधन-एकरस-अह्म की 'भाति' की उपलरूब्धि नहीं है, यह 
तो ' चिस्तनी माँ के लीला-विलास की दीप्ति है ! 

प्लीरामकृष्ण देव मातृ-भाव की साधना की समाप्ति के दाद 
' स्त्रिय: समस्ता: सकला जगत्यु ' ( सद स्त्रियों में जगन्माता हो है ): 
-“ ईस अनुभूति में प्रति्ित हुए थे। बौर श्रीसारदा देवी की वाणी 
में मानो हम चुन पाते हूँ ' सनातनी माँ का सहज कणप्ड-्स्वर। तो, 
२२ 
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ये रामकृष्ण-परिणीता सारदा देवी हें, अबवा रामकृप्ण-यूजिता 
मुवनेश्वरी ? 
्ः भः कर क्र 
वीरे-बीरे जगद्धात्री-पुजा का दिन जा पहुँचा । दुर्गा-यूजा के बाद 
से ही श्रीमाँ दिन गरिनने छगी थीं। उन्होंने अपने हाथों से सारा 
आयोजन किया था--यहाँ तक कि दीप के लिए वत्तियाँ भी उन्हीं 
ते बनायी थीं । माँ के नये मकान के पूजा-मण्डप में जगद्धात्री की पूजा 
हुई | श्रीर्मा सबेरे से ही गले में वस्त्र डालकर विनीत भाव से पूजा 
की निविष्न समाप्ति के लिए प्रार्यना कर रही थीं। वहत से संनन्‍्यासियों 
और भक्‍त-सन्तानों-का समागम हुआ था । 
पूजा के बाद अधिकांश सन्तानों ने श्रीर्मा के चरणों में विकसित- 
कमलों से भक्ति-अंजलि दी | माँ ने भावस्य हो सबकी पूजा ग्रहण की । 
कई सन्तानों की ठोड़ी छूकर स्नेह-चुम्बन लिया, सिर पर हाथ रखकर 
आश्षीर्वाद दिया। वाद में एक सेवक से वे कहने रूगीं, “ और भी फूल 
ले आनबो | राखाल, तारक, शरत्‌, खोका, बोगेन, गोलाप + --- इनके 
नाम ले-लेकर फल चढाओ | भेरे ज्ञात, अन्नात सव लड़कों की ओर ले 
फूल की अंजलि दो | 
सेवक पुष्पांजलि देने रंगे । पुण्यमयी माँ हाथ जोड़कर श्रीराम- 
कृष्ण देव की मोर देखती हुई वैठी थीं --- स्थिर, झानन्‍्त ! इस भाँति 
बहुत समय व्यतीत हो गया । वाद में उन्होंने कहा, ' सबके इहकाल- 
परकाल का मंगल हों । 7 
जगद्धात्रीवूजा के पहले दिन एक बलौकिक घटना घटी थी, 
जिसने सबको चकित कर दिया था। श्रीमाँ के भाई प्रसन्नकुमार की 
संवसे छोटी छड़की विमरा का पर विपाक्त होकर सूज गया था। उसे 
बड़े जोर का बुखार चढ़ गया। धीरे-बीरे वह वेहोल्न हो गयी । विमला 
' + भगवान श्रीरामकृप्ण देव की अन्तरंग सच्तानों के नाम । 
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का अन्तिम काल उपस्थित हुआ । ऐसे समय वाँकुड़ा-आश्वम के डाकटर- 
महाराज ने विमल्‍ा को दवाई दी और आकर श्रीमाँ से कहा, * आपने 
कहां, इसलिए एक खुर्क दवा दे दी। नाड़ी नहीं है -- दवा जन्दर 
नहीं गयी, बाहर गिर पड़ी । / 

यह सुनकर श्रीमाँ अपने नये मकान से प्रसन्नकुमार के घर गयीं । 
उनके भाई की स्त्री सुवासिनी ने रोते-रोते माँ के पैर पकड़ लिये और 
उनकी पद-धूछि पानी में मिलाकर विमला के मुंह में डाल दी | श्रीमाँ 
ने वालिका के पास वैठकर उसके सारे शरीर पर हाथ फेरा और फिर 
जगद्धात्री की प्रतिमा के सामने जा, हाथ जोड़कर, अश्लु-मरे नयनों से 
प्रार्थना करने लगीं, “माता, कल तुम्हारी पूजा होगी, और वड़ी बहू 
फूट-फूटकर रोयगी ?” 

उसी रात घिमला की चेतना छोट जायी । 

जगद्धात्री-पूजा के बाद से ही श्रीर्मा का स्वास्थ्य बिगड़ने लूगा। 
प्रायः ज्वर हो जाता, फिर छोड़ देता। तब बे फिर पूरे जोर से 
परिजनों बौर भक्तों की सेवा में लग जातीं। किन्तु पूस में उनका 
स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो गया । उन्होंने खाद पकड़ ली । 

माँ ज्वर की यन्त्रणा से छठपटाती रहती थीं । एक सेवक उनकी 
सेवा में नियुक्त थे । उससे एक दिन श्रीर्मा ने कहा, “ देखो, बेटा, 
कितने दिन से पुकार रही हूँ, पर कोई सुन न पाया; में कितना रोयी 
हैं, ठो मी कोई नहीं जाबा। अस्त में जाज माता जगद्धानी आयी 
थीं; पर उनका मृख ठीक माँ (उनकी जन्मदात्री इ्यामासुन्दरी) के 
मुँह के समान था। जब मेरा रोग दूर हो जायगा । ” 

इधर संवाद पाकर स्वामी सारदानन्द कलूकते से डाक्टर और 
सेविकाओं को लेकर २१ जनवरी, १९१८ ई. को जयरामवाटी आये । उन 
लोगों को देखते ही श्लीमाँ ने कहा, “में कांजिजाल की दवा खाऊँगी | 
डाक्टर कांजिलाल की दवा से माँ धीरे-धीरे स्वस्थ हो गयीं। 
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स्वामी सारदानन्द ने श्रीमाँ को कलकत्ता ले जाने की इच्छा 
प्रकट की । पर माँ राजी न हुईं । अन्त में निरुपषाय हो, एक सेविका 
को श्रीमाँ की सेवा के लिए रखकर स्वामी सारदानन्द कलकत्ता 
लौट गये । 

श्रीमाँ का कलकत्ता जाना नहीं हुआ। बतः कोयालपाड़ा के 
साथुओं ने श्रीमाँ से जलवायु-परिवर्तत के लिए वहाँ आकर कुछ दिन 
रहने का अनुरोव किया। उनकी लगन से प्रसन्न हो, श्रीमाँ फागन के 
अन्त में कोयालपाड़ा आायीं और वहाँ दो महीने से कुछ अधिक रहीं। 
साधुओं की सेवा-टहल और जलवायु-परिवर्तन से पहले-पहल श्रीमाँ 
का स्वास्थ्य काफी सुधर गया । 

कोयालपाड़ा में रहते समय श्रीमाँ को एक दिन भाव-समाधि 
लग गयी। “ठाकुर” यह शब्द कहकर ही उनका वाह्म-ज्ञान लुप्त हो 
गया । बहुत देर बाद उनका मन सहज-भूमि पर आया। इस भाव- 
समाधि के सम्बन्ध में उन्होंने एक अन्य समय कहा था, / . . . एक 
दिन दोपहर को बरामदे में वैठी हुई थी | नलिनी आदि कुछ दूर पर 
वैठी कुछ सी रही थीं | तेज धूप थी | मैंने देखा--सामने के दरवाजे 
से ठाकुर ठण्डे बरामदे में आये और बैठते ही लेट गये | में यह देख 
झटपट अपना आँचल बिछाने गयी | विछाते समय, मालूम नहीं, में 
कसी हो गयी । ” 

कोयालपाड़ा में रहते समय आखिरी दिनों की घटना है | वैशाख 
का महीना था, दोपहर का समय । कड़कड़ाती घृूप थी । छू साँय- 
साँय चल रही थी। असह्य गरमी थी। श्रीमाँ ने सेवक से बात-ही- 
बात में कहा, “ आह, थोड़ा पानी गिर जाय, तो वरती ठण्डी हो ! ” 

थोड़ी ही देर वाद न जाने कहाँ से चारों दिश्याओं को थर्रा 
देनेंवाली बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जोर की आँबी चलने लगी, 
तूफान आ गया भर भोके गिरने छगे । श्रीमाँ वालिका की भाँति 
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प्रसन्न होती हुई बोले उठा-उठाकर मुँह में रखने लगीं। इसी से उन्हें 
सर्दी लझगयकर ज्वर हो आया। किसी तरह वह बुखार नहीं उतरा, 
वरन्‌ धीरे-घीरे बढ़ताही चलछा। हाथ-पैर में असह्य जलन होते 
लगी । अन्त में स्वामी सारदानन्दजी को कलकते में तार किया गया। 
वे तुरन्त डावटर आदि को साथ ले कोयालपाड़ा चले आये। यह 
१७ अप्रैल, १९१८ ई. की दात है । 

दरत्‌ महाराज ने अते ही श्रीमाँ से कहा, “माँ, देखिए, हम 
लोग आ गये, अब अच्छी हो उठिए । 

माँ भी बोलीं, “हाँ, बेटा, कांजिलाल की थोड़ी दवा खाने से 
ही अच्छी हो जाऊँगी । / 

यह सुनकर शरत्‌ महाराज प्रकुल्लित हो उठे। यह मानो “इच्छा« 
रोगमुक्ति ” थी । और हुआ भी वैसा ही । 

इस वार भी पहले की भाँति ढावटर कांजिलाल की दवाई से 
श्रीमाँ का रोग दूर हो गया। श्रीर्मां को बुखार से जब बहुत कप्ट 
हो रहा था, उस समय राधू उनकी परवाह न कर समुराल चली गयी। 
इस घटना-प्रसंग में श्रीमा ने बाद में कहा था, “ देखो, जब राघू मेरी 
ममता छोड़कर चली गयी, तो मेते सोचा था कि इस वार शायद 
मेरा शरीर न रहेगा। पर अभी भी, देखती हूँ, ठाकुर का काम 
वाकी है । 

वास्तव में श्रीरामकृष्ण देव के कार्य के निमित्त ही सारदा देवी 
माया का अवरूम्बन कर स्थूल दारीर में विद्यमान थीं। उनका 
नित्य-मुक्त, जसंसारी मन तो, पिजरे में बंघे विहंग की भाँति, असीम 
के नीड़ में उड़ जाने के लिए प्रायः जस्थिर हो उठता था। वे 
कहती, / ... जोर करके मन को खींचे रखती हूँ । कहती हूँ, “ ठाकुर, 
राघी पर मेरा मन घोड़ासा रख दो'॥” अहा ! श्रीरामकृष्ण देव 
द्वारा आदेश किये गये जीवोद्धार-हप कर्म के लिए. ऐसा कोई कप्द 
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न था, जो हमारी माँ नें स्वीकार न किया हो ! “ क्षमारूपा-तपस्विनी * 
माँ सव सहनेवाली धरती की भाँति सब कुछ अम्लान-मुख से सहे 
गयीं । और केवल सहा ही नहीं, वरन्‌ कितने ही पापी-तापियों, 
अकिचत, अभागियों के सिर पर अपनी कृपा का छत्न स्वयं ही ताने 
रहीं । शुष्क-कण्ठ से ऊध्व॑मुखी हुए जितने भी नर-नारी थे, सबको 
अमृतवारि पाच कराया। उन लोगों के प्राण शीतल हो गये, हृदय 
तिर्मेल हो गया । 

एक वार माँ कलकतते से जयरामवाटी आ रही थीं। विष्णुपुर 
से वे बैलगाड़ी में वैठीं। राघू कें मिजाज ठिकाने पर नहीं रहते थे । 
कोतलपुर के पास गाड़ी के पहुँचते ही वह पैर से श्रीमाँ को ठेलती- 
ढेलती कहने लगी, “तू हद जा, तु हट जा, गाड़ी से उत्तर जा।” 
श्रीमाँ अपने को यथासम्भव संकुचित करके गाड़ी के पीछे सरकती- 
सरकती बोलीं, “ में यदि चली जाऊँ, तो तुझे छेकर फिर कौन तपस्या 
करेगा !” सत्य ही ती है! उस दिव्या, असीमा, अप्रमेया जननी 
का, वर-तनु घारण कर, इतना दुःख-कष्ट भोगना तपस्या छोड़ बौर 
क्या है ? 

और भी एक वार राधू ने श्रीमाँ को लात मारी थी। उससे ' 
बड़ी व्यग्र और आशंकित हो माँ ने कहा था, “यह क्‍या किया, यह 
तुने क्या किया, राधी ?” और ऐसा कहकर उन्होंने अपने पैर की घूल 
राथू के सिर पर लगायी थी ! 

सौर, राधू क्या ऐसी अकेली थी ! श्रीमाँ के सारे समे-सम्बन्धी 
मानो बोगमाया के दल के थे ! जयरामवाटी में आत्मीयों के अत्याचारों 
से तंग आकर सर्वेसहा श्रीमाँ ने भी एक दिन कहा था, “ देखो, 
तुम लोग मुझे ज्यादा न जछाओ । इसके भीतर जो हैं, वे यदि एक 
बार रुष्ट होकर फुफकार उठें, तो फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी की 
भी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारी रक्षा कर सके | ” 


माँ सारदा ३४३ 


पर श्रीमाँ ने किसी के भी प्रति क्रोव नहीं दिखाया । क्रोधित 
होने से क्या उसकी रक्षा हो सकती थी --- वह जरहू-भुनकर भस्म 
न हो जाता ! उन्होंने तो केवल ज्यान्ति-वारि ही छिड़का था । 

इस समय की घटनाओं से लगता है कि श्रीमाँ का मन राघू से 
मानो घीरे-बीरे हटता जा रहा था। वाद में हम यही देखेंगे । 

नर नर मंद न 

श्रीमाँ के शरीर में घीरे-धीरे थोड़ा बल आते देख सभी हपित 
हुए। एक दिन अनुकूल समय देखकर शरत्‌ महाराज ने माँ से कहा, 
“ माँ, अवकी वार तो आपको छोड़कर में नहीं जाने का । हम लोग 
आपको साथ में कलकत्ता ले जायेंगे । ” 

यह सुनकर माँ ने भी कोई आपत्ति नहीं की, कहा, “ पर, बेटा, 
एक बार जयरामवाटी जाकर यात्रा बदल आनी होगी । ” 

अत: २९ अप्रैल, १९१८ ई. को श्रीमाँ शरत्‌ महाराज आदि के 
साथ जयरामवाटी आयीं। श्रीमाँ के आने का समाचार पाकर गाँव 
की स्त्रियाँ उन्हें देखने आयीं और उनका स्वास्थ्य देखकर दु:ख प्रकट 
करने लगीं। इस पर माँ वोलीं, “हाँ, वीमारी से बहुत भुगती। 
शरत्‌, कांजिलाल -- ये सव आ गये । माता सिंहवाहिनी की कृपा से 
इस वार वच गयी । शरत्‌ कलकत्ता जाने को कह रहा है। सो, अगर 
तुम सवकी राय हो, तो वहाँ जाकर जरा स्वस्थ हो अऊँ। / 

सभी ने आननन्‍्दपूर्वक सम्मति प्रकट की। सात-आठ दिन जयराम- 
वाटी में रहकर श्रीमाँ का कलकत्ता जाना स्थिर हुआ । पहले राधू 
भी माँ के साथ जाती थी । इस बार राघधू उन्हें छोड़कर सयुराल चलो 
गयी थी। श्लरीमाँ ने उसके पास खबर भेजी | उसने उत्तर दिया कि 
वह माँ के साथ नहीं जायगी । तो भी मानो अपना कतेब्य समझकर 
प्लीमाँ ने राघू को देखने के किए उसके ससुराल से उसे वुल्वाया | 
राघू आयी । उसके पालकी से उतरते ही श्रीमाँ ने ठीक पहले की ही 
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भाँति .“ आ वेटी, राघू ” कहकर हाथ बढ़ाकर उसे छाती से छगा 
लिया । फिर उसी प्रकार निःस्पृह भाव से, कलकत्ता रवाना होने के 
पूर्व, उसे उसके ससुराल भिजवा दिया । विदा के समय राध्‌ नें रोते 
हुए श्रीमाँ के चरणों में प्रणाम किया। श्रीमाँ ने भी उसे और लोगों 
की तरह आशीर्वाद देकर विदा किया। मानो कोई आया था और 
अब चला गया -- माँ का कुछ ऐसा ही भाव था। सेवकगण माँ की 
यह उदासीनता देखकर विस्मित हो गये | 

श्रीमाँ कलकत्ता जाने के लिए तैयार हुईं | घर से निकलते समय 
उनकी चाची ने कहा, “ सारदा, फिर आना । / ' 
... श्रीमाँ आस्तरिकता के स्वर से बोलीं, “व्यों नहीं, अवश्य 
आऊंगी । 

फिर माँ घर की जमीन को छू-छूकर वारम्वार प्रणाम करने 
लगीं ... “ जननी जन्मभूमसिश्च स्वर्गादपि गरीयसी । / 

स्वामी सारदानन्द के साथ श्रीमाँ वंगाव्द १३२५ के २४वें 
वैद्ञाख (७ मई, १९१८ ई.) को कलकत्ता आयीं । 
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“जित देखों तित श्याममयी है  -... राधिका श्रीकृष्ण को ही 
स्वेत्र देख रही थीं। एक अन्य गोपिका ने उनसे कहा, “ सखी, तुमने 
आँखों में कृष्णांजतन लगाया है, इसी लिए सब कुछ कृष्णमय देख 
रही हो । ” 

सर्वे खल्विदं ब्रह्म '-- यह ब्रह्मज्ान की चरम बनुभूति की 
बात है । भीसारदा देवी के जीवन में हम देखते हैं, वे श्रीरामकृष्ण देव 
को सर्व भूतों में देखती थीं। उन्हें चराचर विश्व में वही चैतन्यघन 
' रामइझृष्ण-हप ' दिखता था 

एक दिन की वात है। एक बड़ा चींठा धरती पर चल रहा था। 
राघू उसे मारने गयी । श्रीमाँ झटपट राधू को रोककर खड़ी हो गयीं 
भौर कहा, “ खबरदार, उसे मत मारना ! ” 

श्रीमाँ ने बाद में कहा था, “ मेंने देखा, वह चींटा नहीं है, ठाकुर 
ही चले जा रहे हें। वे ही ठाकुर -- उसी साकार रूप में ! वही हाय- 
पैर थे, वही मुख, वही जाँख --. सब कुछ वही था | / 

उस समय वे विह्वल होकर सोचने लगीं -- जहा, सद प्राणियों 
के रूप में वे ही विराजमान हैं। फिर उन्हीं ने सवकी देख-भाल का 
भार दिया है ! सवकी देख-भाल करना तो उन्हीं की सेवा है ! 

श्रीमाँ को यह दर्शन जयरामवादी में हुआ था। विद्येपकर तब से 
जीव-सेवा, जीव-तब्राण ने उनकी पूरी सत्ता को मानो छा-ता लिया था । 
वे श्रीरामहृष्ण-रूप जीवों की सेवा में डूब गयीं। जिसे जहाँ पर पीड़ा 
होती, उसके वहीं पर वे शान्ति का लेप लगा देतीं। रोग से दुःत्ी को 
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रोग-मुक्‍त कर देतीं, भय से पीड़ित को निर्भय कर देतीं, जले-हृदय में 
अमृत-वारि सींच देतीं, शुष्क कण्ठ में अमृत-रस ढाल देती । 
मलेरिया से भुगत-मुगतकर श्रीमाँ का शरीर जीणे-शीर्ण हो गया 
था । वे इतनी कमजोर हो गयी थीं कि भक्तों को दर्शन आदि देना भी 
बन्द था | ऐसे समय वम्बई से एक पारसी युवक श्रीमाँ के दर्शनार्थ 
आंया | दर्शन तो बन्द था ।-तो भी स्वामी सारदानन्दजी ने विशेष 
कारणवश उसके दशेन की व्यवस्था कर दी । 
युवक ने श्रीमाँ को प्रणाम कर प्रार्थना की, “ माईजी, कुछ 
मूलमन्त्र दीजिए, जिससे खुदा पहचाना जाय ।” 
प्रार्थना सुनकर माँ को दया आ गयी | सेवक से पूछने लगीं, 
“दे दूं? दे ही देती हैं ।” 
सेवक नें विस्मित होकर कहा, “ यह क्या ! किसी को दछ्षत्र तक 
नहीं करने दिया जाता, अभी तो वीमारी से उठी हो; शरत्‌ महाराज 
सुनने पर क्या कहेंगे ! अभी नहीं, इसका वाद में होगा |” 
श्रीमाँ ने मानो कुछ खिन्न-मन से कहा, “ अच्छा, तुम शरत्‌ से 
पूछ आयो । ” 
सेवक तुरन्त शरत्‌ महाराज से पूछने गये । उन्होंने सब सुनकर 
कहा, / में इस पर क्‍या कहूँगा ? यदि माँ की एक पारसी-सन्तान 
बनाने की इच्छा हुई हों, तो बनायें । कहकर अव क्‍या होगा ? ” 
सेवक ने वापस आकर देखा कि माँ इस बीच ही दीक्षा देने के 
लिए स्वयं दो आसन विछाकर, गंगाजल लेकर तैयार हुई वैठी हैं । 
दीक्षा देने के बाद माँ सेवक से कहने लगीं, “ लड़का बहुत अच्छा 
है । जो.कुछ मेंने वतलाया, उसने सब ठीक-ठीक समझ लिया ।” 
: दूर्दूरान्‍्तर से किसी बन्नात आकर्षण से खिंचकर नर-नारी 
श्रीमाँ के पास व्याकुल होकर दौड़े आते थे । श्रीमाँ कहतीं, “ इन सबको 
ठाकुर ही भेज रहे हैं। ” ह 
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युगावतार के आगमन के साथ मुक्ति-युग आ गया है। लाखों 
लोगों को कंवल्य-मुक्ति प्राप्त होगी | इसी भाव को मानो दुहराते हुए 
श्रीमाँ ने एक समय कहा था, “ देखते नहीं, इस समय तारकन्नह्म-नाम 
की लूट है । मान्तरिक होने पर अन्त में यहीं ( ठाकुर के बाश्नय में ) 
आना पढ़ेगा।.. . जिसमें थोड़ासा भी सार है, वह भी वंचित 
न रहेगा। ” 

सन्‌ १९०६ ई. की बात है| श्रीमाँ उस समय जयरामवाटी में 
थीं। एक ब्रह्मचारी-शिष्य श्रीमाँ के दर्शनार्थ उपस्यित हुए । एक दिन 
वे ब्रह्मचारी से कहने लगीं, “ देखो, ( दक्षिणेश्वर में ) ठाकुर की प्रायः 
ही समाधि होती थी । एक दिन बहुत समय वाद समाधि उतरने पर वे 
बोले, ' देखो, में एक देश में चला गया था। वहाँ के सव लोग सफेद- 
सफेद थे । अहा, उनकी कसी भक्ति देखी मेने | ” तब क्या में समझ 
पायी थी कि ओली वबुल जादि सव भक्त होंगे ? ( मिसेज ओलडी बुरू 
स्वामी विवेकानन्द की पाइचात्य शिष्या थीं। ) में तो कुछ सोच ही न 
सकी कि ये सफेद-सफेद आदमी कैसे ? ” 

श्रीरामकृष्ण देव के उस दर्शन को श्रीमाँ भूली नहीं थीं। वे 
जानती थीं कि ठाकुर ही देश-देशान्तरों से भक्तों को आकपित कर 
मुक्ति देने के लिए उनके पास ले आ रहे हैं । 

एक दिन की वात है। शाम के चार बजे थे। शघ्रीरामकृष्ण देव 
का अपराहत का भोग दिया जा चुका था। ऐसे समय सेवक ने आकर 
श्लीमाँ से कहा, » एक मेम तुम्हारे दर्शन करने आायी हैं। नीचे बैठी 
हुई हैं । ” 

श्रीमाँ की अनुमति पाकर सेवक मेम को ऊपर ले आये । मेम के 
प्रणाम करते ही माँ ने “ आओ ” कहकर उसका हाथ पकड़ लिया, 
मानो उससे हाथ मिला रही हों। फिर उसके मुख को छूकर 
चुम्बन लिया । | 
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मेम बंगाली जानती थी; कहा, “ मेंने आकर आपको कोई कप्ट 
तो नहीं दिया ? . . . में बड़ी विपत्ति में हूँ । मेरे एक लड़की है, बड़ी 
अच्छी लड़की है, वह बहुत वीमार है | इसी लिए, माँ, में आपके पास 
करुणा की भीख माँगने आयी हूँ | आप दया करें, जिससे लड़की अच्छी 
हो जाय । वह इतनी अच्छी लड़की है, माँ ! अच्छी इसलिए कह रही 
हूँ कि हम लोगों में अच्छी स्त्रियाँ अधिकतर नहीं रहतीं। अधिकांश - 
बड़ी कुटिलू और दुष्टप्रकृति होती हैँ --- यह में आपसे सच कह रही 
हैं । यह लड़की वैसी नहीं है -- आप उस पर छृपा करें | ” 

श्रीमाँ ने बहुत आश्वासन देते हुए कहा, “ में तुम्हारी लड़की के 
लिए प्रार्थता करूँगी --- वह अच्छी हो जायगी | ” 

विद्वल-मेम के प्राणों से आवेग का निर्म्वर फूट पड़ा -- “ तब 
तो अब कोई चिन्ता नहीं रही | जाप जब कह रही हैं कि वह अच्छी 
हो जायगी, तो वह बच्छी होगी ही -- अवश्य, अवध्य, अवश्य । / 

श्रीमाँ को वड़ी दया आ गयी | वे हाथ में श्रीठाकुर का प्रसादी फूल 
और वेलपत्र लेकर कुछ क्षण आँखें बन्द करके रहीं; फिर ठाकुर की 
ओर अपलक नेत्रों से देखकर, वह वलपत्र मेम के हाथों में देते हुए 
कहा, “अपनी लड़की के सिर पर इसे फेर देना । ” 

मेम ने हाथ जोड़कर वह प्रसादी निर्माल्य ग्रहण किया औौर 
प्रणाम करके माँ से पूछा, “ उसके बाद इसका क्‍या करूँगी ? 

एक महिला-भक्‍त ने कहा, “ और क्या करोगी ? सूख जाने पर 
गँगा में छोड़ देना । ” 

भेम से श्रद्धापु्वक कहा, “ नहीं, नहीं; भगवाव की इस चीज को 
फेंक दूँगी ! नये कपड़े की एक थैडी वनाकर उसमें रख दूंगी। उस 
थैली को रोज लड़की के सिर और शरीर पर फेरा करूंगी । 

यह सुन माँ ने प्रसन्न होकर कहा, “ हाँ, वही करो । ” 
विदा छेते समय मेम की आँखों से टप-टप जाँसू गिरने रूगे | 
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बह बोली, “ आपका बहुतसा समय मेंनें खराव किया, क्षमा करेंगी । ” 

श्रीमाँ ने प्रसन्न-मुख से कहा, “ नहीं, नहीं, तुमसे वातचीत करके 
मुझे बड़ा आनन्द हुआ, तुम किसी मंगलवार को आओ । * 

मेम मंगलवार को आयी थी । उस पर श्रीर्मा की विशेष कृपा 
थी। उन्होंने उसे दीक्षा भी दी थी। श्रीमाँ का उस पर बड़ा स्नेंह 
था। माँ के आशीर्वाद से उसकी लड़की ने आरोग्य-लाभ किया था । 

सत्री-भकत ब्रजेश्वरी देवी बहुत दिनों से कठिन हिस्टीरिया रोग 
से भुगत रही थीं। नाना प्रकार की चिकित्सा करायी गयी, देवी- 
देवताओं की शान्ति के लिए भी बहुत कुछ किया गया, पर किसी से 
कुछ लाभ न हुआ । उनमें जीवन के प्रति एक अरुचि-्सी आ गयी । 
बहुत ही हताश हो वे एक समय श्रीमाँ से दीक्षा की भिक्षा माँगने 
जयरामबाटी गयीं । हिस्टीरिया से मुक्त होने के लिए उन्होंने हाथों 
में चाँदी के तार पहन रखे थे। यह देखकर पगली मामी ने उनसे तार 
पहनने का कारण पूछा । श्रीमाँ के कानों में यह वात पहुँचते ही वे 
पगली मामी की कुछ घमकाती हुई बोलीं, “ये सब बातें लोगों से क्‍यों 
पूछना ? किसी दीमारी के लिए पहन रखा होगा।” फिर उन्होंने 
उन स्त्री-मवत की ओर करुणा-भरे नेत्रों से देखकर कहा, “ तुम्हें अब 
यह तार पहनने की जरूरत न होगी, वेटी, रोग यों ही दूर हो जायगा | / 

उसी दिन से ब्रजेश्वरी देवी का हिस्टीरिया दूर हो गया | श्रीमाँ 
की कृपा से भव-रोग तो दूर हुआ ही, साथ ही दैहिक रोग से भी 
मुक्त प्राप्त हो गयी । 

भः र्कः ञैः र्कः 

१६ श्रावण, दंगावद १३२५ को स्वामी प्रेमानन्दजी ने देह छोड़ 
दी । यह समाचार पाते ही श्रीमाँ सन्‍्तानहारा जननी की भाँति व्याकुल 
होकर फूट-फूटकर रोने रूमीं | वह भी कँसा हृदय-विदारक रुदन था ! 

रात में एक स्त्री-भकत श्लीमां के दर्शनाथ ज्ञायी । उसके प्रणाम 
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कर खड़ी होते ही श्री्मा ने कहा, “ भाबी हो, बेटी, वैठो । आज मेरा 
वावूराम चला गया। सवेरे से ही आँसू नहीं थम रहे हें --और यह 
कहकर रोने लगीं | “ बावूराम मेरे प्राणों का प्यारा था। मठ की 
शक्ति, भक्ति, युक्ति सब मेरे बाव्राम का रूप घरकर गंगातीर को 
उजाला करते हुए घूमती थी ! ” 

थोड़ी देर वाद वीच के कमरे के दक्षिण ओर की दीवाल पर 
श्रीरामकृष्ण देव के बड़े चित्र के नीचे सिर रखकर श्रीमाँ करुण-स्वर 
से कहने लगीं, “ ठाकुर, के लिया ! ”---वह क्या ही ममभेदी स्वर 
था ! जिसने सुना, वही रो पड़ा । 

सन्तान-वियोग की मामिक वेदना विभिन्न प्रकार से प्रकट होने 
लगी । दूसरे दिन भी देखा गया, माँ वावूराम महाराज की चर्चा करती 
हैं और रोती हैँ । किसी महिला-भकत से उन्होंने कहा, “देखो बेटी, 
वावूराम की देह में और कुछ नहीं था--हड्डी भर रह गयी थी । ” 
इसी समय चन्द्रवावू ने आकर वावूराम महाराज के अन्तिम संस्कार 
का विवरण सुनाया। वह एक महान्‌ सात्तिक अनुप्ठान हुआ था । 
वेलड़-मठ के प्रांगण में, पुण्य-सलिला गंग। के तीर पर, भक्तों द्वारा दिये 
गये प्रचुर चन्दन-काप्ठ, घी, धूप, गुग्गुल से प्रज्वलित की गयी पवित्र 
होमाग्नि में संन्‍्यासियों ने स्वामी प्रेमानन्दजी की भगवदु-विलासी पूत 
देह को गंगा में नहलाकर, नये गैरिक वस्त्र भौर पुष्प-माला आदि से 
सुसज्जित कर, उसकी आहुति दे दी। साधु-भकतों के मुख से “ हरि 
5, राम राम” की ध्वनि निकल रही थी; कोई वेद-मन्त्रों का 
उच्चारण और कोई भगवदू-गुणगान कर रहे थे । 

स्वामी प्रेमानन्दजी की अन्त्येष्टि-क्रिया के लिए भक्तों ने चार- 
पाँच सी रुपये का चन्दन-काष्ठ आदि दिया था। यह सुनकर श्रीमाँ ने 
कहा, “ अहा, उन लोगों ने अपना घन सार्थक कर लिया । ठाकुर के भक्त 
के लिए जो दिया है ! भगवान ने उन लोगों को दिया है, और भी देंगे । “ 
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कुछ क्षण बाद माँ पुन: कहने लगीं, " सुनो बेटी, चाहे जितना 
भी बड़ा महापुरुष हो, देह-धारण करने पर देह के सब भोगों को लेना 
ही पड़ता है। पर अन्तर यही है कि साधारण लोग रोते-रोते जाते 
हैं और ये लोग हँसते-हँसते--मानों मृत्यु एक खेल हो ! ” 

श्रीमाँ जपनी संन्‍्यासी-सन्‍्तानों को उनके पहले के नाम से ही 
पुकारती थीं, जैसे, नरेन, राखाल, योगीन, वावूराम, तारक, शरत्‌ 
आदि-आदि । इधर श्रीरामकृष्ण देव और श्रीमाँ ने ही उन लोगों को 
संसार-त्यागी संन्‍्यासी वनाया था । बाद में भी माँने अपनी अनेक 
सनन्‍्तानों को संन्यास-धर्म में दीक्षित किया था। पर वे किसी को उसके 
संन्यास-ताम से नहीं पुकारती थीं। एक संन्‍्यासी बहुत सोचकर भी 
इसका कोई कारण न पा, एक दिल श्रोर्माँ से पुछ बैठे, “ आप मठ के 
संन्यासियों को उनके संन्‍्यास-नाम से क्‍यों नहीं पुकारती हैं ? ” 

प्रइन सुनकर श्री्मा का मुखमण्डल करुणा से भर उठा। कुछ 
मौन रहकर उन्होंने उत्तर दिया, “ में माँ हें न; इसलिए संन्यास-नाम 
लेकर पुकारने से हृदय में धक्का लगता है” 

इन थोड़े से शब्दों में श्लीमां के जीवन के देवी-मानवी भावों का 
अपूर्वे सम्मिश्नण प्रस्फुटित हो उठा । 

स्वामी योगानन्द के देह-त्याग के शोक से श्रीमाँ कितनी जीर्ण- 
शीर्ण हो गयी थीं--इसका उल्लेख हमने अन्यत्र किया है । स्वामी 
प्रेमानन्द के देह-त्याग से श्रीमाँ की मामिक बेदना, उमड़ता हुआ झोका- 
वेग और जअविराम अश्रु-सिंचन देख मन में एक प्रश्न उठता है-- 
इन छोगों के साथ श्रीमाँ का क्या सम्बन्ध था ? गुरु, गुरुपत्नी और 
शिष्य के सिवा क्या इन लोगों में और भी कोई गहरा सम्बन्ध था ? 

प्लीमाँ ने एक समय कहा था, “जो जिसका, सो उसका, युग- 
युग में अवतरता । 

प्रीरामकृष्ण और श्रीत्तारदा देवी घरा का भार हरने के लिए 
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युग-यूग में अवतीर्ण होते हें और विवेकानन्द, योगानन्द, प्रेमानन्द 
आदि--अवतार के संगीगण---उनके साथ अन्तरंग पार्पंद-रूप से आते 
हैं। यह सम्बन्ध ईश्वरीय सम्बन्ध है, चिरन्तन सम्बन्ध है, अवतार-छीला 
की पुष्टि का संम्वन 

दक्षिणेशवर में नरेत् (स्वामी विवेकानन्द) के न आने से 
श्री रामकृष्ण आकुल होकर रोते थें। अन्यान्य अन्तरंग पापंदों को देखने 
के लिए भी वे वहुत व्याकुल हो उठते थे । इस सम्बन्ध में एक दिन 
श्रीमाँ ने कहा था, “यह देखकर हाजरा ने एक दिन ठाकुर से कहा 
था, आप नरेन आदि के लिए इतना क्यों सोचते हैँ? ... भाप 
भगवान के चिन्तन में मन को छगावें। आपमें इतना मायानमोह 
क्यों ?” ठाकुर ने हाजरा की बात मानकर, सारी माया काटकर 
भगवान में मन को छीन किया । वे समाधिस्थ हो गयें। दाढ़ी और 
सिर के केश इस तरह (दिखाकर) सीधे होकर काँटे के समान खड़े 
हो गये--कदम्ब-फूल की तरह । एक वार सोचो तो, वे कैसे पुरुष 
थे ! वे इस अवस्था में एके घण्टठा तक रहे। तव रामलाल उनके 
कानों में विभिन्न देवी-देवताओं के नाम सुनाने छगा। नाम सुनाते- 
सुनाते तव कहीं उनमें चेतना लछौटी। समाधि उतरने पर उन्होंने 
रामलाल से कंहा, देखा तूने, ईश्वर के भाव में रहने से यही अवस्था 
होती हैं। इसी लिए नरेन आदि को लेकर मत को नीचे थामे रखता 
हैँं।” रामलाल ने कहा, नहीं, आप अपने भाव से ही रहें।' दबा 
के वश हो वे मन को नीचे उतारे रखते थे । 

४ योगीन (स्वामी योगानन्द) ने जब देह छोड़ी, उसने निर्वाण की 
कामना की | गिरिदवाबू ने कहा, देख योगीन, निर्वाण मत छे। . 
ठाकुर जैसे थे, ठीक वैसा ही चिन्तन करते-करते उनके पास चले जा '।” 

एक दिन एक संन्यासी ने श्रीमाँ से पूछा, माँ, ठाकुर ने 
अनेकों को अपना जन कहा है, इसका क्‍या तात्पये है ? ” 
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श्रीमाँ--/ ठाकुर कहते थे, उनमें से कोई घरीर से, कोई 
रोम-कृप से, तो कोई हाथ-पैर से निकला हैं। वे. सब मेरे संगी-ताथी 
हैं।! ...जो अपने हैं, वे युग-युग के संगी हैँ । ठाकुर कहते, जो 
लोग अन्तरंग हैं, वे व्यथा में व्यधित हैँ। ” इन सव लड़कों को दिखाकर 
कहते, ' ये लोग मेरे सुस्त में सुखी, दुःख में दुःखी औौर व्यथा में व्यथित 
होते हँ ।” जब वे बाते हैं, तव सभी साथ आ जाते हैं। नरेन को वे 
सप्तदि से ले आये थे--वह भी पूरा नहीं आया था।... 

श्रीरामकृष्ण देव ने अपने सम्बन्ध में संकेत किया था, “ जो 
राम थे, जो क्षष्ण थे, वे ही अब (अपने शरीर को दिखाकर) इस 
शरीर में आये हे ।” विभिन्न त्मयों में, विभिन्न देशों में एक ही 
शक्ति का नये-नये नाम-रूपों से मवतार होता है ।.फिर, पृर्ण-अवत्तार, 
मंश या कला अवतार भी है। शक्ति-प्रकाश के तारतम्य भौर प्रयोजन 
के अनुसार कोई अवतार सारे जगत्‌ के लिए आते हैं, और कोई देश, 
जाति, सम्प्रदाय या स्थानविद्येप के लिए । 

श्रीरामकृष्ण और सारदा देवी बुग्म-मवतार हैं। शिव-शक्ति का एकत्र 
समावेश और आगमन हुआ है। वे किसी देश, जाति या धर्मविशेय के 
लिए नहीं आये । वे आये थे विश्व-मानवता के लिए, सनातन विश्व-धर्म 
के लिए। “जितने मत, उतने पथ ““-यह विद्व-धर्म का शाश्वत रूप 

वे एक ऐसा आदर्श सामने रख गये हैँ, एक ऐसा स्वागमुन्दर 
और परिपूर्ण जीवन बिता गये हैँ, जो न केवल घर्म-जीवन की प्राप्ति के 
लिए बआादर्शस्वरूप है, 'वल्कि जिसमें प्रत्येक स्तर का मनुष्य अपने 
सर्वोच्च आदर्श औौर आकांका का पूर्णतम विकास व सार्थकता पायगा। 
इतना ही नहीं, वरन्‌ उनके इस थबृुब्म-जीवन में समस्त देशों के मानव 
अपने-अपने जीवन को सर्वोत्तम रूप से गढ़ने के लिए सभी आवध्यक, 
उपादान प्राप्त करेंगे । 

यहाँ न विश्वास दा प्रयोजन हैँ, न ग्रहण करने का. प्रश्न | हम 
ररे 


रेप४ड. माँ सारदीं 


पृथ्वी के दूर-दूर के देशों के प्रत्येक नर-नारी का सम्मानपूर्वक हादिक 
आह्वान करते हैँ -.. वे स्वाधीन चिन्तन और विवेक के अन्वेषक प्रकाश - 
की संहायता से अयनी-अपनी वेधशाला में इस युग्म-जीवन का पर्थवेक्षण 
करें, उन्हें व्यक्तिगत, समाजगत, जातिगत और अन्तर्जातीय सभी 
समस्याओं का सुन्दर समाधान प्राप्त होगा । 
श्रीसारदा देवी निर्मल पवित्रता, “ तृणादपि सुनीचेन ” विनय, 
सीमाहीन मातृ-स्नेह, सर्वसहा घरती की सहिष्णुता, मूर्ततिमती सेवा और 
करुणा के रूप से, और सर्वोपरि, उमड़ती ईइ्वर-परायणता छेकर इस 
सीता-सावित्री के देश में अवतीर्ण हुई थीं। ये देवी सारा जीवन मानवी 
का महोत्तम जादर्श दिखा गयीं । इस आदर्श को सामने रखने का इस 
युग में विज्येप प्रयोजन था । 
आज सारे संसार में सवंत्र साम्य, मैत्री और स्वाधीनता लाभ 
की जो चेष्टा उद्दाम गति से चलछ रही है, उसकी सामंजस्य-पूर्ण सफ- 
लता को व्यक्तिगत, समाजगत और जातिगत जीवन के सुप मा-मण्डित 
कल्याण के लिए किस प्रकार रूपान्तरित करने से वह संसार के लिए 
शुभ होगा, इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट संकेत हम श्रीरामकृष्ण मौर 
श्रीसारदा देवी के मिलन में देख पाते हैं। पुर्ण व्यक्ति-स्वातन्त्रय के 
रहते हुए भी गाहंस्थ्य-जीवन में पुरुप और स्त्री एक दूसरे के पूरक 
हैं; और इसी प्रकार के मर्यादा-सापेक्ष मिलन के फलस्वरूप ही शान्ति- 
पूर्ण और फलप्रद गार्हस्थ्य-जीवन विकसित होगा, जहाँ रहेगी सुन्दर 
सृष्टि, सार्थक स्थिति और परिपूर्ण पाझन | ५ 
> ने तर मर न 

.  श्रीमाँ बहुधा किसी को उपदेश नहीं देती थीं | कोई यदि हठ . 
करने लगता, तो श्रीरामकृष्ण देव को दिखाकर कहंतीं, ' में जौर क्‍या 
उपदेश दूंगी । ठाकुर की बातों की घारणा करके यदि चल सको, तो 


सब हो जायगा । ” 
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इस उपदेश न देने के कारण के सम्बन्ध में एक दिन वातें 
करते-करते श्रीमाँ ने कहा था, “ उपदेश लेने लायक बाघार कहाँ है ? 
आधार चाहिए, बेटी, नहीं तो कुछ नहीं होता । ” उनके उपदेश झास्त्र- 
इलोकों की बावत्ति नहीं थे, केवल मुख को वाणी भी न थे । तो भी 
घटना-क्रम से जो सब प्रेरणा-मरे वाक्य उनके श्लीमुख से निःसृत हुए 
हैं, वे हताश प्राणों में आशा का मलय-स्पर्श ला देते हैं, अज्ञान-अन्घकार 
में ज्ञान की ज्योति जला देते हूँ । 

एक दिल श्रीमाँ ने साघन-मजन के सम्बन्ध में कहा था, “साधना 
करते-करते देखोगी, जो मेरे भीतर हैं, वे तुम्हारे भी भीतर हैं, डोम- 
चाण्डाल-चमार आदि में भी वे ही हैं । तभी तो मन में दीनता का 
माव आयगा । . . . मन एक उन्मत्त हाथी है, वेटी | हवा की चाल से 
चलता है । इसी लिए सत्‌-जसत्‌ विचार करके सब देखना पड़ता है, 
और भगवान के लिए मन को खूब छगाना पड़ता है। उस समय, 
दक्षिणेश्वर में, मेरा मत ऐसा था कि रात में किसी का बंसी बजाना 
सुनकर वह व्याकुल हो उठता था; ऐसा लगता था मानो ज्ाक्ातू 
भगवान वंसी बजा रहे हैं -- त्योंही समाधि छग जाती थी । 

एक संन्‍्यासी-शिष्य वासना से मुक्ति और मकृमाया की कृपा 
पाने के लिए श्रीमाँ से प्रार्थना करने लगें। वे जितना ही कहने लगे 
कि वासना ही वन्धन का कारण है, श्लीमाँ उतनी ही मानो अनमनी-सी 
होने लगीं । अन्त में उदासीनवत्‌ वोलों, “सच तो है, वासना से ही 
सव कुछ होता है। वासना न रहे तो किसका क्या ? यह जो में इन 
सबको लेकर हूँ, कहाँ, मेरी तो कोई वासना नहीं होती -- कुछ. 
भी नहीं । 

संन्यासी स्तम्मित हो घछ्रीमाँ के मुख की ओर क्तकने लगे। 
मुह॒तं-भर में संन्यात्ती का हृदय जालोकित हो गया । इन महामाया की 
धोड़ीसी कृपा से ही जीव मृत्युंजय हो जाता है। ये ही तो मुव्तिदानी, 
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भयहारिणी हैं। इसी लिए संन्‍्यासी ने कहा, “ तुम्हें भला कैसी 
वासना, माँ ! हमारे भीतर कितने प्रकार कौ वासनाएँ उठती रहती 

, यह सब कैसे जायगा ?” 

... अमया माँ ने कहा, “ वह कुछ नहीं है । तुम लोगों में जो उठती 

उसे वासना नहीं कहा जा सकता । 
फिर घीर भाव से सार वात कहने लगीं, “जव तक “में” है 
तव तक वासना तो रहेगी ही ।. . . वे (ठाकुर) तुम लोगों की रक्षा 
करेंगे। जो उनकी शरण में जाया है, जिसने सव कुछ छोड़कर उनका 
आश्रय लिया है, जो अच्छा होना चाहता है, उसकी यदि वे रक्षा न 
करें, तो यह तो उन्हीं का महापाप है। 

«यदि भगवान शरणागत की रक्षा न करें, तो यह उन्हीं का 
महापाप होगा ! कैसा कठोर सत्य कहा माँ-भवानी ने ! उन्होंने 
अनन्य-दरणागति की ओर संकेत किया । सव शास्त्रों की अन्तिम बात 
है-- हे जीव,  तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन '। उन्हीं के प्रसाद से 
परम शान्ति पाओगे ॥ ह 

एक दिन स्वामी योगानन्द के देह-त्याग के प्रसंग में श्री्माँ ने 
कंहा था, “ योगीन जिस समय देह छोड़ रहा था, उसने कहा, माँ, 


मुझे लेने ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ठाकुर आये थे ।” . ... योगीन को 
(ठाकुर ) अर्जुन कहते थे।... शरत्‌ ओर योगीन ये दोनों मेरे 
_अन्तरंग हैं । ” 


कुछ पद्चात्‌ उसी प्रसंग का जिक्र करके अपने सम्बन्ध में कहने 
लगीं, “ बलरामबावू मुझे “क्षमाल्पा तपस्विनी” कहते थे।. 
जिसमें दया नहीं, वह क्‍या मनुष्य है ? वह तो पश्मु है। में कभी-कभी 
दया से अपने को भूल जाती हूँ । 

एक संनन्‍्यासी-सेवक से श्रीमाँ ने कहा, “ साधन-भजन, योग-याग, 
जंप-पुरइचरण जो कुछ क्‍यों न करो, पर जब तक वे अपने को प्रकट 
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नहीं करते, तव तक जीव किसी प्रकार उनके दर्शन नहीं पा सकता । 
कृष्ण-सखा अर्जुन भी दिव्य-चल्तू पाने से पहले श्रीमगवान के सच्चे 
स्वरूप के दर्शन नहीं कर सके थे। भगवान को भला कौन बाँध सका 
है, बताओ ? वे स्वयं पकड़ में जा गये थे, तभी तो यशोदा उन्हें बाँघ 
सकी थी, गोप-गोपियों ने उन्हें पाया था । 

४ वासना के रहते जीव का आवागमन बन्द नहीं होता, वासना 
के कारण ही एक देह से दूसरी देह की प्राप्ति होती है । . . . वासना 
छोटे बीज के समान है -- जैसे इतने छोटे वट-बीज से समय आने पर 
बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है, वैसे ही। वासना रहने से पुनर्जेन्म 
होगा ही।... तो भी, पूर्वजन्म के यदि अच्छे कर्म रहें, तो 
वासना से दूसरी देह प्राप्त होने पर भी चैतन्य का बिलकुल लोप 

नहीं होता। 

संन्यासी-सन्तान ने पूछा, “ क्‍या चित्र में ठाकुर हैं ?” 

श्रीमाँ --- / क्‍या नहीं हैं ? छाया-काया समान हैं। चित्र तो 
उनकी छाया है। / 

संन्यासी --.- “ वे क्‍या सभी चित्रों में हैं ? ” 

श्रीमाँ --- / हाँ, पुकारते-पुकारते चित्र में उनका भाविर्भमाव होता 
है। उनकी पूजा का स्थान एक पीठ” बन जाता है। जैसे, इस 
जगह (  उद्बोधन ” के पास के मैदान को दिखाकर ) में, मान लो, 
किसी ने उनकी पूजा की । तो यह उनका एक स्थान वन जायगा | . . . 
उस स्थान पर उनकी दृष्टि रहेगी | ” 

संन्यासी -- / अच्छा, ठाकुर को जो सव नैवेद्य देती हो, वह 
वया ठाकुर खाते हैं १! 

श्रीमाँ -- “ हाँ, खाते है । ” 

संस्यासी -- “ कहाँ, कोई चिह्न तो नहीं देखता ?" 

श्रीमाँ -- “ उनकी आँखों से एक ज्योति निकलकर सब चीजों 
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को ग्रहण करती है । उनके अमृत-स्पर्श से वह सव फिर से पूरा हो 
जोंतो है, इसी लिए कम नहीं होता। ” 
. - कुछ रुककर माँ फिर कहने लगीं, “ जहाँ भक्त लोग पुकारते 
वहाँ भगवान वैकुण्ठ से उतर बाते हैं। शरदू-पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी 
वेकुण्ठ से पृथ्वी पर आती हैं । जहाँ-जहाँ उनकी नजर रहती है, वहाँ 
जांती हैँ और पूजा ग्रहण करती हैँ। मेरी सास ने कामारपुकुर में 
(लक्ष्मी को ) देखा था -- चौदहं-पन्द्रह साल की लड़की के रूप में; 
गोरा रंग था, कानों में शंख के कुण्डल थे और हाथों में हीरे के 
कंगन । वकुल के नीचे ( ठाकुर के घर के सामने ) खड़ी हो उनके 
सांथ उन्होंने वातचीत की थी । ” ' 
 ऋ# क्र के ऋ 

रामेश्वर के दर्शन कर, कलकत्ते में कुछ दिन रह, जब श्रीमाँ 
जयरामवाटी आयीं, उस समय की बात है। एक संन्यासी-सन्तान 
के साथ त्यांग-वैराग्य के सम्बन्ध में उनका वार्तालाप हो रहा था। 
श्रीमाँ कह रही थीं, “यह क्या ? साधु को तो सारी माया काट 
डालनी चाहिए। सोने की जंजीर भी वन्धन है और लोहे की जंजीर 
भी वन्धन है। साधु को माया में नहीं फँसना चाहिए । ” 

: संन्यासी --- / अंच्छा, जो लोग वेदान्तवादी साथु हैं, वे सव क्या 

निर्वेण प्राप्त करेंगे ?! 

श्रीमाँ --- / क्‍यों नहीं ? माया काट-काटकर अच्त में निर्वाण 
मिल जायगा--वह भगवान में मिल जायगा। वासना से ही तो यह देह 
है। यदि तनिक भी वासना न रहे, तो शरीर नहीं रहता । एकदम 


वासनाशून्य होने से तो सव खतम हो गया ! . . . माया के राज्य में 
सर्वज्ञ होना एकमात्र ईश्वर के लिए ही. सम्मव है ।. . . उन सब ग्रह- 


सक्षत्रों में किसी जीव का वास नहीं है । ” 
श्रीमाँ 'उद्योधन! में थीं। सेवक ने ऊपर जाकर माँ को एक 
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व्यक्ति के सम्बन्ध में कहते हुए चुना, “ अपने स्वभाव को न छोड़ 
सकने के कारण जीव वन्वन में फेंसा हुआ है । पर जो अपने स्वभाव 
को छोड़कर भगवान को भजता है, उसके चरणों में वन्दना | ” 

सेवक ने श्रीमाँ से इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कहा ॥ 
इस पर माँ बोलीं, “ मनुष्य जपना स्वमाव नहीं छोड़ सकता | चैतन्य 
देव ने कहा था, “अपने पहले के स्वभाव को छोड़कर जो मुझे भजता 
है, में उसे भजता हूँ ।” स्वमाव ही तो सब कुछ है। वाकी बोर है 
क्या ? . .. इन लोगों का आजकल कैसा स्वमाव हो गया है ? थोड़ीसी 
वात हुई नहीं कि घर को सिर पर उठा लेते हैँ। . . . बेठा, सहनझीलता 
एक बहुत बड़ा गुण है, इससे वड़कर गौर कोई गुण नहीं है । 

एक दिन 'उद्बोषन में श्री्मा बहुतसी स्त्री-मक्तों से घिरी 
हुई थीं। नाना प्रकार के प्रसंग चल रहे थे | गाहेस्थ्य-जीवन के बारे 
में उपदेश देते हुए श्रीर्मा ने अपने सम्बन्ध में संकेत करते हुए अतीत 
की वात कही, “ वे (ठाकुर) कहते थे, अरे, उसका नाम सारदा है, 
वह सरस्वती है। इसी से वह सुसज्जित रहना चाहती है ।' हृदय से 
कहा था, “देख तो, तेरे सन्दूक में कितने रुपये हैँ, उसे एक जोड़ा 
सुन्दर बाजूबन्द बनवा दे।!... इघर तो वे रुपया-पैसा छू तक 
नहीं सकते थे, पर मेरे लिए तीनसौ रुपये की लागत से एक जोड़ा 
वाजूवन्द बनवा दिया । * 

श्रीरामकृष्ण और सारदा देवी के वीच जो ईश्वरीय सम्बन्ध था, 
उसे छोड़ देने पर भी उनके जीवन में हम दाम्पत्य-जीवन का जो 
महिमोज्ज्वल आदर्श देख पाते हैं, वह संसार में विरल ही है । 

भगवरदशन के लिए व्याकुल एक भवत ने खठने के स्वर में माँ से 
कहा, माँ, केवल हमीं को ठाकुर के दर्शन नहीं मिले ? ” 

श्रीर्मा सानतवना देती हुई बोलीं, “मिलेंगे, वेटा, जरूर मिलेंगे । 
तुम छोगों का यही आखिरी जन्म है। निवेदिता (भमिनी निवेदिता) 
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ने कहा थां, “माँ, हम लोग हिन्दू ही हैं, कर्म के फेर से ईसाई होकर 
जन्म लिया है।' उन लोगों का भी यह आखिरी जन्म है।” 

सेवक -- “ माँ, "आखिरी जन्म ' का क्या मतलब ? ठाकुर ने 
भी वहुतों के लिए आखिरी जन्म कहा था, और तुम भी कंह रही हो। ” 
: - श्रीमाँ-- आखिरी जन्म का मतलव है -- संसार में उनका 
आवागमन अब और न होगा, बस इसी जन्म में सव खतम हो जायगा। ” 
.. सेवक -- उनमें से तो अनेकों में वासना का खेल दिखता है। 
घर-गहस्थी है, लड़के-वच्चे हैँ । वासना बिना मिदे आवागमन 
कैसे वन्द हो जायगा- ? ” 

श्रीमाँ -- “सो वे (ठाकुर) जिसको जो कुछ बता गये हैं, 
वह सच ही तो है | वह झूठ होने का नहीं । भले ही अभी वासना रहे, 
या. वे लोग जो कुछ करें, पर उन्होंने (ठाकुर ने) देखा था कि वह सव 
अन्त में नहीं रहेगा । उन्होंने यह जान लिया था । 

सेवक --- “तो क्या “आखिरी जन्म का मतलब निर्वाण- 
लाभ है ?” 

_ श्रीमाँ-- “ हाँ, वही .तो । हो सकता है, देह छूटने के समय मन 

वासनाशन्य हो जाय । 

श्रीमाँ की भतीजी सनलिनी भी माँ को सताने में कुछ कम नहीं 
थी। उसे बड़ी शुचिता की धुन थी। पायखाना थोड़ा साफ नहीं था, 
इसी लिए अस्वस्थ होती हुई भी वह नहाने गंगा चली गयी थी। 
उसके लौटते ही श्रीमाँ ने पूछा, “नहछिनी, गंगा में नहा 
आयी क्या ?” 

एक भक्‍त ने कहा, “नल के पानी से नहाने से ही तो चछ 
जाता घा !” 

श्रीमाँ भी बोलीं, “ठीक ही तो है, नल में नहाकर गंगाजल छ 
लेने से ही तो हो जाता था।/ 
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' नलिनी --“ सो क्या होता है, पायखाना जो था ! ” 

श्रीमाँ-- उससे कया ? तूने विप्ठा तो नहीं छूई । मौर अगर 
छू भी जाती तो क्या.? . . . में तो देश में कितनी ही वार सूजी विप्ठा 
पर से चली हूँ | दो वार . गोविन्द, गोविन्द” कहा कि वल, शुद्ध हो 
गयी । सव कुछ मत पर ही है -- मन में ही शुद्ध है, मन में ही बशुद्ध 
है।. . - जिसका मन शुद्ध है, वह सब शुद्ध देखता है । ” 

वाद में श्रीमाँ ने गोलाप-माँ के शुद्ध मन के सम्बन्ध में कहा, 
/ बुन्दावन में माधघवजी के मन्दिर में किसी के बच्चे ने ट्ट्टी कर दी 
थी । सभी लोग “गू, गू? कहकर दूर हट जा रहे थे, पर गोलाप ने 
अपनी नयी मलमंल की साड़ी फाड़ कर उस स्थान को पोंछ डाला मौर 
इस प्रकार भगवान के मन्दिर को साफ कर दिया ॥” फिर गोलाप-माँ 
की उदारता के सम्बन्ध में कहने लगीं, “इस गंगा के घाट में 
यदि कहीं पर मैला रहे, तो गोलाप इधर-उघर से चिथड़े वीनकर ले 
नाती है मौर उस जगह को साफ कर, लोटा-लोटा पानी डालकर धो 
डालती है । इससे और दस लोगों को भी सुविधा होती है । वे लोग 
जो शान्ति पति हैं, उससे गोलाप का भी मंगल होगा; उनकी शान्ति से 
इसकी भी शान्ति होगी । . . . गोलाप का मन कितना शुद्ध है, कितना 
ऊँचा है ! इसी लिए उसका इतना शुचि-अशुचि-विचार नहीं है --- वह 
शुचिता-फुचिता की उतनी परवाह नहीं करती | उसका यह आखिरी 
जन्म है । तुम लोगों को ऐसा मन पाने के लिए दूसरा जन्म. लेना 
पड़ेगा ।. .. साधना बिना शुद्ध वस्तु कमी नहीं मिलती । . . . बहुत 
साधना-तपस्यथा करने पर, पूर्व-जन्म की अनेक सुकृति रहने पर तव 
कहीं इस जन्म में मन शुद्ध होता है | / 

फिर अपने सम्बन्ध में संकेत करते हुए श्लीमाँ ने कहा, “ मनुष्य 
पहले अपने मन को दोषी बनाकर फिर दूसरे का दोप देखता है । 
दूसरे का दोप देखने से उस दूसरे का क्या विगड़ता है? --अपनी ही 
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हानि होती है । वचपन से ही मेरा यह अभ्यास था कि में किसी का 
दोष नहीं देख सकती थी । मेरे लिए जो इतनासा भी करता है, उसी 
को लेकर में उसे याद रखनें का प्रयत्त करती हूँ । मनृष्य का दोप 
क्यों देखना !. दूसरे का दोष देखना क्‍या ठीक है ? मेने वह नहीं 
सीखा | क्षमा ही तपस्या है | 

और इतंना ही नहीं, श्रीमाँ की दृष्टि में सब कुछ सुन्दर था, 
सब कुछ अच्छा था । 

 उद्बोवन ” के सामने के मैदान में झोपड़ियाँ वाँवकर जगह-जगह 
के कुली-मजदूर रहते थे | एक जन के द्वारा अपनी उपपत्ती की सेवा 
देखकर श्रीमाँ प्रशंसा करती हुई कहने लूगीं, “ कैसी सेवा की है, बेटी 
ऐसा तो मेंने आज तक नहीं देखा ! इसी को कहते हैं सेवा, इसी को 
कहते हैं खिंचाव ! ” 

उपपत्नी की सेवा कोई आलोचना की वात ही नहीं है । पर 
श्रीमाँ ने उसमें देखा आन्तरिक स्नेह के सौरम को | उन्होंने उसमें से 
सेवा के खिंचाव को ले लिया । 

वृन्दावन में रहते समय श्रीमाँ ने रावा-रमण के मन्दिर में 
कातर-भाव से प्रार्थना की थी, “ हे देव, मेरी दोप-दृष्टि दूर कर दो । 
में कभी भी किसी का दोप न देख । 

दक्षिणेश्वर में रहते समय, पूणिमा की रात को जब पूर्ण-चन्द्र 
अपनी निर्मल ज्योत्स्ता से गंगावक्ष को नह॒लाता रहता, श्रीमाँ ह 
जोड़कर प्रार्थना किया करतीं, “ हे भगवन्‌, चाँद में भी कलंक है, मेरे 
हृदय को चाँद से भी निर्मल बना दो ! ” श्रीमाँ के निर्मल, शुद्ध मन 
में  सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌ ' का प्रकाश होता था। 

नै न्ः हैः नर 
. स्वामी प्रेमानन्द के देह-त्याग के वाद से श्रीमाँ के मन में मानों 

ज़नकी त्यागी-सन्‍्तानों की वात ही अधिक उठने छगी । एक दिन वे 
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कहने लगीं, “नरेन, वाबूराम ये सव कितना कप्ट उठा गये हैं!.. 

. बहा, नरेन ने मठ में जिस साल पहली वार दुर्गा-पूजा की घी, उस 
समय वह मुझे मठ में ले गया था । मेरे हाथ से उसने पूजक को पीस 
रुपये दक्षिणा दिलवायी थी । पूजा के दिन मठ लोगों से खचाखच भर 
गया था। सभी लड़के जी-तोड़ मेहनत कर रहे थे | नरेन आकर 
मुझसे क्‍या कहता है, “माँ, मुझे वुखार ला दो |” देखते-ही-देखते उसे 
जोर का बुखार चढ़ आया। में कहने लगी, ' यह क्या हुआ, अब वया 
होगा ? ” नरेन ने कहा, कोई चिन्ता नहीं है, माँ। मेंने साध करके 
इसलिए बुखार के लिया कि इधर लड़के लोग तो प्राणपण से परिश्रम 
कर रहे है, और कहीं छोटी-मोटी भ्रूटि देखकर में गुस्से में आकर 
डॉटने न रूगूं। तब उन्हें भी दुःख होगा और मुझे भी । इसी लिए 
सोचा--अभी वैसा काम ही क्‍या है, रहें न थोड़ी देर बुखार में पड़ा |” 
जब काम-काज पूरा हो गया, तो मेने कहा, जो नरेन, तव तो अब 
उठो ।” वह वोला, 'हाँ माँ, यह उठ ही गया । ' और ऐसा कहते 
ही वह पहले-जैसा स्वस्थ होकर बैठ गया । 

# नरेन अपनी माता को भी पूजा के समय मठ में ले जाया था। 
वह कहीं बेंगन तोड़ती, मिर्च तोड़ती, एक बगीचे से दूसरे बगीचे में 
घूम रही थी।... नरेन ने तव आकर उससे कहा, ' अरे, यह तुम 
क्या कर रही हो ? माँ (श्रीमाँ) के पास जाकर जरा बैठो न--यह 
तो तुम मिर्च-बंगन तोड़ती घूम रही हो ! ज्ञावद सोच रही हो कि 
तुम्हारे 'नरु ' ने यह सव किया है ? ऐसी वात नहीं है । जो करनेवाले 
है, उन्हीं ने किया है, नरेन कुछ भी नहीं है ।' तात्पर्व॑ यह कि ठाकुर 
ने ही सब किया है। हाय, मेरा वावूराम नहीं रहा, कौन अवकी पूजा 
(दुर्गा-युजा) करेगा ! / 


पा - हे हे हे १ ६ 


श्रीमाँ के कलकत्ता आने के कुछ दिन वाद ही राधू अस्वस्थ हो, 
ससुराल से >कलकत्ते में माँ के पास आ गयी । फिर से श्रीमाँ का 
वही. पुराना झमेला . शुरू हो गया । उन्होंने भी श्रीरामकृष्ण देव का 
संकेत समझ लिया. कि उनका. काम अब भी शेप है, उन्हें औौर भी 
कुछ समये इंस छीला-देह में रहना होगा । 

एक:दिन्त .सन्व्या के वाद सारे दिन की थकावट से चूर हो 
श्रीमां ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया । उस समय उनके पैर 
में गठिये के लिए तेल आदि की मालिश की जाती थी। ऐसे समय 
ब्रंह्मचारी-सेवक ने . आकर खबर दी कि एक महिला उनसे मिलने 
आयी है। उनसे अब मानों और कुछ न हो सकेगा, इस भाव से 
श्रीमाँ वोलीं,. यह और ले. जाया .एक जन को ! आह, में तो मर 
गंयी, वेटी !” यह कहकर तैयार हो बैठ गयीं। सुन्दर वस्त्राभरणों से 
सुसज्जित... एक महिलां ने आकर, .श्रीमाँ के चरणों पर सिर रखकर 
प्रणाम किया । उसके पति मरणासन्न अवस्था: में थे। डाक्टरों ने 
एक प्रंकार से जवाब ही दे दिया था। अतः वह उनकी रोग-मुक्ति की 
यांचना करने के लिए श्रीमाँ के पास आयी थी। अपने पति की 
अवस्था बताकर .वह श्रीमाँ से कहने लगी, “ माँ, आपको इसका 
कुछ उपाय .कर ही. देना होगा। आप ,कह दीजिए कि वे अच्छे 
हो जायँगे। 

श्रीमाँ -- “में क्‍या जानू, बेटी ? ठाकुर ही सब कुछ हैं। 
वे यदि अच्छा कर दें, तभी होगा | उनके पास प्रार्थना करूँगी | 
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महिला -- “ उसी से हो जायया । आपकी वात को ठाकुर क्या 
कभी टाल सकते हैं ? ” 

और यह कहकर वह श्रीमाँ के चरणों पर सिर रखकर रोनें रूगी | 

प्रीमाँ सान्त्वना देती हुई कहने रूगीं, “ ठाकुर को पुकारों कौर 
उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारा चुहाग बनावे रखें। 

कुछ देर वाद उस महिला ने विदा छी | 

“ लोगों के शोक-ताप से मेरा शरीर जलू-मुन गया, वेटी ! ” 
--यह कहकर श्री्मा शरीर का कपड़ा सरकाकर मालिश कराने के 
लिए दैवार हुईं । ऐसे समय एक औौर महिला प्रणाम करने जा गयी। 
वह भी रोग-मुक्ति की प्रार्थता करने छूगी। उसके चली जाने पर 
श्रीमाँ फिर से तेल-मालिश के लिए तैयार हो कहने लगीं, “ बव कोई 
भी आये, में उठने की नहीं। पैर के दर्द के मारे वार-बार उठने में 
कितना कष्ट होता है, देखती हो, वेटी ! उस पर बाम-वात की जलन 
से सारी पीठ कैसी हो गयी है, देखो न ! तेल थोड़ा अच्छी तरह मल 
दो, बेटी ।7 

सेविका जब मालिप्ष कर रही थी, प्लरीमाँ ने पहले आयी हुई 
महिला के सम्बन्ध में कहा, “ ऐसी भारी विपत्ति है, ठाकुर के पास 
जायी है; कहाँ तो सिर ठोक-ठोककर मनौती मानकर जाती, सो तो 
नहीं, कैसी सज-धजकर, इतर-फुलेल लगाकर आयी घी, देखा तुमने ? 
देवता के स्थान में क्या इस तरह जाना चाहिए ? यहाँ (कलकत्ता) 
की सब वातें विचित्र हो हैं।” 

कुछ समय से, पैर के गठिया के कारण श्लीमाँ प्रतिदिन गंगा- 
स्नान करने नहीं जा सकतो थीं। वे हर दूसरे दिन वागवाजार के 
राजा-घाट में गंगा-स्नान करने जाती थीं। वचपन से ही उनकी गंगा- 
भक्ति अनुपम थी। वे गंगा-तीर पर रहना पसन्द करतीं; कहतीं, 


डा गंगा 


गंगा की हवा जहाँ तक जाती है, वहाँ तक सब दुछ पवित्र हो 
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जाता है।” वे जब दक्षिणेश्वर में रहती थीं, तव का तो प्रइन ही 
नहीं है, कलकत्ते औौर बेलड़ में रहते समय भी वे नित्य गंगा-स्नान 
करती ही थीं । 

एक दिन की वात है। श्रीमाँ गंगा-स्तान को गयीं। साथ में 
गोलाप-माँ और अन्य एक स्त्री-भक्‍त थी। श्रीमाँ गंगा में उतरी ही 
थीं कि फुहार पड़ने छूगी । ह 

स्‍्तान करके घाट पर आकर उन्होंने पण्डे को केले, आम और 
पैसे दिये और कहा, “फल दिया तो मेने है, पर दान का फल 
तुम्हारा हो । ” 

.. पण्डा भला क्‍या जाने कि उसने स्वयं अन्नपूर्णा के हाथों दान 
पाया है ! और उस पर निप्काम दान : वे ही तो चतुर्वर्ग-फ़लदायिनी 
हैं, उनकी फिर फल-कामना कैसी ? 

नहाने के वाद गीले कपड़े महिला-भक्‍त के हाथ में दे, श्रीर्मा 
हाथ में गंगाजल से भरा लोटा ले घर लौटीं । रास्ते के इधर-उधर के 
प्रत्येक वट-वृक्ष में गंगाजल ढालकर प्रणाम किया। जिस प्रकार नारायण 
जीव-रूप से हैं, उसी प्रकार वृक्ष के रूप से भी । 

श्रीमाँ सव कुछ मानकर चलती थीं। लछोकाचार, देशाचार, धर्म 
के सारे आचार-नियम -- सभी की पूरी मर्वादा बनाये रखकर उनके 
व्यवहार होते थे.। सवकी पूर्णता सम्पादित करने के लिए, सबके वीच 
दिव्य-दृष्टि खोल देंने के लिए ही तो श्रीरामकहृष्ण देव का आगमन 
हुआ था। 

र्नः रि रु न न 

एक भक्त श्रीरामकृष्ण देव के पूजन के लिए एक सुन्दर माला 
ले आया । श्रीमाँ अपने हाथों से श्रीरामकृष्ण के चित्र को सजाने लगीं | 
पगली मामी यह देखकर मुसकराने रूगी औौर ब्यंग-विनोद करती हुई 
स्‍्त्री-भक्तों से वोली, “ देखों, अपनी माँ का ढंच देख छो ! अपने 
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स्वामी को आप ही सजा रही हैं ! ” वह यह कहती जाती थी और मुंह 
पर कपड़ा रखकर हँसती जाती थी । 

धीरे-घीरे झारदीया दुर्गायूजा का समय निकट छाया। स्वामी 
प्रेमानन्द के देह-त्याग के कारण उस वर्ष बेलुड़-मठ में महामायी की 
प्रतिमा की पूजा स्थगित थी। वागवाजार में श्रीमाँ के पास भक्त 
नर-तारियों की भीड़ होने लगी । महाप्दमी के दिन सबेरे से ही बहुतसे 
भक्तों का आगमन होने लगा। दिन चढ़े सबसे पहले स्वामी सारदा- 
नन्‍्दजी माँ को प्रणाम करने आये। फिर भक्त स्व्री-पुरुषों ने प्रणाम 
करना आरम्भ किया । करुणामयी माँ स्मित-मुख हो, वरामया-रूप से 
बैठी हुई थीं। कालछीघाट में काली माता की पादबयूजा के वाद लोग 
जिस प्रकार उस विग्रह के शरीर में नये वस्त्र पहनाते हूँ, उसी 
प्रकार महिला-भक्तगण श्रीमाँ की चरण-यूजा कर उनके छझरीर में नये 
वस्त्र पहनाने छूंगीं। श्रीमाँ सबको आश्षीर्वाद दे रही थीं, किसी-किसी 
के साथ दो-एक बात भी करती थीं । 

इसके दाद पुरुष-मक्तों के प्रणाम करने की बारी भायी । वह 
एक लनृपम दृश्य था ! हाथों में खिडे हुए कमल, फल-फूल आदि 
नाना प्रकार की पूजा की सामग्रियाँ ले, भकतगण स्नान करके, सिर 
घुकाये हुए भक्ति-गदुगद छित्त से घीरे-घीरे जा रहे थे कौर आवेग-भरें 
हुदय से मातृ-चरणों में गिरकर जगन्माता की पाद-पूजा कर रहे ये । 
बहुतेरों के सिर पर अमय-हस्त रखकर माँ ने आशीर्वाद दिया। 
वह एक शान्त स्वर्गोय वातावरण था। माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त 
कर भवत एक-एक करके हटकर खड़े होने लगे । कोई-कोई ध्यान की 
गम्मीरता में खड़े-खड़े मूलमन्त्र का जप करने रऊूगे | इस प्रकार बहुत 
समय व्यतीत हो गया । श्री्मां की वह सौम्प-कृपामूति भक्तों के ध्यान 
का विपय बनी हुई है। 

वाद में गेरुआ वस्त्र पहने एक स्प्री छायी। माँ की पूजा कार 


३६८ मां सारदों 


उसके खड़ी होते ही माँ ने पूछा, “ यह क्‍या. तुमने यह क्या पहन रखा 
है! गेरुआ कपड़े हैं, हाथों में रुद्राक्ष की माला है -- यह भला 
क्‍यों कहाँ से दीक्षा छी तुमने ?” 

उसने कहा, “ दीक्षा नहीं हुई है । ” - 

श्रीमाँ --- “ विना दीक्षा लिये, विना किसी प्रकार की उपलब्धि 
के ही तुमने यह वेश साज लिया है ! यह तो तुमने अच्छा नहीं किया। 
यह वेश एक बड़ी पवित्र चीज है --- भेरे ही हाथ प्रणाम करने के 
लिए जुड़ जा रहे थे। ऐसा मत करो, पहले कुछ उपलरूब्बि तो हो 
जाय । यह वेश देखकर सब लोग पैर पर अपने सिर रखने आयेंगे, वह 
ग्रहण करने की शक्ति पहले होवी चाहिए. ” 

उस महिला ने श्रीमाँ के पास ही.दीक्षा की प्रार्थना की । पहले 
तो माँ किसी प्रकार राजी नहुईं। बाद में कुछ चुप रहकर वोढीं, 
“बाद में देखा जायगा |7 

गौरी-माँ अपने आश्रम की लड़कियों को लेकर आयीं। सबने 
श्रीमाँ की चरण-पूजा की। दर्शन और प्रणाम समान रूप से चल 
रहे थे । बीरे-बीरे मध्याहन-मोग का समय हुआ । इसी समय किसी 
टूर स्थान से तीन पुरुष भौर तीन स्त्रियाँ श्रीमाँ के दर्शनार्थ आये। 
वे बड़े निर्वन थे | पहने हुए वस्त्र के अतिरिक्त उनके पास दृसतरा वस्त्र 
नहीं था। किसी प्रकार भिक्षा के द्वारा आने का खर्च जुटाकर . वे 
इतनी दर .आये थे। उनमें से एक पुरुष-भक्तत माँ के साथ बड़े धीमे 

स्वर से लम्बी बातचीत करने लगा! माँ भी वड़े आग्रह से उसकी 

बातें सुनने लगीं। वार्तालाप का मानों अन्त न था। इधर भोग का 
समय हुआ जा रहा था। माँ ही भोग निवेदित करनेवाली थीं। सब 
लोग चंचल हो.उठे | -एक सेवक ने आकर उन आमन्तुकों से कहा, - 
“और भी कुछ कहने का हो, तो नीचे जाकर किसी. महाराज से 
कहिए.न [ ” 
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पर माँ. ने दृढ़ता के साथ कहा, “ जब अगर समय हो नी जाय, 
प़्््ो तो क्या करें, उनकी वातलें तो सुननी होंगी।” माँ ने वैययपुर्वक सब 
बो्ें सुनीं । फिर धीमे ल्वर में कुछ युह्य उपदेश दिया । उन्होंने मक्‍त 
की पत्नी को भी समीप बुला लिया। वे बड़े भाग्यवान भक्त थें, 
स्वप्न में दर्शाव और मन्त्र पाया था। इसी लिए प्रीमाँ ने सारा स्वप्न- 
वृत्तान्त सुनकर सब ठीक कर दिया -- उन्हें बहुत बाश्षीवाद दिया । 
ञः 7 मै रु 
राघू का स्वास्थ्य फिर से विगड़ गया । इधर वह गर्भवती थी । 
दिन-रात लेटी ही रहती थी, बांखों में नींद न थी, सारे समय 
छटपटाती रहती । कोई जावाज उसे सहन नहीं होती थी -- छाती 
घड़कने लगती और वेदना अनुभव होती । उसके छिए श्लवीर्मा को बड़ी 
चिन्ता धी। चिकित्सा चल रही थी, पर उससे कुछ लाम दिखाई न 
दे रहा था। कलकतते के आस-पास किसी निर्जन स्थान में राघू को ले 
जाकर रहने की बातचीत भी चल रही थी। 
एक दिन वात-ही-वात में श्रीमाँ कहने लगीं, “ मठ के लिए यह 
साल वड़ा खराब जा रहा है। मेरे वाबूराम, देवव्रत, शचीन -- सभी 
चले गये । ” 
देवब्रत महाराज (स्वामी भ्रज्ञानन्द) के धरीर-त्याय के कुछ दिन 
पहले स्वामी ब्रह्मानन्दजी ने  उद्दोधन ' में एक सूक्ष्म-देही को देखा था। 
उस प्रसंग में श्रीमां ने कहा, “ ठाकुर भी ऐसा बहुत कुछ देखते थे । 
एक दिन वे राखाल को साथ ले वेणी पाल के बगीचे में गये। वे 
बयीचे में घूम रहे ये कि एक प्रेत ने आकर उनसे कहा, “तुम यहाँ 
क्यों आये ? हम लोग तो जले-भुने जा रहे हैं। तुम्हारी हवा हमें सहन 
नहीं होती, तुम चले जानो, चले जानो ।” भला, उनका तेज, उनकी 
हवा उन छोगों को कंस सहन होती ? वे हँसकर वहाँ से चले गये । 
किसी को इस सम्बन्ध में झुछ न बताया । खाना-पीना होने के बाद 
र्४ 
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« - वे उसी रात गाड़ी में वापस दक्षिणेश्वर लौट आये । इतनी रात 
वीते फाटक के पास गांड़ी का शब्द सुनकर में कान लगाकर सुनने 
लगी -- ठाकुर राखाल से बातें कर रहे थे। यह सुनते ही मेंने सोचा 
-- हैं भगवान, अब क्‍या होगा ! अगर विना खाये आये हों, तो इस 
रात में क्‍या खाने दूंगी ” अन्य दूसरे दिन घर में कुछ-न-कुछ रख 
देती थी -- सूजी हो या और कुछ । कारण, वे कब खाने के लिए 
माँग बैठे, यह कुछ ठीक न था । उस दिन वे रात में नहीं आनेवाले हें, 
यह जानकर मेने कुछ न रखा था। मन्दिर के सारे दरवाजे बन्द हो 
गये थे, उस समय एक वजा होगा | वे ताली पीठ-पीटकर देवताओं का 
नाम लेने लगे । मालठ्म नहीं, कैसे उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा 
खोल लिया | में कहती हूँ, भरी यट्ू की माँ (महरी), अव क्या 
होगा ?” उन्होंने यह सुन लिया, समझ गये और अपने कमरे से ही 
जोर से कहा, ' तुम लोग चिन्ता मत करो, हम लोग खाकर बाये हैं ।” 

भक्‍त ने पूछा, “ माँ, प्रेत तो बड़े मूर्ख थे । ठाकुर के पास कहाँ 
तो मुक्ति माँगनी चाहिए थी, और कहाँ उन्हें चले जाने के लिए कहा | 
प्रेतों ने ऐसा क्यों किया, माँ ? ” 

माँ वोलीं, “ ठाकुर के जब दर्शन मिल गये, तो क्या उन लोगों 
की मुक्ति वांकी रही ? नरेन ने एक वार मद्रास में एक प्रेत के लिए 
पिण्ड देकर उसे मुक्त कर दिया था । 

एक दिन एक संन्‍्यासी-सनन्‍्तान ने माँ के पास अपने प्राणों की 
वेदना प्रकट कर उनसे पूछा, “ माँ, भगवान-लाभ किससे होता है ? 
पुजा, जप-व्यान--इन सबसे होता है ?” 

माँ ने करुणा-कोमल स्वर से कहा, “ किसी से भी नहीं । ” 

संन्यासी-- जप-ध्यानं आदि किसी से भी नहीं ? ” 

श्रीमाँ-- किसी से भी नहीं । 

संन्‍्यासी ने विस्मित हो कहा, किसी से भी नहीं ?” 


माँ सारदा ३७१ 


श्रीमाँ-- नहीं, किसी से भी नहीं | ” 

संन्‍्यासी यह सुनकर हताश हो गये ) रुद्ध-कग्ठ से पूछा, “तो 
फिर, भगवान-लाभ कैसे होता है ? ” 

श्रीमाँ-- केवल उनकी कृपा से होता है। पर तो भी जप-ध्यान 
करना पड़ता है। उससे मत का मैल घुल जाता- है । पूजा, जप, ध्यान 
यह सव करना पड़ता है। जैसे फूल को हिलाने-इडुलाने से सुगन्ध 

निकलती है, चन्दत को घिसने से सुगन्ध वाहर आती है, वैसे ही 

भगवत्‌-तत््व की आलोचना करते-करते तत्त्वज्ञान का उदय होता है। 
यदि वासनाशून्य हो सको, तो अभी (भगवान का छाभम) हो 
सकता है । 

दूसरे समय श्रीमाँ ने अनन्य-शरणागति के प्रसंग में कहा था, 
“ बेटा, चाहे इतना जप मेंने किया है कहो, चाहे इतना पुण्य कर्म 
किया है कहो, पर वह सब कुछ भी नहीं है। महामाया यदि रास्ता 
न छोड़ दें, तो भरा किसकी क्‍या सामथ्य है ! हे जीव, शरणागत 
होओ, केवल शरणागत होमो । तभी वे दया करके रास्ता छोड़ देंगी । ” 

इसी प्रसंग में, श्रीरामकृष्ण देव के कामारपुकुर में रहते समय 
की एक घटना का उल्लेख करते हुए श्रीमाँ ने कहा, / एक वार की 
बात है | जेंठ का महीना था । एक दिन कामारपुकुर में दिन के तीसरे 
पहर खूब पानी बरसा। मैदान गादि सव पाती में डूब गये । ठाकुर 
डोम-वस्ती के पासवाले निचले रास्ते से घुटनों तक पानी में से शौच 
के लिए जा रहे थे। वहाँ ' मागुर ' मछलियाँ उठी हुई देखकर बहुत 
से लोग राठी के-लेकर मार रहे थे । एक  सायुर' मछली ठाकुर के 
पैरों के इदें-गिदें घूमने लगी। यह देखकर उन्होंने कहा, “ इसे मत 
मारना रे, यह शरणागत हो मेरे पैरों के ही आस-पास चक्कर लगा 
रही है। यदि कोई कर सके, तो इसे हालूदार तालाब में छोड़ आवे।'* 
फिर वे स्वयं ही उसे ले जाकर तालाब में- छोड़ जाये भौर घर में 
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कहने लगे, ' अहा, कोई यदि ऐसा ही शरणायत हो, तभी उसकी रक्षा 
हो सकती हू '। ” | 

श्लरीमाँ अपनी जन्म-तिथि के समय कलकत्ते में थीं। कलकत्ते 
और आस-पास के भक्तों के हृदयों में विमल आनन्द की धारा उमड़ 
पड़ी । साक्षात्‌ शिवानी के चरणों की पूजा करने की आश्ा से उनके 
अन्तस्तल में आनन्द की हिलोरें उठने लगीं। वागवाजार में माँ के भवन 
में बड़े समारोह के साथ श्रीमाँ की जन्मतिथि-पूजा अनुष्ठित हुई । 
बहुत से भक्तों ने माँ के दर्शन किये, उन्हें माँ के चरण-स्पर्श करने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ । श्रीमाँ ने भी सबको हृदय खोलकर आशीर्वाद 
दिया । कृपामयी माँ की कृपा में मानो बाढ़ आ गयी थी । 

जब सबने श्रीमाँ के चरणों में अंजलि दे दी, तब माँ ने एक 
सेवक से कहा, फूल के पात्र में मौर जो फूछ-चन्दन बाकी है, उससे 
उन सव लड़कों का नाम ले-छेकर अंजलि दो, .जो आ नहीं सके हें | / 
सेवक माँ के श्रीचरणों में अंजलि देने छगा, और माँ राखाल, तारक, 
खोका आदि सन्‍्तानों के नाम वता देने लगीं। अन्त में, जहाँ भी जितनी 
' सन्‍्तानें थीं, उन सबके कल्याण के लिए भी उन्होंने अपने परों में 
अंजलि दिंलवायी । चरणों में फूल-बेलपत्र चढ़ाये जा रहे थे, माँ नेत्र 
निमीलित कर वैठी हुई थीं -- सन्तानों के कल्याण के लिए 
आशीर्वाद दे रही थीं, जगत्‌ के कल्याण के लिए प्रार्थवा कर रही थीं | 
श्रीमाँ की वह दक्षिणा-मूर्ति दर्शकों के लिए सदा के लिए व्यान की 
वस्तु बन गयी है । 

महामायी की जन्म-तिथि के उपलक्ष में उत्सव हो रहा था । 
इसी लिए. भक्तगण अनेक प्रकार की चीजें छाये थे | बहुतों ने उनके 
चरणों में रुपये देकर प्रणाम किया । नये-नये कपड़ों, फल-मिठाइयों 
और अन्यान्व वस्तुओं का ढेरःसा छग गया | एक निर्वन भवत फटे 
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कपड़ों में आया और माँ के चरणों में बड़े भक्ति-माव से एक हर्रा 
निवेदित करते हुए प्रणाम किया। श्रीमाँ नें उसके सिर पर हाथ रख- 
कर बहुत आशीर्वाद दिया । उसके चले जाने पर उन्होंने सेवक से कहा, 
४ बह हर्स उठाकर रख दो भरा । काटकर मुझे थोड़ासा देना । अहा, 
कितनी भक्ति से दिया है ! “ 
्ः के रः े के 

राघू की वीमारी क्रमशः बढती ही चली । इस कारण श्री्मां 
मानो बहुत चिक्तित हो गयीं । राघू को किसी प्रकार की आवाज सहन. 
नहीं होती थी, इसलिए श्रीमाँ उसे लेकर वागवाजार के निर्जन भाग 
में अवस्थित निवेदिता-स्कूल के छात्रावास म कुछ दिन रहीं । इसी 
निर्जेनता की आशा से एक वार वेलड़ ग्राम में जाकर रूने की भी 
बातचीत हुई थी । राधू अब और कलकतें में नहीं रहना चाहती थी; 
कहती --- मुझे देश ले चलो। यह सच है कि देश में शहर का-सा 
हल्ला-गुल्ला नहीं था, पर वहाँ डाक्टर-वैद्य की कोई सुविधा भी तो 
नहीं थी । इधर राघू ऋ्रश: अघीर होती जा रही थी । उसने वस यही 
रद लगा. रखी/थी -- देश चलो, देश चलो ”। निरुपाय हो श्रीमाँ 
देश जाने के लिए प्रस्तुत हुई। १३ माघ, १३२५ वंगाव्द ( २७ जनवरी, 
१९१९ ई. ) को वे सेवक-सेविकाओं और संगिनियों के साथ जयराम- 
वाटी के लिए रवाना हुईं। मार्ग में विष्णुपुर में एक दिन विश्वाम 
लेकर, वे १५ माघ की रात को कोयालरूपाड़ा पहुँची । 

दो-एक दिन कोयालपाड़ा में विश्वाम लेकर जयरामवादी जाने 
की वात थी, पर वह स्थान बड़ा निर्जेन था, राषू को. भी वहाँ अच्छी 
नींद आती थी। इसलिए राघू ने वहीं रहना चाहा । श्रीमाँ भी सहमत 
हो गयीं । अतः तव से रूगभग छः: भहीने वे कोबालपाड़ा में रहीं। 
जगदम्बा-आश्रम से थोड़ी दूर पर एक निर्जेत मकान में राघू के रहने 
की व्यवस्था: हुई थी । इस मकान के त्तीव ओर नायफनी का जंगल 
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था। श्रीमाँ वहाँ पर सारे समय बड़ी अन्तर्मुख रहती थीं। उन्हें देखने 
पर ऐसा लगता, मानो वे गम्भीर व्यान में मग्न हों । वे राघू का सेवा- 
यत्न, साधु-भकक्‍तों के साथ ईश्वरीय प्रसंग --- सब कुछ करती जा रहो 
थीं, पर इधर प्राणों की गहराई में मानों भगवद्भाव में निरवच्छिन्न 
विलास चल रहा था। वे अनमनी-सी रहतीं -- किसी से मानो छगाव 
न था। करना पडता था, इसलिए सारे काम-काज यच्त्रवत किये जा 
रही थीं । 

कुछ दिन वाद उन्होंने सेवक से कहा, “ देखो, आजकल यह मन 
की कसी अवस्था हो गयी है, जो भी विचार उठता है, वही हो जाता 

-- फिर वह भला हो या बुरा । राघू को तो यह जंगल पसन्द है। 

निर्जेन है न,'इसलिए | पर यह आखिर जंगल ही ठहरा ! किसी दिन 
भालू-वालू न निकल पड़े । ” 

सेवक -- “/ कहाँ, माँ, इधर तो कभी भालू नहीं देखा गया । ” 

एक-दो दिन बाद दोपहर में सुना गया कि एक मील दूर देशड़ा 
के मैदान में एक भालू ने एक बूढ़ी को गोबर उठाते समय मार डाला,। 
बाद में वह भालू भी बन्दृक से मार डाला गया। उस दिन सन्व्या 
समय माँ ने सेवक से कहा, “सुनी तुमने भालू की करतूत ! सुनते हैं, 
उसने अम्विका ( जयरामवाटी का चौकीदार ) की सास को मार 
डाला है| तुम तो कह रहे थे कि इवर भार हैं ही नहीं | ” 

एक दिन, श्रीमाँ सेवक के साथ दक्षिणेश्वर के उन आनन्दमय 
दिनों की वातें कर रही थीं कि एक सेविका ने सेवक को लक्ष्य करके 
कहा, “ओ दादा, सुना आपने ? आज दोपहर को माँ वीर में यहाँ 
बैठी हुई थी । सुनसान था । माँ कह रही थीं, ' कुछ दिनों से कहाँ से 
दो कौए आकर इसी समय इस झाड़ पर वैठकर बड़े जोर से चीखते 
थे । राधू वड़ी खीज उठती थी। पर जाज कुछ दिन हुए, कौए दिखते 
नहीं हैं । कहाँ गये वे दोनों, वताओों मला ?' माँ के यह कहते-न-कहते 
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वे दोनों कौए आकर पेड़ पर काँव-काँव करनें लगे | / माँ ने भी 
हँसकर, “ हाँ, बेटा ” कहकर उसका समर्थेत्र किया । 

श्रीमाँ के इस निर्जेतन-वास के समय भी दूर-दूर से बहुत से भक्त 
उनकी कृपा पाने के लिए उनके चरणों में उपस्थित होते थे । उनके 
आ जाने से निर्जत कोयालपाड़ा भी लोगों से भर गया । साधुओं और 
भक्तों का समागम होता ही रहता था। पुरुषों के आहार आादि की 
व्यवस्था स्थानीय आश्रम में की गयी थी औौर स्त्रियों के लिए 
जगदम्बा-माश्रम में । दोनों स्थानों में प्रतिदिन लगभग चालीस पत्ते 
विछायी जादोी थीं। 

श्रीमाँ किसी को विमुख नहीं करती थीं। उन्हें अयाचित कृपा 
करते और जिस-तिसको दीक्षा देते हुए देखकर एंसा प्रतीत होता था 
कि वे मानो नर-लीला के कार्य को समेट ले रही हैँ । बहुत समय तक 
वे गम्भीर भाव में सगन होकर रहती थीं। एक हाथ से राधू की सेवा- 
शुश्रूपा करतीं, एक ओर योगमाया का माया-जारू था, और दूसरे 
हाथ से दयारूपी चिरन्तनी-माँ का कृपा-वित्तरण होता था । फिर यह 
भी देखा जाता था कि वे जनमनी हो, असीम की ओर दृष्टि गड़ाकर, 
अस्तव्यस्त-सी विह्वल बैठी हुई हैँ । 

एक राजनैतिक-वन्दी पुलिस की नजरबन्दी से छूटते ही कोयाल- 
पाड़ा में श्रीमाँ के निकट उपस्थित हुआ । सन्ध्या का समय था। श्रीमाँ 
की कृपा पाने की आशा से व्याकुल होकर वह युवक आया था । उस समय 
भी आश्रम पर पुलिस की कड़ी नजर थी | कौन आया-गया इसकी खबर 
पुलिस रोज लेती थी। श्रीमाँ नें सब सुना । उस युवक की कातरता 
झभौर निष्ठा देख श्रीमाँ को दया आ गयी । पर समस्या यह थी कि 
वह रात में कहाँ रहे ? आश्रम के अध्यक्ष पुलिस के अत्याचारों के 
कारण उसे आश्रम में रख नहीं पा रहे थे ॥ 

श्रीमाँ ने सेवक को वुद्लकर कहा, / अहा, वह लड़का कितना 
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कष्ट उठाकर, व्याकुल होकर आया है। तुम यदि गाँव में किसी के 
यहाँ उसके आज रहने की व्यवस्था कर सको, तो कल सचेरे दीक्षा 
देकर में उसे चले जाने के लिए कह दूंगी |” माँ की इच्छानुसार वही 
व्यवस्था की गयी। ३ 
दूसरे दिन सवेरे श्रीमाँ सेवक के साथ आश्रम से राधू के मकान 
की ओर जा रही थीं कि वही यूवक स्तान करके मैदान के 
वीच में ही माँ के समीप आ उपस्थित हुआ | श्री्माँ के निर्देशानुसार 
सेवक निकटवर्ती तालाव से एक गिलास पानी ले आया। मैदान में 
आसन कहाँ मिलता ! माँ ने पास के पुआल के ढेर को दिखाकर 
सेवक से कहा, “ दो पुआल ले आओ, हम दोनों उसी पर बैठ जायेंगे ।” 
युवक को पास लेकर माँ उस पुआल पर वेठीं । सेवक को कुछ दूर खड़ा 
रहने का आदेश दे, उन्होंने आचमन करके उस युवक को दीक्षा दी । 
एक वार की वात है । कलकत्ता जाते समय श्रीर्मा विष्णुपुर 
स्टेशन में गाड़ी की प्रतीक्षा में बैठी हुई थीं। न जाने कहाँ से एक 
परछाही कुछी दौड़ता हुआ आया भऔर श्रीमाँ के चरणों में लीट-पोट 
होने लगा । रोते-रोते उसने कहा, “ तुम मेरी जानकी माई हो, तुम्हें 
में कितेने दिनों से खोजता फिर रहा हूँ । इतने दिनों तक तुम कहाँ 
थीं?” ऐसा प्रतीत होता है कि उसने स्वप्न में श्रीजानकी को देखा 
था, और अव उसी स्वप्न में दिखी देवी को उसने अपने सामने जीते- 
जागते रूप से देखा । ; 
.. श्रीर्मां ने उसे शञान्त किया और एक फूछ छे जाने को कहा | वह : 
दौड़ता हुआ गया और फूल छे आया | श्रीमाँ के श्रीपादपओं में उसे “ 
अर्पण किया ! माँ ने उसी समय उसे मन्त्र देकर उसका मनोरथ पूरा 
कर दिया । 
. जयरामवाटी में एक दिन श्रीमाँ छज्जे के नीचे खड़ी हुई थीं। 
भक्‍त आ-आकर प्रणाम कर रहे थे। अन्त में एक भवृत आया। वह - 
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माँ के श्रीचरणों को प्रकड़कर अवोध-शिश्षु की .भांति रोले. छूगा। 
श्रीमाँ उससे रोने का कारण पूछने लगीं, पर भवत के मुँह में मानो 
शब्द न थे । वह और मी रोने रगा। माँ ने सन्‍्तान की हृदय-वेदना 
समझ ली । उन्होंने अन्य सवको वहाँ से हुट जाने का संकेत किया 
और वहीं पर खड़े-खड़े उस भक्त को मृवित-मन्त्र दे दिया । 

दल-के-दल लोग मुक्ति-मरूय का अमर-स्पश्श प्राप्त कर रहे थे । 
उसमें पात्र-अपान्न का भेद नहीं था, देश-काल का विचार नहीं था । 
क्षेमंकरी के हृदय में कृपा की वाढ आ गयी थी। वह सवको उस 
अमृत-सागर की अथाह गहराई में वहाये ले जा रही थी। महेशभामिती 
अवकी बार करुणारूपिणी होकर आयी थीं। * 

काशीपुर में श्रीरामकृष्ण देव ने एक वार कलकत्ते की ओर हाथ 
दिखाकर श्रीमाँ से कहा था, “ देखती हो, लोग अंधेरे में कीड़ों की 
तरह कुलबुला रहे हैँ, इनकी ओर जरा नजर रखना।” तभी तो 
श्रीमाँ इस देख-भाल के कार्य में अपने को भूल-सी गयी थीं। यह 
श्रीरामकृष्ण देव का आदेश मात्र नहीं था, वह उनकी अन्तिम इच्छा 
थी। इसी लिए श्रीमाँ अथक रूप से. ' उनकी ' इस अन्तिम इच्छा की 
पूर्ति में लगी हुई थीं। वे जिस-तिसको मन्त्र दे देती थीं --- स्थान-पागञ्र 
का विचार नहीं था | कारण, शुभक्षण वीता जो जा रहा था | जीवों 
का उद्धार करनेवाली, पतितपावनी श्रीसारदा देवी इस वार आायी 
थीं -- अज्ञाच-अन्धकार में भटकते हुए जीवों के हृदयों में ज्ञान-दीप 
जला देने के लिए, सैकड़ों हृदय-मन्दिरों को दीपावली की अमल ज्योति 
से उद्धासित कर देने के लिए । | 

अरे, एक वार तो व्याकुल-हृदय से तू “माँ-साँ” कहकर पुकार, 
और देख जपने हृदय-मन्दिर में उस मातृदेवी को, जो जीवों के कल्याण 
के ध्यान में मस्त होकर बैठी है। ओ माँ, तुम्हारी कृपा के बिना तो 
तुम्हें भी नहीं देखा जा सकता ! मूक शिशु को माँ ही तो पहले-पहल 
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“माँ, माँ' कहना सिखाती है! माता, फिर मुझे भी “माँ, माँ: 
कहना सिखा दो न ! | | 

सन्‌ १९०७ ई. की वात है । एक मातृहीन वालूक जयरामवाटी 
में आया । उसकी माता बहुत पहले ही मर चुकी थी, इसलिए वह 
माँ! कहना भूल-सा गया था | श्रीमाँ को भी “माँ” कहकर पुकारने 
में उसे न जाने कैसा लगता था | श्रीमाँ की नजर में यह वात पड़ी। 
एक दिन उन्होंने इस बालक के हाथ किसी के पास एक खबर भेजनी 
चाही । उसे बतला दिया कि क्या-क्या कहना होगा । जाने के समय 
उन्होंने उससे पूछा, “/ अच्छा, जाकर क्या कहोगे, जरा बताओ तो, 
वेटा ?” उसने उत्तर दिया, “कहूँगा, “उन्होंने आपको ये-ये बातें 
वतलाने के लिए कही हें । ” 

श्रीमाँ ने उसे रोककर कहा, / कहना, माँ ने कहा है -- | ” 
उन्होंने ' माँ ” शब्द पर जोर देते हुए उच्चारण किया। उस सन्‍्तान 
ने जब उन्हें ' माँ” कहकर पुकारा, तो तृप्ति से उनका हृदय भर गया, 
नेत्रों से आनन्दाश्रु क्षरने छगे। 

के कर के है 

राधू का प्रसव-काल निकट था| पर वह इतनी दुर्वह और 
अस्वस्थ हो गयी थी कि अपने-आप करवट तक ने बदल सकती थी । 
कलकत्ते से आते समय, विष्णुपुर में एक ज्योतिपी ने राबू का हाथ 
देखकर कहा था, “ इसका आसानी से प्रसव न होगा ।” यह सुनकर 
श्रीमाँ और भी दुश्चिन्ता में पड़ गयी थीं । कोयलपाड़ा में आने पर, 
राघ के भले के लिए जो जैसा परामर्श देता, माँ वैसा ही करती जा 
रही थीं। 'तिरोल का कड़ा” (एक दैवी उपचार) लाकर उसे 
पहनाया गया | एक बड़े तान्त्रिक को वुलवाकर द्यान्ति-स्वस्त्ययन और 
नाना प्रकार के क्रिपा-काण्ड कराये गये। चण्ड की पूजा आदि की 
गयी । कोई टोना-टोटका, झाड़-फुंक़ भी वाकी न रही । देवी-देवताओं 
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की मनौतियाँ मानी गयीं । सारांश यह कि राधू के स्वास्थ्य-सुधार के 
लिए श्रीमाँ ने कोई कसर वाकी न रखी । 

अन्त में एक दिन उन्होंने कहा, “ मेंने तो सभी देवी-देवताओं 
को मानकर उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की है, पर कोई जाँख उठाकर 
नहीं ताकते | विधि का जो विधान है --.. राघू के भाग्य में जो बदा 
है, वही होगा । ठाकुर, तुम्हीं रक्षा करनेवाले हो । * 

भौर हुआ भी ऐसा ही। २४ वैशाख, वंगाबद १३२६ को 
बिना किसी विध्न-वाघा के राघू का सुख से प्रसव हो गया । राघू की 
लम्बी अस्वस्थता और स्तायविक दुर्वेता को ध्यान में रखते हुए, 
आवश्यकता पड़ने पर अस्त्रोपचार के लिए एक विशेषज्ञ डाक्टर गौर 
धात्री की व्यवस्था की गयी थी। पर सौभाग्य से राधू ने स्वाभाविक 
रूप से एक पुत्र-सन्तान को जन्म दिया | इस समाचार से सबको विशेष 
आश्चर्य हुमा 

बन में जन्म लेने के कारण श्रीमाँ ने राघू के लड़के का नाम रखा 
'वनविहारी । प्यार से वे उसे 'बनू” कहकर पुकारतीं। प्रसव 
के बाद राधू की शारीरिक शिथिलूता और दुर्वेछता और भी बढ़ गयी । 
उसने एक प्रकार से खाद ही पकड़ ली। अतः अब राधू की सेवा- 
देखभाल के अतिरिक्त श्रीमाँ पर ' बनू ' के छालन-पालन का भार भी 
आ पड़ा। लूगभग उन्नीस वर्ष पूर्व उन्होंने जिस प्रकार राघू को 
गोद में उठा लिया था, उसी प्रकार अब उन्हें बनू को उठा छेना पड़ा । 
“योगमाया ' की लीछझा थी ! इधर माँ का स्वास्थ्य धीरे-धीरे गिरता 
जा रहा था। अब और भार उठाने में मानो वे असमर्थ-सी हो रही 
थीं। तो भी, उन्होंने फिर से योगमाया का आश्रय लिया। पगली 
मामी, राधू, वनू -- इन तीनों ने मिलकर श्रीमाँ के मन के चारों ओर 
मानो माया के ताने-वाने वुन रखे थे । 

राघू सारे समय लेटी ही रहती थी। खाना-पीना भी लेदे-लेठे 
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करती थी। श्रीमाँ ही उसे खिलाती थीं। उसके मान-अभिमान और 
पागरछूपन का ठिकाना न था ! मुँह में कौर डाहूकर वहुथा श्रीमाँ के 
शरीर पर ही उगलू देती थी। फिर भी माँ उसे कितना मना-मनाकर 
खिलाती थीं ! कभी-कभी श्रीमाँ का मन उचाट भी हो जाता, पर तो 
भी वे सव कुछ करती ही जाती थीं। 

एक दित वे राबू को खिलाने बैठीं। राधू नें कौर मूह में ले, 
उसे माँ के सारे शरीर पर थूक दिया। माँ खीज उठीं। सेविका को . 
लक्ष्य करके कहा, “ देखो, वेटी, इस शरीर को ( अपने झरीर को 
दिखाकर ) देव-शरीर जानना | यह और कितना अत्याचार सहेगा ? 
भगवान न हो, तो क्‍या मनुष्य इतना सह सकता है ? . ., इन लोगों 
ने मुझे जला डाला, वेटी ! इस वार ठाकुर किसी तरह रावू को 
अच्छा कर दें, फिर इस जंजाल में न फेसूँगी, राम-राम | .. . 
देखो वेटी, मेरे रहते कोई मुझे न पहचान सकेगा, .. . बाद में 
सब समझेंगे । 

रावू के लड़का होने के लगभग ढाई महीने वाद ७ श्रावण, 
१३२६ वंगाव्द को श्रीर्मा रावू आदि को लेकर जयरामवाटी आयीं। 
रावू तव भी खाट से छगी हुई थी, खेड़ी न हो सकती थी, घुटनों के 
वछः चछती थी। उस पर उसने अफीम खाना आरम्भ कर 
दिया था। सारे समय लेटी रहती थी। उसके कारण श्रीमाँ के कप्टों 
का कोई अन्त न था। 

वनू के लालन-पाछन का भार श्री्मा ने स्त्रयं अपनी इच्छा से 
अपने हाथों में लिया था। उस पर कितना प्यारडुलार था उनका ! 
सबेरे कौशल्या की भाँति गीत गाकर माँ वनू को नींद से उठातीं; 
कहंतीं ब्रा हा; 

. “« उठो, छालजी, भोर भयो, सुर-नर-मुनि-हितकारी । 
स्नान करों, दान देह, गो-गज-क्तक-सुपारी ॥ 
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वस इसी भांति श्रीर्मा लोगों की आँखों के सामने माया का 
आवरण डाल, अपने स्वरूप को छिपाकर रहती थीं। उस परमाग्रकृति 
ने अपने जीवन के अन्तिम दिन तक इस लीला-रहस्य के आवरण में 
अपने को अगम्य-अपार बनाये रखा था। 

फिर कभी-कभी सहसा माँ अपने स्वरूप को प्रकट भी कर 
देती थीं। श्रीमाँ के जीवनं-नाटक के अन्तिम अंक में इस देवी-माव का 
अभिनय जैसा विस्मयकारक है, वैसा ही ध्यान का विषय भी है। 

एक दिन रात को लगभग नौ बजे रसोई बनानेवाली 
ब्राह्मणी ने आकर श्रीमाँ से कहा, “ कुत्ता छू गया है, नहाकर आाती हूँ।” 

श्रीमाँ वोलीं, “ इतनी रात में नहाजो मत । हाथ-पैर घो आओ 
मौर कपड़े बदल डालो 

पर ब्राह्मणी आताकानी करती हुई कहने लगी, “ उससे 
क्या होगा ? ; 

माँ ने कहा, “ तो फिर गंगा-जलू छिड़क लो | 

इससे भी ब्राह्मणी का मन नहीं मान रहा है, यह देखकर अन्त 
में श्रीमाँ वोलीं, “ अच्छा, तो मुझे छू लो । ” 

इतनी देर बाद ब्राह्मणी की आँखें खुलीं ! 

भर ना न । 

जयरामवाटी आने के वाद से ही श्रीमाँ को वीच-बीच में बुखार . 
आने लगा । उन्हें मलेरिया हो गया था । जब बीमारी बहुत बढ़ जाती, 
तभी वे खाट पकड़ती थीं | उसके थोड़ा कम होते ही वे फिर से उठकर 
घर के काम-काज और भवतों व परिजनों की सेवा में लग जातीं । 
वुखार हलका रहने पर वे चुपचाप सह लेती थीं --- सेवकों तक को न 
बतलाती थीं, ताकि कहीं वे लोग व्यग्न न हो उठें। दीक्षार्थी आते ही 
रहते थे । पर इस दशा में भी वे किसी को विमुख नहीं करती थीं । 
ज्वर थोड़ा रुकते ही, अन्न-पथ्य लेने के पहले भी, वे दीक्षा दे देती थीं। 
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किसी के बाधा देने पर कहतीं -... अहा, ये लोग कितनी दर से 
व्याकुल होकर आये हैं! सेवकगण दीक्षा देने में कहीं गड़बड़ न 
कर, वाघा न दें, इस कारण श्रीमाँ सेवकों को भी कई बार अपनी 
अस्वस्थता की खबर नहीं लगने देती थीं । श्रीमाँ के स्वास्थ्य की दृष्टि 
से उनका जयरामवाटी में रहना बिलकुल ठीक नहीं था; पर कया करें, 
राधू तव भी इतनी दुर्वल थी कि वह अपने-आप खड़ी तक नहीं हो 
सकती थी । राघू के लिए श्रीमाँ को जयरामवाटी में रहना पड़ 
रहा था। 

श्रीमाँ राधू को ले जब कोयालरूपाड़ा के जंगल में रह रही थीं, 
तव की वात है। एक दिन न जाने कहाँ से एक पागल आ गया भौीर 
धर के वाहर खड़ा हो वड़ी गड़वड़ी मचाने लूगा। उसकी करतूत देख 
माँ ने कहा था, “देखो न, पागलों का जमघट लगा हुआ है। हम 
लोग आये हैं न, इसी लिए जितने पागल हें, सब इधर जा रहे हैं 
देखो न, राव पगली है, उसकी माँ पगली है, इन्हीं सबको लेकर मेरा 
संसार है ।” इमशानवासिनी रुद्राणी की डाकिनी-योगिनी आदि ही तो 
संगिनियाँ हैं |. 

कुछ चुप रहकर श्रीमाँ अपने आपसे कहने लगीं, “ घर आयगी 
चण्डी, सुनंगी कितनी चण्डी, आयेंगे कितने दण्डी, योगी जठाबारी | ” 

राघू का पति मनन्‍्मथ भी उस समय जबरामबादी में था। एक 
दिन राधू की पगली-माँ सुरवाला के सिर में न जाने कँसे यह वात 
घुस, गयी कि उसका जमाई मन्मय कहीं खो गया है | इधर-उधर 
खोजने पर जब उसे मन्मथ दिखाई न दिया, तो वह तालाव चली 
गयी और. पानी में उतरकर, डुवकी मार-मारकर अपने जमाई को 
खोजने लगी । फिर सोचा -- हो न हो, यह ननद ( श्रीमाँ ) का ही 
काम है। यह विचार उसके सिर में आया ही था कि वह गीले कपड़ों 
में तालाव से दौड़ती-दौड़ती आयी बौर श्रीमाँ के चरणों पर पछाड़ 
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खाकर गिर पड़ी । व्याकुछ होकर रोते-रोते उसने कहा, “ अरी, ननदजी, 
मेरा जमाई तालाव में डूव गया ! अब क्या होगा ! 

पगली के रोने से विचलित भौर व्यग्र हो श्रीमाँ सबको पुकारने 
लगीं, “ अरे, जल्दी आओ, सुनो, पगली क्या कह रही है |! . एक 
सेवक ने आकर कहा, “ मन्मथ तो वनिये की दुकान में वैठा तास खेल 
रहा है, मेने अभी देखा है । 

तो भी माँ ने कहा,  दौड़कर जाओ और उसे बुला.ढामो। ” 
उसी समय भन्मथ को बुरा छाया गया । उसे देख पगछी भौचक्की हो 
गयी और क्रोध में वकती-झकती चली गयी । 

ऐसे वात्तावरण में महामाया वास कर रही थीं; अपनी माया 
से विलास कर रही थीं ! 

रद नेः नः नै 

राघू ने कलकत्ते से जो खाट पकड़ ली थी, तो बव तक वह 
छोड़ने का नाम ही न लेती थी । कोई कहते थे -- यह श्ञारीरिक 
शिधथिलता है, किसी-किसी के मत से वह निरा पागलपन था और 
कोई-कोई सोचते थे कि यह विलकुल ढोंग है। राघू वैठे-वैठे ही सरक- 
सरककर चलती थी | उसका इस प्रकार चलना वच्चा होने के छः 
महीने बाद तक चलता रहा । फिर उसने अफीम की आदत लगा रखी 
थी । उसे रोज अफीम चाहिए। इधर ज्वर से पीड़ित हो श्रीमाँ का 
शरीर दिनोंदिव कमजोर होता जा रहा था, उस पर राघू के ये 
अत्याचार ! राधू बफीम की मात्रा थोड़ा बढा देना चाहती थी और: 
माँ की इच्छा थी कि वह धीरे-धीरे घटा दे। इसी को लेकर बहुधा 
उन दोनों में खट-पट हो जाती थी । 

एक दिन सवेरे की वात है। माँ तरकारी काट रही थीं। इतने 
में राघू सरकती-सरकती वहाँ आयी । राघू क्‍यों आयी है, यह माँ समझ 
गयीं । उन्होंने कहा, “ राघी, बौर यह क्‍यों ? उठकर खड़ी हो न । 
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तुझे अब में नहीं सेमाल सकती | तेरे लिए मेरा धर्म-कर्म सब गया ! 
इतना खर्चा कहाँ से जटाऊँ, वता तो भरा ? ” 

श्रीमाँ की इस मृदु भरत्सना से राव के तेवर बदल गये । उसने 
सामन की टोकनी से एक बड़ा वेंगन उठाया और जोर से उसे माँ की 
पीठ पर दे मारा ।” चोट खाकर माँ की पीठ झुक .गयी भर देखते-ही- 
देखते उस स्थान पंर सूजन आ गयी। माँ श्रीरामइझृष्ण देव के चित्र 
की ओर देखती हुई हाथ जोड़कर कहने लगीं, “ ठाकुर, उसका अपराध 
ने लेना । वह नासमझ्न है।” इतना कहकर वे अपने पैरों की 
घूल राधू के सिर पर लगाती हुई कहने लगीं, “ राघी, इस शरीर को 
ठाकुर ने एक दिन भी कोई कड़ी वात न कहीं, और तु इतना कप्ट 
दे रही है ! तू क्‍या समझे, मेरा स्थान कहाँ है.? तुम लोगों को लेकर 
पड़ी हुई हूँ, .इससे तूने क्या समझ रखा है, वता तो सही ?” तब 
राध रो पड़ी | माँ ने और भी कहा, “ राघी, यदि में रुप्ट हो गयी 
तो त्रिभुवन में भी तेरे लिए आश्रय नहीं है। ठाकुर, उसके अपराध पर 
ध्यान न देना । 

इसी भाँति त्रिलोकपुजिता, दिव्या माँ सारदा देवी की मर्त्य॑- 
लीला चल रही थी । 

श्रीमाँं की भतीजी नलिनी भी वात-वात में रूठ पड़ती थी। 
वह भी नाना प्रकार से श्रीमाँ को तंग करती रहती थी । एक दिन 
वह गुस्से में आकर सारे दिन भूखी ही पड़ी रही। माँ ने आकर 
बहुत मनाया, पर कुछ फल न हुआ । अन्त में उन्होंने गम्भीर स्व॒र से 
कहा, “ मुझे अपनी वूआ न समझना। चाहूँ तो- में अमी यह देह 
छोड़कर चली जा सकती हूँ । 

योगमाया नाना प्रकार से माया फैछाकर श्रीसारदा देवी के 
मन को आच्छन्न किये रखती थी। ऐसा यदि न होता, तो श्रीरामकंप्ण- 
अवतार का प्रवान कार्य ही बयूर्ण रह जाता । कितने ही हृदय-तीयों 
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में श्री रामकृष्ण देव का पुण्य-स्पर्श नहीं पड़ पाया था। श्रौमाँ वहाँ-वहाँ 
अपनी क्ृपा-दृष्टि और श्रीरामकृष्ण के दिये हुए सिद्ध-मन्त्र दे रही थीं। 
मुक्ति के अमृत-सरोवर में उन छोगों को मुक्ति-स्तान करा रही थीं; 
शादइवत-ज्योति की आभा से सैकड़ों अज्ञान-तमसाच्छन्न हृदयों को 
उद्भधासित कर रही थीं । 

एक आश्रित शिष्य संसार के दु:खावल में जला-भुना जा रहा 
था। वह सोचने लगा -- माँ की कृपा तो पायी है, पर कहाँ, 
दुःख-कष्ट तो कम नहीं होते ” वह दर्ध-प्राणों से सनन्‍्तापहारिणी माँ 
के समीप आया और अपना दुखड़ा रोने लगा। माँ ने श्ञान्तिपूर्वक 
उसकी सारी वातें सुनीं; फिर अभय देती हुई बोलीं, “ देखो बेटा, 
ऐसी वात नहीं है कि तुम लोगों को विपत्तियों का सामना न करना 
पड़ेगा । विपत्तियाँ तो आयेंगी ही । पर वे रहेंगी नहीं; देखोगे, पर के 
नीचे से पानी के समान चली जायेंगी। ” 

एक दिल सन्ध्या के बाद श्री्मां को भक्तों के पत्र पढ़कर सुनाये 
जा रहे थे। वे बड़े एकाग्र-चित्त से, बाँखें मूंदकर चिट्ठयाँ सुन रही 
थीं और वीच-बीच में प्रार्थना करती जाती थीं, “ ठाकुर, इनके इहकाल 
और परकाल का कल्याण करो | ” श्लीर्मा के कण्ठ-स्वर में कैसा आवेग 
था ! चिटिठियाँ पढ़ना समाप्त होने पर वे कहने लगीं, “ सांसारिक 
दुःख-कष्ट, शोक-ताप, पैसे की तंगी --- केवल यही सब लिखते हैँ । 
वस इन्हीं सबसे रक्षा पाना चाहते हें। भगवान को हृदय से कोई 
नहीं चाहता । . ... ठाकुर से कहती हूँ, ' ठाकुर, इनके इहकाल-परकाल 
की तुम्हीं रक्षा करो।” में माँ होकर और क्या कहूँ? भला, कितने 
लोग उन्हें (भगवान को) सचमुच में चाहते हैं ? वह व्याकुछता कहाँ है ? 
इतना भक्ति-आग्रह दिखाते तो हैँ, पर थोड़ीसी भोग्य-वस्तु पाते ही 
बस सन्तुष्ट हो जाते हें। कहते हैं, बहा, उनकी कितनी दया है! ” 





रश्प 


१ | 


श्रीमाँ जहाँ भी रहती थीं, वही भक्तों के लिए पुण्यपीठ हो 
“जाता था, सन्‍्तानों के लिए स्नेह का नीड़ बन जाता था। वंगाव्द 
१३२६ के २७ अंगहन (१३ दिसम्बर, १९१९ ई.) को श्रीमाँ की 
जन्म-तिथि पड़ती थी। माँ उस समय जयरामवाटी में थीं। अतः 
भक्‍तगण जन्मतिथि के उपलक्ष में माता के चरणों की पृजा के 
निमित्त नाना प्रकार के उपकरण और सामग्रियाँ लेकर जयरामबाटी में 
एकत्रित होने लगे। 
श्रीमाँ का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था। इसी लिए उस दिन 
उन्होंने गरम पानी से देह पोंछ ली और स्वामी सारदानन्दजी द्वारा 
भेजे गये नये वस्त्र को पहनकर श्रीठाकुर की पूजा की । तत्पश्चात्‌ 
भक्तों ने उन्हें माल्यादि से विभूषित किया और उनके श्रीचरणों में 
पुष्पांजलि देने लगे | श्रीमाँ ने सबको हृदय खोलकर आश्षीर्वाद दिया। 
भक्तों के अतिरिक्त, बहुंत से गाँववालों ने भी सन्तोपपूर्वक प्रसाद पाया। 
कठोर परिश्रम के फलस्वरूप उसी दिन ग्याम को श्रीमाँ को 
बुखार हो आया । गाँव की चिकित्सा चलने लगी । बुखार कभी थोड़ा 
उतर जाता, और फिर से चढ़ जाता । इस प्रकार लगातार कई दिनों 
तक भुगतने के कारण वे धीरे-बीरे वहुत ही दुर्वे हो गयीं । 
इस अवधि में दूर-दूर से दीक्षार्थी हृदय में बड़ी बाश्या लिये 
आते रहते थे। इसी लिए वे किसी को निराश नहीं करती थीं । 
सेवकों के निषेध का कोई फल न होता था। उन्होंने मानो मुक्ति देने 
के लिए कमर कस ली थी । 
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स्थानीय चिकित्सा से कुछ राभ न होता देखकर स्वामी सारदा- 
नतन्‍्दजी को उनकी शारीरिक अवस्था के सम्बन्ध में सारी खबर भेजी गयी। 
पर उस समय वे “ श्रीरामकृष्ण-संध ' के विशेष कार्य से काशी गये 
हुए थे । सारदानन्दजी की अनुपस्थिति में श्रीमाँ ने उस समय करूकत्ता 
जाना स्वीकार नहीं किया। काशी से लौठते ही सारदानन्दजी को 
कुछ आवद्यक काम से भुवनेइवर जाना पड़ा । कलकत्ते में लौट आते 
ही उन्होंने अविलम्ब श्रीमाँ को वागवाजार के उद्योधन-मठ में लाने की 
व्यवस्था की । माँ भी राजी हो गयीं। १२ फाल्गुन को यात्रा का 
दिन निश्चित हुआ। 
रवाना होने के दो दिन पहले श्रीर्मां धीरे-धीरे सिहवाहिनी 
देवी के मन्दिर में प्रणाम करने गयीं। अथवा, वे देवी से विदा हेनें 
गयीं --- यह कौन जाने ! वापस आते पर उन्हें इतनी थकावट मालूम 
हुई कि कहने लगीं, “ में पसीना-पसीना हो गयी थी। ” यात्रा के दिन 
सबेरे वे घर के पास के तालाव में हाथ-मूँह घोलें गयीं। वे इतनी 
दुर्वल हो गयी थीं कि घाट पर ही गिर पड़ीं। भाग्य से वे पानी में 
नहीं गिरी । 
सवेरे श्रीरामकृष्ण देव की पूजा आदि समाप्त कर श्रीर्माँ यात्रा 
के लिए तैयार हुई। इस बीच गाँव के बहुत से स्त्री-पुरुष श्रीमाँ के 
मकान में इकटठे हो गये थे। सभी ने सजल-तयनों से कहा, “ चंगी 
होकर जल्दी चलीं आना; हम लोगों को .ज्यादा दिन भूलीं मत 
रहना । ” श्रीमाँ ने केवल इतना कहा, “सब कुछ ठाकुर की इच्छा 
है, तुम लोगों को क्या भूल सकती हूँ ?” जौर यह कहकर उन्होंने 
श्रीरामकृष्ण देव के नित्यपूजित चित्रपट को कपड़े में लपेटकर वकस में 
रखा और प्रणाम करके खड़ी हुईं। इस वार माँ ने “क्यों नहीं, 
जरूर आऊेँंगी ” -- ऐसा नहीं कहा । अब, श्रीरामकृष्ण देव काया ! 
थे और वे उनकी “छाया “-हूप से उनमें पूर्ण रूप से विलीन हो गयी 
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'थीं। इस समय के श्री्माँ के प्रत्येक व्यवहार और वात से यह स्पप्ट 
अतीत होता था कि वे अपनी मर्त्य-छीलाभूमि जयरामवाटी से सदा के 
लिए. विदा ले रही 
पहले के ही समान वे इस बार भी गाँव के छोर तक घीरे-बीरे 
पैदल चलकर, फिर पालकी पर वैठीं | गाँव में से होकर जाते समय 
उन्होंने मन्दिरों के उद्देश्य से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे इस 
प्रकार तनन्‍्मय होकर चल रही थीं, मानों वे हृदय से सबसे विदा लेती 
-हुई जा रही हैं। पाऊकी पर बैठकर, एक सेवक को अपने उपयोग में 
आयी हुई चादर देते हुए कहा, “हरि, इसे रख देना।” उन्होंने 
अपनी पाथिव-स्मृति के रूप में वह चादर दी जौर अलौकिक्त रूप से वे 
'हृदय-मन्दिर में रहीं । 
मार्ग में शिहड़ में शान्तिनाथ शिवमन्दिर के पास पालकी उतारी 
गयी । श्रीमाँ ने मन्दिर में पूजा चढ़तायी | बहुत से वच्चे आकर वहाँ 
'इकट्ठे हो गये थे। उन्होंने उन सबको प्रसाद दिया और स्वयं भी 
थोड़ासा ग्रहण किया । उस समय उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था, 
मानो वे ध्यान में निमर्न हैं । 
ह लगभग ग्यारह बजे श्री्मा कोयालपाड़ा पहुँचीं। कुछ देर बाद 
' खोजने पर उनकी एक मच्छरदानी नहीं मिली । इस पर उन्होंने कहा 
था, “ सभी असगुन देख रही हूँ ।” (उस ओर मार्ग में किस्ती चीज 
' का खो जाना अशुभ-सूचक माना जाता है ।) 
उसी दिन श्ञाम को श्रीमाँ की संगिनियाँ रावू आदि पाँच 
वैलगाड़ियों में विष्णुपुर की मोर रवाना हुई। श्रीमाँ उस रात 
कोयालपाढ़ा में रहीं | दूसरे दिन सवेरे श्रीरामकृष्ण देव की पूजा आदि 
समाप्त कर वे यात्रा के लिए तैयार हुईं। सेवक ने जगदम्वा-आश्रम 
में पहुँचते ही सुना--श्रीमाँ ठाकुर से कह रही हैं, “ उठो, रवाना 
'होने का समय हो गया ) ” फिर उन्होंने ठाकुर के चित्रपट को कपड़े 
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में लपेटकर वकस में रखा। सेवक को देखते ही उन्होंने कहा, / आ 
गये ? इतनी देर क्यों की ? घूप हो जायगी। इस यात्रा का फूल 
लो ।” इतना. कहकर एक निर्माल्य अपने सिर से छुलाकर सेवक के 
हाथ में देते हुए कहा, “ कपड़े के छोर में बाँध लो । / 

आश्रमवासियों से विदा लेकर श्रीमाँ पालकी पर चढ़ीं। एक 
आश्रमवासी सिर नीचा करके पाऊकी के पास खड़ा हुआ था --- उसके 
नेत्र-कोनों में अश्रु-विन्दु झलझल कर रहे थे। यह देखकर श्रीर्मां ने. 
कहा, “बेटा, शरत्‌ रहा।” उनकी इस उक्ति के साथ सामयिक 
परिस्थितियों का कोई मेल न पाकर आश्रमवासी स्तब्घ हो गये । 

कोतलपुर से विष्णुपुर का रास्ता कहीं-कहीं पर वीहड़ जंगल में 
से होकर जाता था। इस मार्ग पर दिन के समय भी डाकुओं का डर 
वना रहता था । श्रीमाँ और उनकी भतीजी माकू दो पालछकियों में 
जा रही थीं। सेवक साइकिल में साथ-साथ चल रहा था | फिर भी 
श्रीमाँ ने उसे पास-पास रहने के लिए कहा | सेवक ने शिविकाबाहकों 
के सरदार से श्रीमाँ के भय की वात कही । सरदार साहस देता हुआ. 
बोला, “ हम इतने कहार हैं और हर एक के एक-एक मजबूत हछाठी. 
है -- पालकी के वीचे रखी हुई है। ” 

लगभग दो वजे श्रीमाँ निविष्च विष्णुपुर के भक्त सुरेइवरवावू 
के मकान में पहुँचीं । विष्णुपुर में एक दिन विश्वाम लेकर, १५ फाल्गुून, 
वंगाव्द १३२६ (२७ फरवरी, १९२० ई.) की रात को श्रीमाँ सबको 
लेकर कलकत्ता आयीं । उनका अस्थिमात्र शरीर देखकर गोलाप-माँ 
आदि स्त्री-मक्त बड़ी शंकित हो कह उठीं, “ तुम लोगों ने माँ का यह 
क्या हाल कर दिया ? माँ का स्वास्थ्य इतना खराब होगा, यह तो हम 
लोग बिलकुल न जानते थे। ” 

स्वामी सारदानन्दजी ने विशेष तत्परतापूर्वक दूसरे दिन से ही 
श्रीमाँ की सुचिकित्सा की व्यवस्था कर दी। एक के वाद एक 
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होमियोपैथी, आयुर्वेदिक और ऐलोपैथिक चिकित्साएँ होने छगीं। 
कलकत्तें के प्रसिद्ध चिकित्सकों के अनुंसार दवाइयों, सुपथ्य और 
जी लगाकर सेवा-टहल करने में कोई कसर न रखी गयी | और समय 
की तरह इस वार भी माँ वीरे-बीरे स्वस्थ हो उठेंगी --- इस आशा से 
धीरज धरकर सेवक-सेविकाएंँ अथक रूप से सेवा किये जा रहे थे । 

श्रीमाँ के कलकत्ता-आगमन के तेरह-चौदह दिन बाद भी जब 
होमियोपैथिक चिकित्सा से कोई विद्येप फल न हुआ, तव आयुर्वेदिक 
चिकित्सा शुरू की गयी | उससे ज्वर थोड़ा उतर गया । इससे सबका 
हृदय आशा से भर गया । 

श्रीमाँ का शरीर विद्येप रूप से रुण्ण होने के कारण भक्तों के 
दर्शेत आदि बन्द थे। इस वीच जिस दिन वे कुछ अच्छी रहतीं, उस 
दिन सबको दर्शन देतीं, आशीर्वाद देतीं। दो-एक छोगों को उन्होंने 
दीक्षा भी दी थी | इस वारे में वे किसी का निषेध नहीं मानती थीं । 
| एक दिन जाम को एंक महिंला-भक्‍त श्रीमाँ के दर्शनार्थ आयी । 
उस पर श्रीमाँ की वड़ी कृपा थी। वे उसकी सेवा आदि भी ग्रहण 
करती थीं। उसके जाते ही श्रीमाँ ने उससे कहा, “ जरा हाथ दो तो, 
बेटी, पकड़कर उठूँ | वुखार जाता ही रहता है, दरीर एकदम दुर्वल 
हो गया है।” उसका हाथ पकड़कर माँ बड़े कप्ट से उठ पायी । 
बगल के नलघर में जाना चाहती थीं। धीरे-घीरे चौखट के पास 
आकर कहा, “भरे, यह देखों, कौन यहाँ एक लाठी रख गया है। 
कुछ दिन से सोच रही थी --एक लाठी मिले, तो उसके सहारे थोड़ा 
चलं-फिल्ें | सो ठाकुर ने ठीक जुटा दिया ! ” 

लाठी को हाथ में लेकर देखा। बाद में हँसते-हँसते कहने लगीं, 

मेने पूछा --- कौन लाठी भूल गया है ? पर कोई वता न सका। 

श्रीमाँ लगातार ज्वर से पीड़ित थीं॥। उनका वह अस्तविमात्र, 

रक्तहीन घरीर देखकर सबकी आँखों में जासू भर आात थ। पर इबर 
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वे मूतिमती सहिष्णुता की भाँति सब कुछ चुपचाप सहे जा रही थीं। 
सर्वदा प्रफुल्ल-चित्त रहतीं। किसी को अपने दुःख-कणष्ट का तनिक- 
सा भी आभास नहीं लगने देतीं | माँ का कष्ट देखकर एक ब्रह्मचारी- 
शिष्य सोचने लगे-- माँ की वीमारी मेरे शरीर में जा जाय, तो अच्छा 
हो। माँ अच्छी रहें। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो कितने लोगों का 
कल्याण हो सकेगा !* यह दृढ़ संकल्प करके उन्होंने माँ के पास अपनी 
यह आन्तरिक इच्छा प्रकट की, “ माँ, आप इतना कष्ट पा रही हें, 
अपनी वीमारी मुझे दे दें । ” 

सुनकर माँ चौंक उठीं, कहने लगीं, “कहते क्या हो, बेटा? _ 
माँ क्या कभी लड़के को वीमारी दे सकती है ? लड़के के कष्ट से माँ 
की तो और भी कष्ट होता है। डरो मत, बेटा, ठाकुर की इच्छा से 
में अच्छी हो उठगी। ” 

श्रीमाँ चुपचाप सहती जा रही थीं। सेवकगण अकेले में बाँसू 
बहाते थे । उनका शरीर तिलू-तिरू करके नष्ट होता देख सन्‍्तानों की 
छाठी फटी जाती थी | एक दिन संन्यासी-शिष्यगगण कहने छूगे, “ इस 
वार माँ के अच्छी हो जाने पर बौर किसी को दीक्षा नहीं लेने देंगे । 
दुनिया-मर के लोगों के पाप का भार छेने के कारण ही तो उन्हें इतना 
दुःख भोगना पड़ रहा है | / 

प्रीमाँ ने चुपचाप सब सुन लिया। फिर थोड़ा हँसकर बोलीं, “ क्यों 
भला ? अवकी वार ठाकुर क्या खाली रसगुल्ला खाने ही बाये थे ? ” 

इस पर क्या और कोई वात कही जा सकती है ? सभी चुप हो 
रहे, उनके मुख म्लान हो गये । यह कृपा के कारण देह-धारण, कृपा 
के कारण जीव-वाण, और स्वेच्छा से दुःख-वरण है! जबवा, इस 
अशेष दु:ख-भोग के वीच भी प्रगाढ़ शान्ति, जसीम तृप्ति औौर निर्मल 
आनन्द है ! “ बस्मिन्‌ स्वितो न दुःखलेन गुरुणापि विचाल्यते', वही 
तो हें वे! 
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जयरामवाटी की वात है। श्रीमाँ वहीं थीं। एक दिन सब्रेरे 
सांत-आठ बजे तीन भक्त स्वामी ब्रह्मानन्दजी का पत्र लेकर दीक्षा के 
लिए जयरामबाटी में उपस्थित हुए। श्रीमाँ को वह चिट॒ठी पढ़कर 
सुनायी गयी। भक्‍त प्रणाम करने गये ।'उनको देखते ही माँ पैर 
'समेटकर बैठ गयीं | वाकी समय गठिया के कारण वे पैर फैलाकर ही 
वैंठती थीं और भक्तों के प्रणाम करने के समय भी उनके पैर फैले 
रहते थे | इन भक्तों के प्रणाम करके वाहर जाते ही वे करुण-स्वर से 
कहने लगीं, “ आखिर राखाल ने क्या मेरे लिए यही भेजा ? लड़के 
लोग बाहर देश से माँ के लिए -कितनी अच्छी-अच्छी चीजें भेजते है 
और राखाल ने मेरे लिए यही भेजा ? ” वे उन भक्तों को दीक्षा देने के 
लिए राजी न हुईं, उन लोगों को वेलुड़-मठ लौट जाने के लिए कह दिया । 

भक्त फिर से माँ के पास आये गौर कातर होकर दीक्षा के लिए 
प्रार्थना करने छगे । पर माँ सहमत न हुईं । उन लोगों के वाहर चले 
जाते ही वे श्रीरामकृष्ण देव से कुछ मान करने के स्वर में कहने लगीं, 
“४ ठाकुर, कल भी मेंने तुमसे (कोई दीक्षार्थी न आने के कारण ) 
प्रार्थना की थी.कि दिन व्यर्थ न चला जाय | और अच्त में तुम यही 
ले आये ? ” 

.. वाद में बहुत देर तक सोच-विचारकर उन्होंने अन्त में उन भवतों 
को दीक्षा देना स्थिर किया; कहा, / जब तक दारीर है, ठाकुर, तुम्हारा 
काम किये जाऊँ |” उन भक्तों की दीक्षा हो गयी । 

इस घटना के कुछ दिन बाद की वात है। वेलुड़-मठ में, दुम॑जिले 
के गंगा-ओर के वरामदे में स्वामी ब्रह्मानन्द, प्रेमानन्द, शिवानन्द और 
सारदानन्द बैठे हुए थे । उन्हें जयरामवाटी के इस दीक्षा-दान के सम्बन्ध 
में पूरा-प्रा विवरण सुनाया गया। सुनकर ब्रह्मानन्दजी तो सिर 
लटकाकर स्तव्घ हो रहे । शिवानन्दजी और सारदानन्दजी भी एकदम 
चुप हो रहे | प्रेमानन्दजी कुछ क्षण वाद हूम्त्री साँस छोड़ते हुए, हाथ 
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जोड़कर, . गम्भीर आवेग-भरे स्वर से कहने लगें, “कृपा, कृपा |! इस 
महिमामय कृपा द्वारा ही माँ हम लोगों की सारे समय रक्षां कर रही 
हैं ! उन्होंने स्वयं कैसा विप ग्रहण कर लिया, यह हम शब्दों में व्यक्त 
नहीं कर सकते ! यदि हम लोगों ने इस विष को लिया होता, तो 
जल-भुनकर राख हो जाते ! ” 

शिवावतार में शिव विप-पान करके नीलकण्ठ हो गये थे, 
रामकृष्ण-अवतार में बहुत से छोगों का पाप अपने ऊपर लेने के कारण 
कण्ठ-रोग उनका भूषण हुआ था, और सारदा देवी के जीवन में दूसरों 
के पाप पचाते-पचाते उनके सारे शरीर में मीषण दाह होने रूगा था । 
फिर भी उनके अन्तिम जीवन में उनकी लीला-देह में केवल कृपा की 
ही दीप्ति थी । तभी तो उन्होंने हँसते हुए कहा था, ” क्यों भला, 
ठाकुर क्या खाली रसगूल्ला खाने ही आये थे ? ” 

र्कः न न क्र 

आयुर्वेदिक चिकित्सा से श्रीर्मां का ज्वर कुछ उतर गया । सबके 
हुदयों में कुछ आशा का संचार हुआ । और वार की भाँति इस बार 
भी राघू, नलिनी, माकू आदि भतीजियाँ माँ के साथ आयी थीं। राधू 
का लड़का वनू भी था। मर्ज के प्रति राघू का अत्याचार मानो कंदम- 
कदम बढ़ता जा रहा था| माँ इधर इतनी बीमार थीं, पर राधू की 
उस ओर तनिक भी नजर न थी, वह तो अपने ही विचारों में मस्त 
थी। अब तक श्रीर्मा उसके सारे अत्याचार सहती रहीं, पर अब 
धीरे-धीरे उनके लिए भी वह सब असह्य हो उठा । एक दिन एक 
महिला-भक्‍त माँ के पास आयी । उसके पास खेंद प्रकट करते हुए माँ 
ने कहा, “ हाय वेटी, इस राघू के लिए तो मेरा सब कुछ गया -- वेह, 
धर्म, कर्म, अर्थ -- जो कुछ कहो, सब ! लड़के को तो वह मार ही 
डालती थी। यहाँ जाकर सरला ( सेविका ) के हाथ सौंप देने से वह 
बच गया | फिर कांजिलाल भी देख रहा है | ” . . . 
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इसी समय डाक्टर कांजिलाल माँ को देखने आये । राधू ने भी 
आकर कहा, “ मेरा हाथ देखो तो । नीचे लोहे के खम्मे से टकराकर 
फूल गया है, कहीं-कहीं छिल जाने से खून भी निकला है। ” डाक्टर 
के देखकर चले जाने पर माँ दुःख प्रकट करती हुईं कहने छगीं, “ हाय, 
मेरी बच्ची को कितनी चोट लग गयी ! आह, वेचारी मेरी, जन्म- 
दुःखिनी है। शरीर में भरा कुछ रह गया है ! भरे देखो, कांजिलाल 
से जरा दवा देने को कह दो । उसे अच्छी कर दे ! ” इसी भाँति 
योगमाया का खेल चल रहा था। 

एक महिला-भक्‍त एंकान्त में श्रीमाँ को अपने दर्शन और 
अनुभूति के सम्बन्ध में वतला रही थी। उन्होंने एकाग्र-चित्त से सब 
सुनकर कहा, “ अहा ! वैसा आनन्द क्या रोज मिलता है, वेटी ? सब 
सत्य है, सव सत्य है । कुछ भी मिथ्या नहीं है, वेटी । वे ही सब हैं । 
वे ही प्रकृति हैं, वे ही पुरुष हैं। उन्हीं को पकड़े रहो, सव कुछ मिलेगा। ” 

महिला-भक्‍त अपनी अनुभूति के सम्बन्ध में कह रही है, “ किसी 
किसी दिन गम्भीर रात्रि में ध्यान करते समय एक ध्वनि सुन पाती 
हैँ --- अधिकांश समय उसे शरीर के दाहिनी भोर से उठते हुए सुनती 
हूँ । कभी-कभी ( मन थोड़ा नीचे आने पर ) वायीं ओर से उठते 
हुए भी सुनती हूँ । 

श्रीमाँ ने कुछ सोचकर कहा, “ हाँ, दाहिनी ओर से ही होती 
है । वायीं ओर से उठना देह-भाव से होता है । कुण्डलिती जागृत होने 
पर ये सव अनुभव होते हें | दायीं ओर से जो उठती हैं, वही ठीक 
है । अन्त में मन ही गुरु हो जाता है । मन स्थिर करके यदि कोई दो 
मिनट भी उन्हें ( भगवान को ) पुकार सके, तो वह भी अच्छा । ” 

नै मै न न 

आयुर्वेदिक चिकित्सा से ज्वर लगभग दो सप्ताह वन्द रहने के 

बाद फिर से श्रीमाँ को ज्वर हो आया । अत: लाचार हो ऐलोपैथिक 
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चिकित्सा शुरू की गयी। घोीरे-घीरे श्रीमाँ अधिकाधिक ध्यानमग्न 
रहने लगीं; सर्वदा अनमनी-सी रहती थीं, मानो उनका मन असीम-ज्योत्ति 
के राज्य में उड़कर विचरण कर रहा था | ज्वर फिर से बढ़ता चला । 

चैत्र मास में, एक दिन श्रीमाँ के शरीर को अत्यन्त दुर्वल 
देखकर एक संन्यासी-शिष्य वहुत दुःख प्रकट करते हुए कहने लगें, 
“ माँ, इस वार आपका स्वास्थ्य बहुत ही गिर गया है। इतना दुर्वल 
शरीर मेंने कभी नहीं देखा । “” 

श्रीर्मा घीरे-घीरे कहने लगीं, “हाँ वेटा, शरीर बड़ा दुर्वल हो 
गया है। अब मन सर्वदा उन्हीं को चाहता है, और कुछ अच्छा 
नहीं लगता । यही देखो न, राधू को कितना चाहती थी, उसकी सुख- 
सुविधा के लिए मेने क्या नहीं किया है; पर अब भाव बिलकुल उलटा : 
हो गया है । उसके सामने आने से विरक्‍त हो उठती हूँ; सोचती 
हें -- क्‍यों वह सामने आकर मेरे मन को नीचे लाने की कोशिश कर 
रही है ? ठाकुर अपने काम के लिए अब तक इन सबके द्वारा मन 
को नीचे रखे हुए थे, नहीं तो उनके चले जाने के बाद क्या मेरा रहना 
सम्मव होता था ? ” 

श्रीमाँ मानो श्रीरामकृष्ण देव का आह्वान सुन पा रही थीं । 
स्वेच्छा से लिये हुए उत्तके सारे माया के आवरण अब हटते जा रहे 
थे। वे भी मानो महाप्रयाण के लिए प्रस्तुत होने लगीं । 

एक दिन दोपहर को लगभग एक-दो वजे बुखार तेज होने 
लगा। सेवक वरदा नित्य की भाँति उनकी खाट के पास बैठकर हवा 
कर रहा था और उनके मस्तक पर गीला हाथ फेर रहा था। श्रीमाँ 
स्‍्ने हपूवेक सेवक-सन्तान की. छाती और पीठ पर हाथ फेरने लगीं 
ओर उसके विपण्ण मुख की ओर देखकर करुण-स्वर से कहने लगीं, 
“ शरीर के चले जाने पर तुम लोगों को बहुत दुःख होगा, यह में 
समझ रही हूं ।” 
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सेवक की आँखें डवडवा आयीं; सिर नीचा करके अपने को 
संभालकर उसने कहा, “माँ, वह सव आप क्‍या कह रही हैं? 
दवा-पानी से जब उतना लाभ नहीं हो रहा है, वो ठाकुर से स्वास्थ्य 
के लिए थोड़ा कहिए न ! उसी से सब अच्छा हो जायगा | ” 

श्रीमाँ ने मन्द हँसी के साथ कहा, “ कोयालपाड़ा में मुझे इतने 
जोर का ज्वर होता था कि में बेहोश हुई विस्तर पर अस्तव्यस्त भाव 
से पड़ी रहती थी। पर होश आने पर जब कभी शरीर के लिए 
उनका (ठाकुर का) स्मरण करती थी, तभी उनके दर्शन मिलते 
थे।... तुम लोगों की ओर देखकर क्‍या में वीच-बीच में शरीर की 
बात ठाकुर से नहीं कहती ? पर अब जब कभी शरीर के लिए उनका 
स्मरण करती हूँ, तव तो किसी प्रकार उनके दर्शन नहीं मिलते। 
मुझे लगता है, उनकी इच्छा नहीं है कि यह शरीर रहे । (तुम लोगों 
की देख-भाल के लिए) शरत्‌ रहा । ” 

सारी चिकित्साएँ व्यर्थ हुई | रोग दिन-पर-दिन बढ़ता ही चला । 
कलकत्ते के सबसे बड़े डाक्टर नीलरतन सरकार को भी लाया गया । 
उन्होंने कहा कि कालछा-ज्वर हो गया है। तदनुसार चिकित्सा चढदे 
लगी, पर ज्वर थोड़ा भी कम न हुआ | दिन में तीन-चार वार बुखार 
चढ़ आता था । पित्त-प्रवान ज्वर था, इस कारण शबझरीर में असह्य 
जलन होती थी । माँ कहतीं, “ पानापुकुर (एक तालाब) में डूवे रहने 
का जी करता है। / 

तब गरमी के दिन थे। एक दिन बहुत दूर जाने पर वरफ 
मिली । इधर माँ का वुखार चढ़ रहा था, शरीर में भीपण जलन हो 
रही थी । वरफ को कपड़े में लपेटकर उस पर माँ का हाथ रखते ही 
उन्हें आराम मिला। वे सेवक का नाम छेकर कह उठीं, “ओ 
रासविहारी, यह कहाँ से पाया तुमने ?” 

इतने कप्ट और वीमारी की दद्या में भी सब कोई श्री्माँका 
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'स्नेह-स्पर्श पाते थे। सेवक सवेरे डाक्टर के पास जानेवाला था, अतः 
'वह रोग का विवरण पूछने श्रीमाँ के पास आया । माँ स्तेह-भरे स्वर 
से बोलीं, “ खाकर जाना, जाते देर हो जाबगी । ” 

'डाक्टर और वैद्य उन्हें देखने आते थे। वे प्रत्येक का नाम 
ले-लेकर स्वयं फल-मिठाई आदि दिलवाती थीं । एक दिन आरामबाग 
से कुछ परिचित भक्त आये । बहुत धीमे स्वर में श्रीमाँ दक-रुककर 
'उन लोगों से पूछने लगीं, “ अच्छे हो, वेटा ? कुछ खाया नहीं जाता । 
दुवेल हो गयी हूँ । . . - वरदा (श्रीमाँ का तृतीय भाई) चल बसा। ” 

देश की खबर भी लेने रूगीं, “ उघर पानी वरसा है ?”? फिर 
भवक्‍तों से ससस्‍्मेह पूछने लगीं, “ प्रसाद ग्रहण करोगे न ? 

कुछ दिन पहले आरामवाग के भक्तों ने रमणी नामक एक स्त्री 
के हाथ से श्रीमाँ के लिए कुछ कच्चे ताड़-फल भेजे थे । वह स्त्री 
श्रीमाँ की परिचित थी, कई वार कुछ सामग्रियाँ लेकर जयरामवाटी 
भी गयी थी । उसके सम्बन्ध में माँ कहने ऊछूगीं, “ रमणी कव आयी 
थी पता नहीं; बुखार के कारण होश नहीं था । उससे कहना कि मन 
में दुख न लाये । 

काशी में स्वामी अदुभुतानन्दजी सख्त बीमार थे। श्रीर्मा रोग- 
शय्या में पड़ी हुई उनकी खबर सुन रही थीं। उनके लिए भी माँ की 
कितनी उत्कण्ठा थी ! काशी से कोई आते ही वे खोज-खबर लेतीं, 
पूछतीं, “ लाटू कैसा है ? ” 

/ निर्मानमोहा * माँ घीरे-घीरे माया का त्याग कर अपने स्वरूप 
में लीन हुई जा रही थीं। इसी समय की वात है, माँ के ( तृतीय ) 
भाई वरदा कठिन निमोनिया से चल दसे। माँ को केवल उनकी 
वीमारी की खबर ही दी ययी | उनकी मृत्यु का संवाद माँ की 
अस्वस्थता को देखते हुए उनसे गुप्त रखा गया | तो भी माँ ने वह 
जान लिया, कहा, / वरदा शायद चल बसा ? मेने देखा, ( वरामदे के ) 
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जेंगले के पास खड़ा मेरी ओर ताक रहा है ।” तब उन्हें सारी बात 
वतलायी गयी । स्नेहास्पद भाई के मृत्यु-संवाद पर श्रीमाँ ने बस 
सामयिक शोक-प्रकट मात्र किया । 

इस घटना के कुछ दिन बाद ही एक ब्रह्मचारी आया। वह 
जयरामवाटी में श्रीमाँ का सेवक था, माँ के भाइयों को घनिष्ठ रूप से 
जानता था। ब्रह्मचारी से वातचीत के प्रसंग में श्रीमाँ ने कहा, “सुना 
तुमने, वरदा अब नहीं रहा । ” माँ की वाणी में शोक का लेशमात्र न 
था, इसी लिए उनकी वात का मर्म समझने में असमर्थ हो ब्रह्मचारी 
केवल उनके मुख की ओर ताकता रहा। माँ ने तव स्पष्ट करते हुए 
कहा, “ अरे, जयरामवाटी के फुदे (क्ष॒दे ) का बाप | ” यहाँ तक कि, 
उन्होंने ' मेरा भाई ” कहकर भी उल्लेख नहीं किया ! 

-श्रीमाँ का अपाथिव मन अब धीरे-धीरे स्वरूप में लीन होता जा 
रहा है, यह वात दिन-पर-दिन छोटी-बड़ी अनेक घटनाकों से प्रकट 
'होने लगी । वे अब राघू आदि की बहुधा खोज-खबर नहीं लेती थीं । 
उनके सामने आते पर भी वे मानो विरकक्‍्त हो, कुछ क्षण वाद ही 
अपना मुँह फेर लेती थीं । 

स्‍त्री-पुरसुष सव भक्तों के लिए दर्शन आदि बन्द थे। तो भी 
जो-जो श्रीमाँ के विशेष परिचित थे, ऐसे दो-एक भकक्‍त उनके पास आते 
रहते थे । गौरी-माँ -- दक्षिणेश्वर-जीवन की माँ की वह गौरदासी, 
माँ की सेविका-संगिनी, ठाकुर की शिष्या -- प्रतिदिन गंगा-स्तान के 
बाद थोड़ी देर के लिए माँ के पास आाती थीं । माँ का उन पर बहुत 
प्यार था, बड़ी कृपा थी । 

गौरी-माँ रोज सब्ररे आती थीं। जैसा वन पड़ता, श्रीमाँ की 
कुछ सेवा करतीं-- हुआ तो थोड़ी देर पंखें से हवा कर दी, या और 
कुछ । इसी से उन्हें परम सनन्‍्तोप होता था। किन्तु एक दिन उनके 
आते ही श्रीमाँ का सहसा भावान्तर हो गया, वे कुछ कड़े स्व॒र से कह 
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उठीं, “ मुझे स्पर्श न करो । रोज क्‍या करने, क्या देखते आती हो ? 
मुझें क्‍यों इस तरह सताने आती हो ? ” 

श्रीमाँ की इस अचिन्तनीय उदासीनता से गौरी-माँ स्तम्भित रह 
गयीं । शुष्क नेत्रों से श्रीमाँ की ओर देखती हुई वे कातर-कण्ठ से 
बोलीं, “ माँ, आप इतती दीमार हैं, इससे हम लोगों के मन में शान्ति 
नहीं है । . - . इसी लिए रोज एक वार आपको देखने जा जाती हूँ । ” 

श्रीमाँ ने कुछ चुप रहकर कहा, “ . . . यदि आबजी भी, तो भेरे 
कमरे में न आना, दरवाजे के बाहर से देख जाना, और कोई वातचीत 
ने करता । 

गौरी-माँ के मुँह पर मानों ताला पड़ गया। रोते-रोते उन्होंने 
विदा ली | उसके वाद भी वे प्रतिदिन आतीं, पर माँ के कमरे के 
दरवाजे के वाहर वहुत देर तक चुप चैंठी रहती भौर हृदय की वेदना 
आँखों के रास्ते आँसुओं के रूप से प्रकट करतीं | माँ सब कुछ देखतीं, 
पर वे बचल, अटल, निविकार पड़ी रहतीं। एक-एक करके वे सारे 
माया-बन्धन काटती जा रही थीं । 

बुखार बढ़ने पर वे छटपटाने ऊगतीं और अकसर कहतीं, 
गंगा के तट पर ले चलो, गंगातीर पर में ठण्डी होऊँगी।” बे मानो 
मायिक घेरे से निकल जाना चाहती थीं । शरत्‌ महाराज गंगा के तीर 
पर मकान की खोज में थे । इधर माँ को काशी ले जाने की भी बात 
चल रही थी; पर डावटरों ने माँ की इस दशा में स्थानान्तर करने 
की सम्मति नहीं दी | 

बुखार जाता ही नहीं था । चिकित्सकों को कुछ सुझ न पड़ता 
था। चिकित्सा बदल दी जाती थी, पर किसी से कुछ छाम न हो रहा 
था। दो महीने पहले ही वैद्यराज ने कह दिया था, “ आप लोगों के भक्तों 
में से जो कोई (श्रीमाँ के) दर्शन करना चाहें, उन्हें भाप छोग खबर दे 
सकते हूँ; क्योंकि इस वीमारी से अच्छी होने की जव जाज्ञा नहीं है । * 
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इसी समय की वात है । एक दिन सहसा ्री्मा ने 'राधू को 
बुलवाया और उससे कहा,' “देख, तू जयरामवाटी चली जा, यहां 
और न रह । ” राघू विद्वल हो श्रीमां की ओर ताकती रह गयी। 
सेविका से श्रीमाँ ने कहा, “ दरत्‌ से कहो कि इन सवको -जयरामबाटी 
भेज दे।” सेविका तो स्तव्ब रह गयी ! सोचने छगी -- राघू तो 
उनके श्वास-प्रबवास के समान है, और उसी राधू को. वे हटा 
देना चाहती हैं ! इसी लिए उसने पूछा, “ उन छोगों को भिजवा 
देने के लिए आप क्‍यों कह रही हैं? राव को छोड़कर आप 


रह सकेंगी ? ” 
माँ ने सहज-स्वर से कहा, “ बिलकुल रह सकूंगी, मन उठा 
लिया है । 


,सैविका ने जाकर घरत्‌ महाराज को श्रीर्मा का निर्देश बतलाया | 
योगीन-माँ ने भी सुना । सभी विश्येप चिन्तित हो पड़े । योगीन-माँ ने 
उसी समय जाकर माँ से पूछा, “ क्‍यों माँ, उन लोगों को भेज देने के 
लिए क्‍यों कह रही हो भला ? ” 

उन्होंने उत्तर दिया,  योगेन, इसके वाद तो उन्हें वहीं रहना 
होगा ! हरि (सेवक) जा रहा है, उसके साथ उन लोगों को भेज दो। 
मन उठा लिया है, अब और नहीं चाहती । ” यह तो उन सारदा देवी 
की वाणी नहीं थी, जो राध्‌ को प्राण से भी अधिक प्यार करती थीं ! 
योगीन-माँ ने विनती करते हुए कहा, “ वह वात न कहो, माँ 
तुम अगर मन उठा लो, तो हम छोग कैसे रहेंगी ? “ 

श्रीमाँ जरा भी नरम न पड़ीं; असीम की ओर देखते हुए उन्होंने 

कहा, “ योगेन, माया को हटा दिया है, अब और नहीं। ” 
गैगीन-माँ के मुख से शब्द न निकले । वे सिर झकाकर, भरे- 
नेत्रों से चली गयीं और शरत महाराज को सादी बातें सुनायीं। उन्होंने 
चुपचाप सब सुना; फिर हूम्बी साँस छोड़ते हुए म्छान-मुख से कहा, 
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“ तब तो माँ को और रखा नहीं जा सकता । राघू पर से जब उन्होंने 
सन उठा लिया है, तव और जआाशा नहीं। * 

सेविका पास ही खड़ी हुई थी। उसे लक्ष्य करते हुए शरत्‌ 
महाराज ने कहा, “ देखो, तुम छोग वहुत समय से माँ के पास हो; 
जरा प्रयत्न करके देखो, जिससे उनका मन राघू पर जा जाय।” पर 
हजार प्रयत्न करने पर भी कुछ न हुआ । एक दिन माँ ने काफी जोर 
के साथ सेविका से कहा, “ जिस मन को उठा लिया है, वह अब नीचे 
नहीं आयगा, यह निश्चय जानना। ” 

अनेक वर्ष पूर्व श्रीमाँ ने एक दिन कहा था, “देखों, सब कोई 
कहते हैँ कि में “राघू-राघू” करके पागल हो गयी हूँ, उस पर मेरी 
वड़ी आसवकिति है ! यह आसक्ति यदि न रहती थी, तो ठाकुर का 
शरीर चला जाने पर यह देह न रहती। उन्होंने अपने काम के 
ही लिए “राघू राघू करवाते हुए इस शरीर को रखा है। जब उस 
पर से मन चला जायगा, तव यह देह और न रहेगी । ” 

श्रीमाँ की यह वाणी अब मर्मवेदना के हाहाकार-रूप से भक्तों 
के मन में गूंजने रंगी। सभी सोचने लगे --- हाय ! राघू पर से तो 
अब माँ का मन उठा जा रहा है, अव क्‍या होगा ! 

सत्यसंकल्प माँ का यह्‌ दृढ़ निश्चय घीरे-घीरे स्पष्टतर होने 
लगा । इससे सन्‍्तानों के मन में गम्भीर विपाद की कालिमा छा गयी । 
मातृ-सदन  उद्बोधन * में स्वेत्र नैराश्य का घना अन्धकार जम गया। 

श्रीमाँ की कुछ सेवा करने को जाशा केकर बहुत से लछोग 
उद्दोधघन-मठ में उपस्थित होने लगे। पर ऐसी कठिन बीमारी में भी 
श्रीमाँ किसी से भी सेवा कराते हुए वड़ी ही कुण्ठित हो जाती घथीं। 
वे किसी को भी अपनी सेवा करने का कोई अवसर नहीं देती थीं। 

एक दिन की वात है। श्रीमाँ का दोपहर का पशथ्य ग्यारह वजे 
के भीतर ही हो गया । वे तखत पर करवट से सोयी हुई थीं। उन्हें 
२६ 
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नींद लाने के लिए सेवक धीरे-धीरे हवा कर रहा था। चार-पाँच 
मिनट बाद ही माँ ने कहा, “ और नहीं चाहिए, तुम्हारा हाथ दर्द 
करता होगा । ” 

सेवक --... / नहीं, माँ, यह्‌ तो छोटासा पंखा है। मेरे हाथ जरा 
भी नहीं दुख रहे हें । यदि दर्द होने लगे, तो में स्वयं वन्द कर दूंगा ।” 

थोड़ी देर आँखें मूंदकर श्रीमाँ ने पुन: कहा, “ नहीं, बेटा, तुम्हारे 
हाथ में दर्द होगा । रहने दो, में ऐसे ही थोड़ा आँखें झपकाती हूँ । ” 

कुछ क्षण चुप रहकर पुनः कहने लगीं, “बेटा, तुम्हारे हाथ 
दुखने लगेंगे, यह सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही है । तुम पंखा झलना 

बन्द कर दो, तो में भी निश्चिन्त होकर सोऊँगी । ” 

लाचार हो सेवक को पंखा झलना बन्द करना पड़ा, उसे दस 
मिनट भी हवा करते न हुआ होगा । ६ 

वीमारी बढ़ती ही चली । दुर्वहता भी उतनी ही बढ़ने लगी । 
शरीर में कुछ न रह गया | वे अब वगल के नलघर में भी नहीं जा 
सकती थीं। छीला-संवरण के लगभग एक महीना पूर्व उन्होंने 
श्रीरामकष्ण देव के नित्य-पुजित चित्रपट को दूसरे कमरे में ले जाने का 
निर्देश दिया । इसका कारण समझने में असमर्थ हो सव कोई अवाक्‌ 
हो गये । तब उन्होंने समझाते हुए कहा, “ अब से णौचादि के लिए 
नलघर में जाना न हो सकेगा, तब यहाँ ठाकुर की पूजा फिर कैसे 
होगी ?” उसके कुछ दिन वाद उन्होंने कमरे की खाट हटा देने के लिए 
कहा और जमीन पर ही उनका विस्तर लगाने का निर्देश किया ! 

सेवक हरि के जयरामवाटी चले जाने पर एक दिन श्रीम्मा ने 
सेवक वरदा से कहा, “ रावू, नलिनी ये लोग हरि के साथ देश्व क्यों 
नहीं गयीं ? तुम उन सबको जयरामवाटी पहुँचा आओ | ” 

श्रीमाँ का निर्देश शरत्‌ महाराज को बतलाया गया। वे बड़े 
चिन्तित हो पड़े । पर इधर एकदम से अपना कर्तव्य भी स्थिर न कर 
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सके । इधर श्रीमाँ की कठोर उदासीनता देखकर चलिवी, माकू आदि 
को उनके सामने जाने का भी साहस न होता था । नलिनी कहने लगी, 
“ यदि हम लोगों के रहने से वूआ को कष्ट होता हो, तो हम क्यों न 
चली जाये । पर लोग क्या कहेंगे ?” अतः सारदानन्दजी ने आकर 
माँ से कहा, “ आपकी ऐसी बीमारी के समय इन लोगों को जाने में 
कष्ट होगा । आपके जरा अच्छी हो उठने पर वे छोग चली जायेंगी | ” 

फिर भी माँ ने कहा, “सो भेज देने से ही अच्छा होता था। 
पर देखना, वे लोग मेरे पास न आये। में अब उनकी छाया तक नहीं 
देखना चाहती । ” महामाया ने अपनी योगमाया को त्याग दिया ! 

घीरे-धीरे रक्त की कमी के कारण श्रीमाँ के हाथ-पैरों में सूजन 
दिखाई देने लगी। निरुपाय हो स्वामी सारदानन्दजी ने अन्त में 
दैव-प्रतिकार का सहारा लिया। उन्होंने क्रिया-काण्ड में निपुण 
एक अच्छे ब्राह्मण द्वारा नाना प्रकार के शान्ति-स्वस्त्ययन आदि कराये। 
पर कोई फल न हुआ | 

माँ चुपचाप रोग-यन्त्रणा सहे जा रही थीं। अधिकांश समय वे 
अत्मस्थ होकर रहती थीं । उनके सारे जागतिक सम्बन्ध शिथिल हो 
गये थे। दिन-पर-दिन उनका स्वभाव एक छोटी बालिका के समान 
होता जा रहा था। छोटी-मोटी वातों में वे एक छोदे बच्चे के समान 
हठ करने लगती थीं । 

एक रात लगभग वारह बजे सेविका ययारी ति श्री माँ को पथ्य खिलाने 
जायी। पर माँ ने जिद पकड़ ली, “में नहीं खारऊंगी । बस तेरी एक 
ही वात है, माँ, खाओ' और “बगल में डण्डी (थर्मामीटर) लगाओ ।” 

श्रीमाँ जब ऐसा हुठ करने लगतीं, तो उनसे कहा जाता --- 
गच्छा, शरत्‌ महाराज को बुलाओं ? यह सुनते ही वे वच्चे के समान 
चुपचाप खाने रूगतीं। इसी लिए उस समय भी सेविका ने कहा, “ तो 
फिर, माँ, ( शरत्‌ ) महाराज को वुलाऊं ? ” 
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फिर भी खाने के लिए राजी न. होकर माँ ने कहा, “ हाँ, शरत्‌ 
को वुला । में तेरे हाथ से नहीं खाऊँगी । ” 

खबर पाते ही शरंत्‌ महाराज झटपट चले आये । श्रीमाँ ने उर 
पास बैठने का संकेत करते हुए सस्नेह कहा, “ थोड़ा हाथ फेर दो तो, 
वेटा ।/ फिर उनका हाथ पकड़कर बोलीं, “ देखो न, वेटा, ये सब 
मुझे कितना तंग करती हें। इनकी वस “खाओ, खामो ” की रट है 
और केवल जानती हैं वगल में डण्डी देना। तुम उससे कह दो कि 
मुझे दिक न किया करे ।” 

.._ शरत्‌ महाराज ने सान्त्वना देते हुए कहा, “ नहीं, माँ, वे लोग 
अब आपको तंग न करेंगी । ” क्षण-भर वाद ममता-भरे स्वर से पूछा, 
४ माँ, अभी थोड़ा खार्येंगी ? ? 

शान्‍्त वालिका की भांति माँ ने कहा, (दो । ” 

शरत्‌ महाराज ने सेविका को पथ्य लाने के लिए कहा | इस पर 
माँ वोलीं, “ नहीं, तुम मुझे खिला दो, में उसके हाथ से नहीं खाऊँगी | ” 

'फीडिंग-कप ' से थोड़ा दूध पिलाकर शरत्‌ महाराज ने कहा, 
४ माँ, जरा सुस्ताकर पीजिए । ” 

माँ यह सुनकर स्नेह से द्रवीभूत हो गयीं, बोलीं, “ देखो भला, 
कैसी सुन्दर वात कही, “माँ, जरा सुस्ताकर पीजिए |” ऐसी वात कहना 
उन लोगों को नहीं आता ? देखो तो, वच्चे को इस रात में कष्ट 
दिया ! जाओ, वेंटा, जाकर सोओ । ” गौर यह कहते-कहते सन्तान 
के शरीर पर स्नेह से हाथ फेरने लगीं । 

._ सारदानन्दजी ने मसहरी गिराकर कहा, “तो अब चले, माँ। ” 
कोमल स्वर से माँ ने कहा, “अच्छा, बेटा । अहा, बच्चे को 


|| | 


कितना कष्ट हुआ ! 
यद्यपि शरत महाराज इतने वर्षों से श्रीमाँ के वीर-सेवक, “माँ 


के वासुकी ' थे, फिर भी उन्हें. अव तक माँ की कोई झारीरिक सेवा 
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करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था । इस हेतु उनके प्राणों में एक 
गहरा दुःख वना हुआ था। अपनी मत्वे-छीछा के अन्तिम अंक में 
श्रीमाँ अपने भारवाहक' के मन की अग्र॒कठ आकांक्षा को पूरा कर 
गयीं । सनन्‍्तापह्यारिणी किसी के भी हृदय में तिलमात्र भी क्षोम या 
अमाव न रख गयीं; वे तो सभी सस्तानों के प्राणों को मबुमय 
परिपूर्णता से उच्छलित कर गयीं। अन्तिम वीमारी का अवलम्बन 
करके उन्होंने कितने ही भक्तों के मनोरथ पूर्ण किये थे, अपने चिन्मय 
स्वरूप की झलक देकर कितने ही हृदयों को दिव्य-आलोकमय कर 
दिया था ! उन सब घटनाओं के समावेश के लिए हमारे पास स्थान 
नहीं है । 
त्रैः मे न ः 

एक दिन दोपहर को माँ जमीन पर विस्तरे में लेटी हुई थीं। 
'सेविकाएँ भोजन करने गयी थीं। सेवक वरदा माँ के पास बैठा हुआ 
उनकी सेवा में नियुक्त था । राघू भी बगल के कमरे में लेटी हुई थी। 
राघू का लड़का वनू घुटनों के बल चलता हुआ बाया और माँ की 
छाती पर चढ़ने लगा । यह देख माँ बनू को लक्ष्य कर कहने लगीं, 
“तुम सबका माया-मोह मेने विकूकुछ काट डाला है। जा, जा, भव 
न सकेगा। / फिर सेवक से कहा, “इसे उठाकर उघर रख आओ। 
यह सब जब बच्छा नहीं लूगता। ” सेवक बनू को गोद में उठाकर 
ले गया और उसकी नानी के पास रख जाया । 

श्रीमाँ की वीमारी बढ़ती ही चली । शरीर सूखकर काँठा हो 
गया ---- बिस्तर के साथ मानो एक हो गया। चिकित्सकों ने आजा 
छोड़ दी। श्रीमाँ भी उत्कण्ठित हो श्रीरामकृष्ण देव के आह्वान की 
प्रतीक्षा करने रूगीं । महाशक्तिरूपिणी ने जिस प्रकार अपनी प्रचण्ड 
शक्ति का --- अपनी माया का आश्रय लिया था, उसी प्रकार निर्ममता 
से उन्होंने माया-अवलूम्बत को समूल काट डाला | 
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7. श्री्माँ की अपनी इंच्छा नाम की कोई चीज न थी। वे तो 
श्रीरोमकृष्ण देव की इच्छा का यन्त्रस्वरूप होकर इस संसार में रहती 
थीं | नर-देह में रहना, नर-छीका करना -- यह श्रीठाकुर की 
इच्छा से ही हों रहां था | फिर अन्तिम दिनों में वे इसी भाव में डूबी 
रहती थीं कि “ जब ठाकुर ले जायेंगे, चली जाऊँगी | ” 

श्रीमाँ के स्वधाम को प्रस्थान करने के कुछ ही -दिन पहले की 
वात है। राधू आकर सूखे मूँह से, डरती-डरती एक कोने में खड़ी 
हुई.। श्रीमाँ ने कुछ अवज्ञा के स्वर में उससे कहा, “ तिनके की तरह 
काट चुकी हूँ। तू अब मेरा क्‍या कर सकेगी ? में क्‍या मनृष्य हें ?” 
रावू के साथ यही उनकी अन्तिम वात थी । 

बहुत दिन पूर्व श्रीमाँ ने एक सेवक से भगवान की अवतार-लीला 
का रहस्य प्रकट करते हुए कहा था, “. . . तालाव के पानी में चाँद की 
परछोई देखकर छोटी-छोटी मछलियाँ आनन्द से उसके इर्दे-गिर्दे उछल- 
कदकर खेलने लगती हैं, सोचती हें -- यह (चाँद) हमीं में से एक 
हैं। पर जब चाँद डूब जाता है, तो उनकी पहली-जँसी द्या हो जाती 
है। उछल-कूद के वाद शिथिलता था जाती है -- कुछ भी नहीं समझ 
सकतीं । ” तभी तो राधू को सुनाते हुए उन्होंने कहा, “ में क्या मनृप्य 

१?” राघ ने महामाया को मानवी रूप से, वूआ के रूप से पाया था। 

माँ की यह वात सुनकर राघू चॉक उठी। 

लीला-संवरण के एक सप्ताह पहले की वात है। सर्वेरें रछगभग 
साढ़े आठ बजे श्रीमाँ ने शरत्‌ महाराज को वुलवाया | खबर पाते ही 
वे चले आये और माँ के चरणों के पास घुटने टेककर बैठ गये। वे 
माँ -के हाथ पर हाथ फेरने ही वाले थे कि माँ ने उनका हाथ अपने 
बाँयें हाथ के नीचे रखकर सहज-स्वर से कहा, / बरत्‌, ये सव रहे। 
ओर इतना कहकर उन्होंने अपना हाय उठा लिया। 

शरत्‌ महाराज श्रीमाँ का संकेत समझ गये । बड़े कप्ट से आँसू 
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रोककर वे विपण्ण-मुख से उठ खड़े हुए | हाथ जोड़कर धीरे-धीरे पीछे 
हटते हुए वे बाहर चले आये । 
माँ के भारवाहक ” पर भार-अर्पण का समाचार फैलते ही 

सबका अन्तिम आश्ा-प्रदीप मानों हवा के एक शोंके से वुझ गया.। 
सबने समझ लिया कि स्वरूप में लीन होनेवाले श्रीमाँ के मन को जब 
किसी प्रकार नीचे नहीं छाया जा सकेगा, वे देह छोड़ने के लिए कृत॑- 
संकल्प हो चुकी हैं, ठाकुर अपनी लीला-संगिनी को अमरघाम में लें 
जा रहे हैं । हृदय-हृदय में वेदना की रागिनी वज उठी। मातृ-सदल में 
निष्कम्प स्तव्धता उतर आयी । 

भकक्‍्तगण प्रतिदिन आते थे । माँ की खबर सुनकर अश्रु-भरे नयनों 
से बहुत देर तक नीचे वैठकर चले जाते थे । सारे दिन भक्तों का 
आतना-जाना लगा रहता था। बहुत से साधु-शिष्यों का भी समागम हो 
रहा था। संन्यासियों के जी में जी न रह॑ गया था, सेवक-सेविकाओं 
को कुछ सूझ न पड़ता था। सर्वत्र नीरव हाहाकार हिलोरें ले रहा 
था ॥ सब लोग यन्त्र के समान काम-काज किये जा रहे थे। ध्यानस्था 
श्रीमाँ मूतिमती प्रशान्ति के रूप से विराज कर रही थीं। उनके 
मुखमण्डल पर एक अनिवेचनीय शान्ति और आनन्द की दीप्ति खेल 
रही थी । महाकाली मानो महाकाल के घ्यान में मग्न हो गयी हों ! 

देह-त्याग के पाँच दिन पहले की वात है। स्त्री-भकत अन्नपूर्णा 
की माँ श्रीर्मा के दर्शनार्थ आयीं। अन्दर जाना मना था, इसलिए वे 
दरवाजे पर खड़ी होकर तृपित नयनों से श्रीमाँ की ओर देखने लगीं । 
माँ ने अचानक करवट बदली । उन महिला-भक्‍त को देखते ही उन्होंने 
इशारे से पास वुलाया। वे पास गयीं और प्रणाम करके रोते-रोते 
बोलीं, “ माँ, हम लोगों का क्या होगा ? ” 

करुणारूपिणी क्षीण-कण्ठ से अमय देती हुई, रुक-रुककर कहने 
लगीं, “ डर कैसा ? तुमने ठाकुर को देखा है, तुम्हें फिर डर कैसा ? ” 
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थोड़ा रुककर फिर धीरे-बीरे कहने छूगीं, “पर एक वात कहती हें --- 
यदि शान्ति चाहो, वेटी, तो किसी का दोप. मत देखना | दोप देखना 
अपना । ससार को अपना बना छेना सीखों | कोई पराया नहीं है, 
वेटी, यह सारी दुनिया तुम्हारी अपनी है। ” 

जिन लोगों के दुःख से विगलित हो परमाप्रकृति नें माया-देह 
वारण कर अपनी इच्छा से उनके पाप-भार बपने ऊपर ले लिये थे, 
उन बातं-सस्तानों के प्रति यही उनकी अन्तिम श्वान्ति-वाणी थी | 
“ठाकुर हैं, में हैं, फिर भय कैसा, वेंटा ! ” --- उनकी वह जअभय-वाणी 
सन्‍्तानों के हदयों में सदेव गंजती रहेगी । 

अन्तिम तीन दिन श्रीमाँ ने विशेष कोई वात नहीं की । वे सारे 
समय मानो गहरी समाधि में मग्न होकर रहती थीं - प्रथ्ान्त, स्थिर, 
गम्भीर । उस अपूर्व प्रशान्ति को भंग करने का किसी को भी साहस 
न होता था, इच्छा भी न होती थी । 

शोक-विह्वलर सेवक के प्रति सान्त्वना से भरे ये उनके अन्तिम 
शब्द थे, “ शरत्‌ रहा, डर क्या २” 

श्रीरामकृष्ण देव के साथ श्रीसारदा देवी का चौंतीस वर्ष का 
स्थल विच्छेद समाप्त हुआ। वंगाव्द १३२७ के ४ंथे श्रावण, मंगलवार 
(२० जुलाई, १९२० ई.) की रात को डेढ़ बजे, शिवयोग से, ६६ वर्ष 
७ मास की जाय में, मंगलमयी पराश्चक्तित श्रीमाँ का परमश्चिव 
श्रीरामकृषप्ण के साथ चिर॒मिलन हो गया। 

ः न रनः ्कः 

दूसरे दिन सवेरे श्रीमाँ की दिव्य देह को गन्व-पुष्प-माल्य आदि 
से सुशोभित कर, वागवाजार-मठ से विराट जुलूस के साथ, राम-वाम 
कीर्तन करते हुए वराहनगर के मार्ग से वेलड़-मठ छाया गया। श्रीमां 
की पृत देह के प्रवान वाहक हुए स्वामी सारदानन्द, झिवानन्द, मास्टर 

महाशय (श्री 'म) और वन्यान्य मातृद्वीन प्रौड़ संन्यास्ती व मक्तगण | 
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स्त्री-भक्तों ने वेलुड़-सठ के सामने की गंगा में श्रीमाँ की पवित्र 
देह को स्ताव कराया, नया वस्त्र पहनाया और फूल-चन्दन से सुसज्जित 
किया । ऊगभग तीन वजे मठ-प्रांगण के निर्धारित स्थान में चन्दत- 
काष्ठ की चिता प्रज्वलित कर उसमें श्रीसारदा देवी की मभर्त्य देह की 
आहुति दे दी गयी। 

सन्ध्या के पूर्व, चिता बुझाने के लिए ज्योंही स्वामी सारदानन्दजी 
ने कलश से गंगा-जल ढाला, त्योंही आसमान फोड़कर घनधोर वर्षा 
आरम्भ हो गयी। सुरलोक से प्रकृति देवी सबके मस्तक पर मानो 
शान्ति-वारि वरसाने रूगी ! 

इस पवित्र चिता-स्थान पर मातृ-मन्दिर निर्मित किया गया। 
बवेलुड़-मठ महाशक्तिपीठ वन गया । 

व्म्प॑ 


॥ $ श्रीसारदादेव्यर्प णमस्तु ॥। 
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के समय अक्तूबर, १९०१ 
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दुर्गा-यूजा में 

/ उद्बोषन ' में 
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दुर्गोत्सव में 
काशी-आगमन 


जयरामबाटी- 


आगमन २५ फरवरी, १९१३ 
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कलकत्ता-आगमन रे नवम्बर, १९११ 


अव्तृबर, १९१२ 
५ नवम्वर, १९१२ 
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हे माघ, १३१९ 
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घटना ईसवी सन्‌ वंगाव्द 

जयरामवाटी-यात्रा १९ अप्रैल, १९१५ ६ वेज्ञाख, १३२२ 
जयरामवाटी के नये मकान में 

गृह-प्रवेश.. १५ मई, १९१६ २ ज्येष्ठ, १३२३ 
कलकत्ता-गगमन ६ जुलाई, १९१६ २२ आपाढ़, १३२३ 
दुर्गत्सिव में वेलड़-मंठ 

में पदापण अक्तूबर, १९१ 
जयरामवाटी-यात्रा ३१ जनवरी, १९१७ १८ माघ, १३२ 
कोयालपाड़ा में 


दो महीने मार्च, १९१८से . फाल्युन, १३२४ से 
जयरामवाटी आना २९ अप्रैल, १९११८ १६ बेशाख, १३२५ 
कलकत्ते में ७ मई, १११८ २८ वेद्ाख, १३२५ 
प्रेमानन्दजी की 

महासमाधि ३० जुलाई, १९१८ १३ श्रावण, १३२५ 
जयरामवाटी की ह 

ओर *. २७ जनवरी, १९१९ १३ माघ, १३२५ 


कोयालपाड़ा में छः: महीने 


(रावू के साथ) २९ जनवरी, १९१९ से १५ माघ, १३२५ से 


जयरामवाटी- 
आगमन २३ जुलाई, १९१ ७ श्रावण, १३२६ 
जयरामतवाटी में जन्मोत्सव (ज्वर 


का आरम्भ) 2३ दिसम्बर, 2११९ २७ अगहन, १३२६ 


कलकत्ते की ओर २४ फरवरी, १९१२० 2१२ फाल्युन, १३२ 

“उद्योधन ! में २७ फरवरी, ११२० £५ फाल्यन, १ 

लीला-संवरण २० जलाई, १९२० ४ श्रावण, १३२७ 
की रात को डेंढ् बजे 
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इस चरित्र के आधारसूत ग्रन्थ 


इस पुस्तक के उपादान-संग्रह के लिए निम्नलिखित ग्रन्थों पर 
विशेष रूप से निर्मर रहना पड़ा है:--- 
' उद्बोधन ” से प्रकाशित -- “ श्रीक्षीमायेर कया ”, 
प्रथम व द्वितीय भाग, 
स्वामी सारदानन्दकृत ---  श्रीक्षीरामकृष्णछीलाप्रसंग “, 
पाँचों खण्ड, 
श्री “म' (मास्टर महाशय) लिखित -- “ श्रीक्षीरामकृष्ण- 
कथामृत ”, पाँचों खण्ड, 
श्रीअक्षयकुमार सेन रचित -- “ श्रीश्रीरामक्ृष्ण-पुंथि /, 
स्वामी गम्भीरानन्द प्रणीत -- “ श्रीमा सारदा देवी ”। 
इनके अतिरिक्त अच्यान्य ग्रन्थों से भी कुछ-कुछ सहायता ली 
गयी है। सभी ग्रन्यकारों और प्रकाशकों के प्रति हम अपनी हादिक 
कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 


--इति लेखकस्य | 
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हमारे अन्य प्रकाशन 


१-३. श्वीरामकृष्णचनामृत --तीन भागों में-अनु० पं. सूर्यकान्त त्रिपाठी 
निराला, प्रथम भाग (तृतीय संस्करण ) -- मूल्य ६); 
द्वितीय भाग (द्वि.सं.)--मूल्य ६); तृतीय भाग (द्वि.सं.)--मूल्य ७) 
४-५. श्रीरामकृष्णलीछामृत --- (विस्तृत जीवनी )-- (तृतीय संस्करण )-- 
दो सागों में, प्रत्येक भाग का मूल्य ५) 

६. विवेकानन्द-चरित --(विस्तृत जीवनी )--(द्वितीय संस्करण )-- 
सत्येन्द्रनाथ मजूमदार, मूल्य ६) 

७-८, घ॒र्म-प्रसंग में स्वामी शिवानन्द --दो भागों में, प्रत्येक भाग का 

मूल्य २॥॥ ) 


९. परमाथ्थे-प्रसंग -- स्वामी विरजानन्द, ( आर्ट पेपर पर छपी हुई ) 
कपड़े की जिल्द, मूल्य ३॥॥) 
काडेवो्ड की जिल्द,” श।) 
स्वासी विवेकानन्द कृत पुस्तकें 
१०. विवेकानन्दजी के संग में (वार्तालाप)--शिष्य शरच्चन्द्र, द्वि. सं., ५।) 
११. राजयोग (पातंजल-योगसूत्र, सुत्रार्थ और व्याख्या सहित) हि. सं., २॥) 


१२. भारत में विवेकानन्द--भार- | २१. भक्तियोग (च. सं.) १॥०) 
तीय व्यास्यान-- ( द्वि.सं.) ५) २२ स्वामी विवेकानन्दजी से 


३३३ ज्ञानयोग (द्वि. सं.) ३) वार्तालाप (द्वि. सं.) शर्>) 


१४,'पत्रावली (प्रथम भाग) २०) | रेरे- रा की जी 
हैं: सप्तम सं. १। 
| ५ श (द्वितीय भाग) २ र४. आत्मानुभूति तथा उसके मार्ग 
| च.सं.) १ 
१७, घममविज्ञान (हि. सं.) १॥०) २५. परिज्राजक जा ४ 
१८. हिन्दू धर्म (हि. सं.) श१॥) | ३६. प्राच्य भौर पाश्चात्य 
१९. कर्मंयोग [(त्तू. सं.) १) (च. सं.) ११) 
२०. प्रेममोग (तु. सं.) १८) | २७. विविध प्रसंग १) 


२८. व्यावहारिक जीवन में है 
१: 
९. चिन्तनीय वातें १) 
३०. धर्मरहस्य. (द्वि. सं). १) 
३१. जाति, संस्कृति और 
समाजवाद १) 
३२. स्वाघीन भारत ! जय हो ! 
(द. सं.) १) 
३३. भगवान रामकृष्ण धर्म तथा 
संघ (हि. सं.). ॥॥<) 
३४, भारतीय नारी (त्‌.सं.) ॥॥ ) 
३५. शिक्षा (त्‌. सं.) ॥>) 
३६. कवितावली (ह्वि. सं.) ॥*) 
३७. शिकागो-वक्‍्तृता (प.सं.)॥।₹) 
३८. हिन्दू धर्म के पक्ष में 
(द्वि. सं.) ॥*) 
३९. मेरे गुरुदेव ( पं. सं.) ॥*) 
४०, शक्तिदायी विचार 
(वूं. सं). ॥5) 
. ४१. मेरी समरनीति 
(द्वि. सं.) ॥*) 
४२. विवेकानन्दजी के उद्या र॥<) 
४३. हमारा भारत ॥) 
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५५. 


 ईशदूत ईसा 
५१. 


जद, 


वर्तमान भारत (च. सं.) ॥) 


» मेरा जीवन तथा ध्येय 


(द्वि. सं.) ॥) 


* पवहारी बावा (ट्वि. सं.) ॥) 
४७. 


मरणोत्तर जीवन 
(दि. सं.) 
सरल राजयोग 
मन की शक्तियाँ तथा 
जीवन-गठन की साधनाएँ 
(द्वि. सं.) ।£) 
।#) 


१) 


 ॥) 
॥) 


विवेकानन्दजी की कथायें 
(द्वि. सं.) 


श्रीरामकृष्ण-उपदेश 

(हि. सं.) ॥॥) 

वेदान्त--सिद्धान्त और 
व्यवहार-स्वामी सारदानन्द, 
।£) 
गीतातत्त्व-स्वामी सारदानन्द, 
२”) 
साथु नागमहाशय (भगवान 
श्रीरामकृष्ण देव के अन्तरंग 
गृही शिष्य) १॥) 


श्रीरामकृष्ण आश्रम, धन्तोली, नागपुर - १ 


